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उद्यति यदि भानुः पश्चिमें दिग्विभागे. 
प्रचलित यदि मेरुः शीतता याति वन्हिः ॥ 
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विकसति यदि aga wats शिलायां गुरूकुल 
a भर्वात पुनरुक्तं भाषितं सञ्जनानास ॥ 


| Ep 
आगत से 


ul Kangri Collection, Har Mt 


oe if e ४८ 2 


EEA 


१--प्रार्थना पञ्चकम्‌ [ ले? श्रीयुत प० दलीप- 
दत्त जी शर्मा 


_२--नंवजीवन [ao श्रीयत ठाकुरप्र सादजी शर्मा... 


_३--नवजीवन का पुनरुजीवन 

४--नवजीवन[ले० श्रीयत To मन्नन द्विवेदी जी 
गजपुरी बी० ए० 

Ama महाराजा साहेब श्रीसयाजीराव 
गायकवाड़ Tat नरेश | ले० श्रीयुत 
To रा० ग्रात्मारामजी एज्य० इन्स्पेक्टर 

६--वैदिकिधमं|पं० कशवदेवजी शास्त्रा का ग्रम 
रीका में ब्याख्यान 

'७- विजय चन्दना [ले० श्रीयुत Go सत्यनारा- 
यणजी *कविरत्न? 

== पूर्णाहुति [ ले० श्रीयुत पं रामगोपाल जी 
मिश्र बी० tao सी० 

&-श्रीब्रह्मीभूत खामी रामतीथ जी के उद्‌ 


गार[अनु ० ATA भास्कर शर्मा जी 'कविदास! ... 


: १०-मङ्गल कामना | ले० श्रीयुत To गिरधर 
| शमा जो नव रत्न 


११-हिन्दू धमे [ ले० श्रीयुत गोविन्ददास जी 
 एम० To 


` १२-संसार यात्रा [ ल? श्रीयुत पं० सुरेन्द्रः 
o शर्मा | अमेरिका 
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भारत में एक राष्ट्रीयता के अचार! 
वेदिकधस आर आर्यभाषाके प्रचा 
द्वाराः 


१-राष्ट्रीय, धामिक ओर सामाजिक उन्नति i 
उपायो पर विचार करना | 

२- स्वधर्मं और स्वदेश के प्रति भारतचासियो के 
अपने कत्तेव्या का ज्ञान कराना | 

“बैदिकधर्म के गूढ़ तत्व गम्भीरता पूर्वक, ap 
Ta के साथ, तर्क और प्रमाणां के द्वा 
वैज्ञानिक व दार्शनिक नियमोंपर प्रकाशि 
करना । 


2-- प्राच्य और पाश्चात्य (प्राचीन और आधुनि० 
साहित्य और इतिहास का अन्वेषण कर्‌ 
* और उसे सर्वसाधारण के लामार्थ प्रकाशि 
करना | j 
y— आये कुमार तथा कुमारिया में नवीन जीवे 
का संचार करना | | 
८-- आर्य जीवन की मर्यादा को स्थापित करने a 
चेष्टा करना | 
७--आर्य समाज को अपने उद्देश्य पर es रख 
के निमित पार्टी स्प्रिट से सवंथा दूर रहक 
निभीकता और निर्षक्तता के साथ विच 
करना | 
८--महानभावों के सचरित्रौ पर विचार करना ' 
&--उपयेगी संस्थाओं के gaat को FATT 
` रण तक पहुंचाना | 


१०-देश विदेश की रहन सहन और आचार | | 
प्रकाशित त्‌ करना | 


चार तथा आम स्थित 
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यदि ga अपने नियम विहद्धपश्चिम दिशा से उदय हो तो हो, 
यदि स्थायी मेरु पर्वत चलने लग जाय तो चले, | 
AMATI धम्मे छोड़ शीतल हो जाय तो 
पद्म खरांचर के स्थान में पर्वत के पत्थरी में से उग पडे तो उगे 
परन्तु सज्जन पुरुषों के वाक्य अटल होते हैं । 
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# प्रार्थना TERY % 
| ( ले० श्रीयुत पं० दलीपदत्त जी शमां ) 
| भुवन तोयनिधो बहु दुर्ग मे । कुशलमारचवेत्कृतिम्रात्मनः 
| पड़रिवा भयानक जम्तुक्रे ॥ 


विषय दु:ख जले पतितं जनं । 


| निजदयोडुपतोऽत्रमदेश्वर ! ॥ १॥ 
| यदभवन्निखिलक्तितिसंडले । 
| ; विवुघरनमयं ततकीत्तिकम ॥ कळ 
| किमधुनापि तथेव विराजते । ह 
! विदितगोरवगीति हे भारत्तम्न ॥ २॥ 
निगमचोधितरीतिततिं दिना । 
व्यवहरन्निहि देव कथं जनः ॥ 
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का सोभाग्य हमें प्राप्त हुआ है । 


अङ्क जून १६१४ में । इन ५ वषा से ' 'नवजी 
६ भाग पूर्ण हुये जिनमें कुल परे AF प्रकाशित 
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ह स्य. ISON या केट क-न छा PN NN NH i Ni SHE | 
नवजीवन E 
( ले० श्रीयुत ठाकुर प्रसाद जी शर्मा ) रह 
EM सुरन्धन-युक्त देश में विमल पुनीत माठू -मन्दिर रज | कः 
फिर नवजीवन का संचार, निज हृदयों मॅ लावे गे? सा 
हुआ देश मन्‌ जों को श्रपनी कठिन देश सेवा में अपना x 
5 is RR रहे 
हीन दशा का शुद्ध विचार जीवन शेष बिताव गे ॥ ३ ॥ ki 
मृतकसिंद पाकर नवजीवन नवजीवन का श्रभिनव जीवन न 
कार्य चेत्र में खड़े हु ए सत्य सजीवन दाता दो, ve 
A ~a २४ 
करते हैं सब वीर प्रतिज्ञा, भारतीय मनुजों के दुख मय ज 
उन्नति-पथ में अड़े हुये ॥ १॥ जीवन में सुख दाता हो । ङ 
देश-प्र म-प्रय-मनुज करेंगे यही मांगलिक चिरजीवन हो ४ 
उन्नति हित निज जाति सुधार, करे यही;भारत उपकार, न 

होंगे सच कटिबद्ध प्रम से फिर भारत जय|दु दुभि ध्वनि से 

करने को स्वदेश उद्धार । नादित हो उन्नत संसार ॥ ४॥ । पः 
महातुच्छु निज प्राण-मोह को एक मात्र आशा उन्नति की us 
मनमें कभी न लावेंगे, भारत का नवयुवक समाज a 
> a [१ 
नवजीवन-मात्त॑ण्ड करां से करे श्रात्मसंवरण देश हित र 
आलस तिमर हटावे गे ॥ २॥ त्याग शकल निस्फल सुख सा स्तर 
देश-भक्त जन पूज्य देश की. फिर यह निर्वेल भारत होगा ही 
सेवाहित होंगे तय्यार, रर समय सा चल धारी, श्र 
सभी विमल हृदयों में होंगे होगी निर्मेलता रजनी में z 
विद्याजनित स्वतंत्र विचार । नवजीवन की उजियारी॥५॥ | पः 
a 

66 णे 55 it 
नवजावन ” का पनरूजांवन a 
भूत कथा सहृदयपाठकमहेंद्य ! ८ मास पश्चात्‌ ad z 
आकार प्रकार और नवीन प्रबन्ध में “नवजीव हे, 

% y में डे 
ण स जगदाधार जगन्नियन्ता प्रभू को को देखकर आ Ee ante ae a के 

कोटिशः धन्यवाद है, जिसकी अपार स्वाभाविक हे । भविष्य के सम्बन्ध Se 
"दता से पूवे “नवजीवन? के भूत जीवन के सम्बन्ध स्स 

कृपा से पूरे म मास पश्चात्‌ ' नव- FT G | 
जीवन?” को उसके प्रेमी और ग्राहक SS वक्तव्य आवश्यक है । “नवजीवन an अरिं Š 
= र के था ओर अँ क 
magmi की सेवा में अर्पण करने १९५ जून १६१8 का प्रकाशित हुआ | के 


i 
नवजीवन का पुनरुज्जीवन | Eo 
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` में निरन्तर शीघू २ 


बहुत कम प्रेमियों को ज्ञात होगा कि ६००)स० 
afta घाटे पर इतने दिन तक “ नघजीवन ” चुलता 
रहा हे जिसके कारण कई सहस्र रुपया इस पर 
कजे है । पूज्य पंडित केशवदेव जी शास्त्री के ही 
साहस का यह काम था कि वह इतनी अधिक 
हानि पर भी इसे किसी न किसी रूप मे चलाते ही 
रहे । कभी पाक्षिक चलाया, कभी साप्ताहिक और 
कभी मासिक | किसी न किसी रूप में चलाया 
HITT | कई वार शास्त्री जी ने भी इसे बन्द कर 
देना चाहा था fag जिस उद्देश्य से उन्होंने इसे 
जन्म दिया था उद्देश्य का महत्व उन्हें घाटा सह- 
कर भी बरावर निकालते रहने को मजबूर करता 
रहा किन्तु शास्त्री जी के अमेरिका पधारतेही 
“ नवजीवन ” का जीवन विषम संकट में पड़गया। 
पञ्चम और पष्ट भाग जिस प्रकार भी संभव हुआ 
प्रकाशित कियेगये | प्रवन्ध तथा सम्पादकीय विभाग 
परिवर्त्तन हाने के कारण 
“ नवजीवन ” अपनी बिशेषता को कायम न रख 
सका। इस गड़बड़ का प्रधान कारण घन का अभाव 
ही था । भविष्य में स्थिर रूप से चलने की कोई 
आशा न देखकर और सर्वथा निराश हो कर इसे 
सर्वथा बन्द कर देना ही उचित समभा गया । पक 
प्रकार से यह सर्वथा निश्चय ही हो चका था। 
भला ६००) ₹० वार्षिक का घाटा कोई क्यों और 
att कब तक सहन करता? जिस कर्मवीर ने वेदिक 
धर्म्मंकी निस्वार्थ सेवा की है जो भारत से ७ समुद्र 
पार अमेरिका में उल देश के प्रबल मतानुयायिंये 
के घोर विरोध का हढ़तापूर्वक मुकाबला करता 
हुआ पवित्र वेदिक धर्म का सिंह नाद बजा रहा 
है, भारत के पोपगढ़ काशी को निरन्तर आन्दोलन 
के द्वारा जिसने जड़ से हिला दिया है और जिसने 
“नवजीवन ? के द्वारा सहस्रो रुपयों वर्षो का घाटा 
सहकर भी आर्यसमाज में नवीन जीवन और नवीन 
उत्साह का संचार किया है | उसो धर्मकीर के उप- 
कार का यह बदला कि हम उनके अछितीय पत्र 
को उनके वापिस आने तक भो न चला सके, इस 
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, को ही चलाना अति कठिन होरहा है और बह 


से अधिक लज्जा रौर क्ृतप्नता की और क्या बात 
होगी | ्र्यसमाजके एकही प्रतिष्ठित मासिक पञ 
को भी ग्राहकों के अभाव से सहस्त्रं का घाटा वर्षा 
उठाना पड़ता हैँ तो हम सिवाय इसके और क्या 
अनुमान कर सकते हैं कि हम लागा में जितने 

करनेवाले और कोरे शाब्दो की हमदर्दी दर्शाने 
चाले हैं, उस से चौथाई भी हम में धार्मिक भक्ति, 
स्वार्थ त्याग अथवा कर्मण्यता दिखाने वाले नहीं 
हूं । किसी ने सच कहा हे कि “ गुणिये| की कमी 
नहीं किन्तु उनके आदर करनेवाला काअभाव है।? 


भविष्य जीवन 


अब उत्तर दायित्व जिस व्यक्ति का ain 
गया है, वह इसके सर्वथा ञ्रयाग्य है । इतने वर 
उत्तर दायित्व का काम किन्हीं सुयाग्य हार्था २ 
संभाले जाने की आवश्यकता थी किन्तु अपने दें» 
का यह दुर्भाग्य ही समभिये कि श्रजुभवी, हि 
आर वृद्ध महानुभावां के कर्तव्य यहां श्र 
शूत्य, अवोध ओर निरुत्साही कुमारो को पालन 
करने पड़ते हैं। यह देश का दुर्भाग्य ही है और 
कुछ नहीं | इस उत्तर दायित्व के काम को संभालः 
का कारण पूज्य 'शास्त्री जी के प्रभावशाली 
उत्साह वर्धक उपदेश ही हैं । 

अपना निजी प्रेस न होने के कारण पत्र 
शन में प्रेस सम्वन्धी जा asad रहती हैं बह ही 
कुछ कम नहीं हैँ तिसपर घेस पकट की 
सञ्चालक के मस्तक पर लटकायी गई है । इसः 
भी जिस प्रकार होसकता है राज़ी रखा जाता है 
इससे भी बड़ी आपत्ति वतमान योरूपीय 
युद्ध है | भारत तो इसमें अपने राजेश्वर की 
यता स्वरूप सम्मिलित भी है। इसके 
यहां के व्यवसाय पर असाधारण हानि 
प्रभाव पड़ा है । इस समय में जब कि पुराने प 
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अपना रङ्ग रूप बदल रहे हैं, नया पत्र 
ओऔर वह भी aga रुपये के घाटे के पत्र व 


रूप मे प्रकाशित करना अति दुस्तर होगया है। 

कागज़ का भाव छपाई का रेट, ब्लाक बनाने 
ga सब कुछ gaat तिशुना हागया हे । 
इस भाव पर भी अब इच्छाडुसार कागज़ स्याही 
. आदि प्राप्त होने कठिन होगये हें । संभावना है 
fe यदि यह ही दशा कुछ दिनो और रही तो 
k 'भारतमें इन चीज़ों को सर्वथा ग्रकालही पड़जायगा। 
इन ओर ऐसी ही अन्य कई प्रकार की असाधारण 
. SAMS के होते हुए भी हम “नवजीवन? के 
नियमानुसार व्यवस्थित रीति से प्रकशित करने 
CR लिये ee प्रतिज्ञ होगये हैं । 


भावष्य नीति 


पूज्य शास्त्री जी ने जिस योग्यता से, जिस 
' कल्पना खे “ नवजीवन” का सम्पादन किया ६ 
` चह उन्हीं जैसे विद्वान, अनुभवी महानभाव का 
काम था | उन्हीं की प्रतिभाशाली लेखनी ने ' नब 
_ जीवन ” को आर्यसमाज का भ्रद्वितीय पन्न य 
' रखा थाओर देश के साहित्य में ऊंचा आसन 
ग्रहण करा दिया था। जहां तक संभव होगा हम 
Ragen उसी नीति पर और उसी पालिसी 
पर भविष्य में भी चलाने का पूरा प्रयत्न करेंगे 
fg सहृदय पाठक यह न भूलें कि शास्त्री जी 
आचार्य” हे ओर हम “शिष्य” । “ नवजीवन?” 
i के जन्माङ्क मे शास्त्री जी ने इसकी नीति के Gary 
मे लिखा an— 
"वतमान समाचार पत्रो मे इस पत्र की क्षाई 
| समानता नहीं । वेदिक धर्म के आधार पर जिस 
सोसाइटी के आदर्श को आर्य्यंसमाज पेश करता 
' है उस आदर्श की ओर जाना ''नवजीवन"” का 
लक्ष्य होगा। “ नवजीवन” किसी ah के पूण 
करने का साहस नहीं करता और नहीं उन काय्या 
'को हाथ में लेवे की चेष्टा करेगा जिसे अनेक 
सहयोगी पूर्व से ही सम्पादन कर रहे हैं | खशडन 
मतवादियां के प्रश्नों के उत्तर देना. और 
गत कदाक्षो पर विचार करना “ नवजीवन?” 
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के निर्दिष्ट मार्ग से बाहर है, किन्तु सामाजिक ही 
अन्याय को रोकना सिद्धान्ता को प्रबल युक्तिया « 
ख सद्ध करता, निराश्चितों कोखहारा देना, समाज Pi 
को कुरीत्यि! ने के निमित्त AANE यथ 
भारत सन्तान के सन्मुख देश की अबस्था वतला = 
कर उन कशा को दूर करने के उपाय बतलानावर्त 


का दूर्‌ 


किया गया हे, हम उससे छल परिवर्तन नहीं सीड 
करेगे | इसी नीति पर हम भी “नवजीबन” को टाइ 
TIRT | जुस्‌ 
प्यारे पाठक ! हमारी अभिलाषा है रंगी 
कि “नचजीबन ” देश में राष्ट्रीय भावो का सञ्चार मार 
कर-राष्ट्रयता का रहस्य लोगों को समझावे--नव- छुठे 
FARA, नवीम,ओज रख 
TSE अपने Haat का बहुत 
शान करादे। साथ ही आार्य्यंसमाज जो देश की de 
क जीती जाग हे जिसे महर्षि जाय 


हादिक 


समाज है श्र 
उद्देश्य से स्थापित किया के रु 


था उसमें भी नबोन जोवन का सञ्चार करे | से = 
देम यह कह देना भी उचित समभते हैं कि वही 
“नवजीवन? के विखार qaqa बड़े ही उदार ' 


Tet | ग्रथ्येससाज की किसी शी पार्टी से हमारा छे 
कोई सम्बन्ध नहींहे | साम्प्रदायिक waar से कव 
सर्वथा दूर रहकर प्रत्येक घटना को हम राष्टीय उडे 
6्डि से देखेंगे ओर उस विषय पर निष्पक्ष *7 
सस्सति निर्भीकता के सोथ प्रकाशित करने कायल TA 
रगे | वेदिक धर्म की सेवा करते उण देश की हित 
ax पूरा 

UAT सेवा करना हमारा प्रधान कर्सव्य होगा। 
यह भो कह देना उचित जान पड़ता है कि 
भचिष्य में नवजीवन?” की नीति पालिसी आदि TT 
के सबांश में हम ही उत्तर दाता होंगे। कोई सभा ह 
सभाज अथवा शास्त्री जी कदापि नहीं | | 


> 


= as कई । 
जन्त्मं aaa ने 
a की 
सहृदय पाठक ! इस as को हाथ में लेते | 
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जके, ही आपने जान लिया होगा कि आपके प्रेम पात्र 
यो “नवजीवन” ने अपनी काया पलट दी है । 
जि योगेश्वर भगवान कृष्ण ने “वासांसि जीर्णानि 
ली यथा बिहाय” के द्वारा जिस अटल नियम का 
ला उपदेशा किया है उसके प्रभाव से संसार के परि- 
ना वत्तन“ सें कोई वस्तु नहीं बच नकती है फिर”नव- 
[सजीवन ” के पुनरुज्जीवन के समय काया पलट 
ऐन! होना स्वाभाविक ही हे । इस वर्ष इस आकार में 
हीं रीडंग सेटर कम से कस ७ फार्म-५६ पृष्ठ रहेगा | 
को टाइटिल के ४ पृष्ठ सहित ६० पृष्ठ | आवश्यकता- 
BAT पृष्ठ बढ़ाये जाते रहेंगे | कम से कम १, २ 
है रंगीन ओर सादे हाफ टोन सुन्दर चित्र भी प्रति- 
Ne मास अवश्य रहेंगे ।६ संख्या्रों के पश्चात्‌ अर्थात्‌ 
व- छुठे मास भाग बदल दिया जायगा, ताकि फायल 
ज रखनेवालाको खुबधिरहे । १२ संख्याओं की जिल्द 
का बहुत भोटी हो जाती है प्रत्येक भाग की अन्तिम 
की संख्याके साथ उस भाग की विषयसूची भी दी 
(TAA, इस आकार प्रकार म॑ sit नये प्रवन्ध 
या के साथ नवजीवन, को प्रकाशित करने में पहिले 
से व्यय लगभग Saat हो गया है, परन्तु मूर 
के वही ३) ₹० वार्षिक रखा गया है, कुछ ate नहीं 
का गई | MERET Goo) Go वाषिक का घाटा 
रा SS कम नहीं था तिसपर यह दुगना व्यय भार 
से कव तक उठाया जा सकता है? वत्तेमान महा- 
य उड ने हमारी कठीनाइये और भी बढ़ादी हँ । 
।इस प्रकार की कई अविधा के होते इये भी 
“नवजीवन” को उच्च कोटिका खबो पयोगी ad- 
१ हितकारी, सचित्र मासिक पत्र बनाने के लिये हम 
पूरा प्रयन्त HUT । पूज्य शास्त्री जी ने अमेरिका 
'से निरन्तर लेख भेजने का वचन दिया है । aed 
समाज के, हिन्दी संसार के और मराठी तथा 
गुजराती साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान मर्मज्ञ लेखक 
'महाशयांने भी निरन्तर लेख देने के बचन दिये हें । 
कई विद्वान आय्य, पारसी, त़था दाक्षणात्य देवियो 
ने भो “नवजीवन” में निरन्तर लेख देने की प्रतिज्ञा 
च की हे । वर्षमें विशेष २ अवसरों पर “नवजीवन” 
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के विशेषाङ्क प्रकाशित करने का भी प्रयत्न किया 
जायगा | | 
प्रयाग के मजिस्ट 2 साहिब के हम श्रत्यन्त | 
कृतज्ञ हे जिन्होंने बिना किसी प्रकार की विशेष 
agaa के “ नवजीवन ” का डिक्केरेशन बदल 

लेने की आज्ञा दी go ऑकारनाथ वाजपेयी जी 
के भी हम कृतञ्च है कि आपने हमें प्रेस की अड़- 
चला से वसा लिया | आपने “ नवजीवन ” को 
बहुत सुन्दरता के साथ अपने प्रेस में छुपाने और | 
समय ' र डिस्पे भी कर देने का बचन दिया है । | 
आपने ही “नवजीवन ” के म्रिएटर site पवलिशर | 
बन जाने की कृपा की है | आपने “नवजीवन” के | 
प्रति जिन भावो का प्रकाश किया हे उनके भरोसे | 
हम “नवजोबन” के प्रेमियों को विश्वास दिलाते 
हैँ कि सुन्दर छपाई और नियत समय पर डिस्पेच | 
कर देने का पूरा प्रवन्ध किया गया है और भविष्य | 
में इस dara में किसी को कुछ शिकायत का चः 
सर कदापि नहीं दिया जायगा | क 
हमने जनवरी से “नवजीवन” के पुनः प्रका- | 
शित होने का विज्ञापन दिया था किन्तु अव | 
हम चैत्र से प्रकाशित करते हैं | इस परिवर्तन के | 
कारण हमारे बहुत से प्रेमी अधीर होगये हैं । इख 
परिवर्तन के दो विशेष कारण हैं । प्रथम तो प्रबन्ध | 
मं ही देर हुई द्वितीय यह अधिक उचित समभा _ 
गया कि अपना राष्ट्रीय धामिक पत्र बजाय ईसवी | 
सन्‌ के अपने जातीय संवत्‌ केप्रारम्भ से प्रकाशित | 
किया जाय । क 
नवजीवन” को हर प्रकार से उच्च कोटि | 
का पत्र बनाने के लिये हमारा जो कुछ कर्त्तव्य 
हम दढ़ता के साथ उसका पालन करेंगे ही किन्तु 
आप का सी कुछ RAA है। आप उदारता के 
साथ उसका पालन कीजिये । हमारा निवेदन बस 
इतना ही है कि आप “नवजीवन” के ग्राहक बढ़ा- 

कर हमारा हाथ बटाइये । : 

“नवजीवन” के प्रेमियों की संख्या aga 
किन्तु ग्राइक संख्या अति न्यून । कोरी सहानुभू 
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| कोरी आशा से कुछ नहीं होगा । यदि “नवजीवन” 
| ! ने आपके अन्दर कुछ भी नवीन जीवन का सञ्चार 
| | किया है, off आप समभते है कि “नवजीवन” 
| कुछ भी उपकारी पत्र है, यदि आप “नवजीवन? 
` ' के प्रवत्तक और आय्यंसमाज के प्रसिद्ध कर्मवीर 
| श्री पंडित केशवदेव जी शास्त्री के लगाये ह्ये वृक्ष 
oat फल देने के याग्य बनादेना चाहते हैं और यदि 
` आप चाहते हें कि ' नवजीवन? चिरस्थायी हो 
कर आय्येसमाज की सालिड सेवा करे-आर्य्य- 
समाज के साहित्य में एक नया पर्व खोल दे-तो 
आप कम से कम इतना प्रयत्न तो अवश्य कीजिये 
कि इस में घाटा न रहे। कर्त्तव्य तो यह था कि 
` पहला घाटा-कज़ भी पूणे करते, परन्तु यदि उतना 
नहीं कर सकते-गो कुछ कठिन नहीं हे-तो भविष्य 
में तो इसे घाटे से बचाना आवश्यक है । यदि 
पूण ३) रु० वाषिक मूल्य देने वाले कम से कम 
२००० ग्राहक भी हो जांय तो “नवजीवन” कुछ २ 
शक्तिशाली हो सकता हे और घाटे के भय से 
बचकर उन्नति की ओर अपना पग बढ़ा सकता 
। यदि घाटे का भय न रहे तो हम उन्नति के 
साधनो-उपायों को निसंकोच काम में ला सकते 
| हैं| २००० ग्राहको का होना कोई बड़ी बात नहीं 
. है | यदि आप थोड़ा खा कष्ट भी सहन करके 
अपने मित्रो को इसके ग्राहक होने की प्रेरणा करें 
तो एक मास में २००० ग्राहक हो सकते हैं | 
. यद्यपि हमारा उद्देश्य और इच्छाये' बड़ी हैं, 
| पर हमारी शक्तिये अल्प हैं | अतएव हमें अपनी 
| 
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इख महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिये आप जैसे 
—————— 


G 


हमारा विचार हे कि हम “नवजीवन” के कवर 
` पेज ( मुख पृष्ठ ) पर एक सुन्दर भाव पूर्ण रंगीन 
चित्र सर्वदा दिया ati कृपया विचार कर हमे 

= शीघ्र ही बताइये कि सुख पृष्ठ पर स्थायी रूप से 
देने के लिये कौन सा चित्र उपयुक्त होगा ! अपने 


बताइये 
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संख्याही 


ARIZA कीं सहायता की श्रत्यन्त आवश्यकत** 
है ।आप सज्जनोंकी ही सहायतासे हम अपने काई 
क्षेत्र में उतर कर पूर्ण सफलता, पूर्ण विजय पाः 
कर सकते हैं । हम आशा करते हैं कि aay 
ग्र स्वदेश की सेवा के लिये आथ * नवजीचन, 
को शक्तिशाली बनाने में हमारे सहायक होगे | 
हम वड़े ही अकतज्ञ और कृतध्न होगे य 
“नवजीवन” के जीवन का नया अध्याय आरम 
करते हुये हम उन महानुभावो का धन्यवाद न क॑ 
जो अपने उदार भावों से प्रेरित होकर fret; 
किसी रूप में “नवजीवन” की उसके पूर्वं जीवन। 
सहायता करते रहे हें । उन सब सच्चे सहायं 
का हार्दिक धन्यवाद करते हुये हम पूर्ण आशा। 
नहीं किन्तु दढ विश्वास भी रखते हैं कि व 
अपनी स्वाभाविक उदारता का पूर्ववत्‌ परिच 
समय २ पर भविष्य म॑ भी देते रहकर नवी 
सञ्चालक को उत्साहित करते रहेंगे | | a प 
पाठक ! हमने अपने कर्त्तव्य का पालन ay 
दिया अब आप की वारी है। हम देखेंगे कि “ना 2 


F 


A 


जीवन” के परिवार मे से कितने agaa पाठ ay 
हमारे निवेदन का अमली उत्तर देकर gan संर 
सहायता करते हें !!! सचा 
oat 

विनीत | राउ 

सेवक | = 

सञ्चालक तथा सम्पाद॑ -जा 

' का 

| दर 
| कः 

| र 

सुविशञ पाठकों की सम्मति से जो चित्र दै कः 


निश्चय किया जायगा उसी का सुन्दर ब्ला वि 


हम तय्यार करा लेंगे और मुख पृष्ठ पर a सुः 
देते रदुंगे। ` | स 
क - - सम्पादकः अः 


| 
| 
j 
{ 


es 


९, उमः a > Eon दृ? र 
b | 

| संख्या १] श्रीमन्त महीति श्री सील शिव AS PS रा नरेश । g 

a लकात E E E S NIN RR E NN HR NTH RTH ORNS री 

A 

Rt लवजा वन 

g [ ले० श्रीयुत do मन्नन द्विवेदी जी गजपुरी बी० ए० | 

T7 

न! मोह निशा बीतेगी फिर भा, Ka नीच का पापी TAE, 

| फिर भी होगा भोर कभी | फिर भी होगा दूर कभी | 

af होगा उदित तमारि तेज का, जाति जन्म से मान नहीं 

0 SS ` A 
E मिटै भेद का चोर कभी ॥१॥ अब JAT हागे चूर कभी ॥३॥ 
x पावन भारत भव्य भूमि में, सदा सत्य पर अटल रहेंगे 


री; फिर श्रुतियां का गान कभी | 
जननी जन्म भूमि का होगा, 
फिर हम सबको ध्यान कभी ॥२॥ 


AED -तवर्ष में नहीं २ भूगोल में कौनसा 
वं a Hrg नगर ऐसा हागा जिसमें महाराजा 
ना 208: 20% RAR ख्याति न हो । भारत- 
ठ यष के शिक्षित अंग्र ज़ी, फारसी, उदः, हिन्दी 
पा! संस्कृत, मराठी, शुजराती,वङ्गाली, मारवाड़ी आदि 

चालीस प्रसिद्ध भाषाओं के ज्ञाता, बड़ादा राज्य 
| और उसके महाविद्वान तथा तपस्वी शासक महा- 
| राजा सयाजी राव के सुप्रबन्ध ओर प्रजाहित से 
| अनभिज्ञ नहीं हैं । यही नहीं किन्तु ग्राम २ के अंदर 

: अपठित प्रजा भी वड़ोदा के महाराजकी कीतिं को 
द -जाने हुए है। इस समय हम उक्त महाराजा साहेब 

' का इतिहास लिखने नहीं बेठे किन्तु सार रूपसे यह 

दर्शांना चाहते हैं कि महाराजा साहेब में मुख्य गुण 

कर्म स्वभाव क्या हैं जिनके कारण उनको Gas 

| अपूर्वं यश प्राप्त हारहा È | सबसे पहिले'हम यह 
दै कहेंगे कि महाराजा साहेव ने अपने का सचमुच 
ला विद्यार्थी बना ब्रह्मचर्य aa पालन करते हुए गुर 
वं सुख से विद्याध्ययन किया है विद्याध्ययन के 
साथ २ उन्हाने तर्क वितर्क शांका, समाधान 

कः अर्थात्‌ मनन "की रीति से पढ़ी हुई विद्या 


oI OT 


CEE 


ब श््रोमन्त महाराजा साहेब Al सयाजी राव गायकवाड़ बढ़ादा नरेश 
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BIN करके तन मॅन धन । 
परम पिता की कृपा कारसे, 
पड़ा दिखाई नवजीवन ॥ ४ ॥ 


का मर्म पाया है बाल्यावस्था के उपरांत 
राजसिंहासन पर आरूढ़ होनेपर भी वे सदैव 


स्वाच्याय 


के प्रेमी वने रहे हैं । उनके स्वाध्याय में भारतवर्ष 
के उत्तमसे उत्तम मासिक,पाक्षिक और साप्ताहिक 
समाचार पत्रही नहीं आते प्रत्युत यृरोय, अमे रिका 
के वर्तमान उत्तम से उत्तम लेख डस्टिगोचर होते 
हं । वह विदेशयात्रा को शिक्षण का एक अङ्ग खम- 
भते हैं, इसलिये कई बार आप यूरुप जा चुके हैं । 
सचे मत मतान्तरों के प्रख्यात पंडित न केवल भारत 
वष के उनसे मिलकर अपने २ धमां के तत्व उनका 
Gad ¢ किन्तु यूरुप आदि पश्चिमीय देशों के भी 

सिद्ध पंडित उनसे वार्तालाप कर यूरुपके मुनी- 
श्वरों के अद्भुत विचार उनके समक्ष रखते हैं । 
हमने अपने अडुभव से यह ज्ञात क्रिया है 
महाराजा साहेब को सत्यकी जिज्ञासा सदैव 


पूरा पंडित नहीं वह महाराजा साहेब से 


‘frat के भणडार हैं मिलते हुए भी शर्माता हे. 
__ विद्याप्रेमी और जिक्षाख होने के अतिरिक्त 
 । उनमे दूसरा गुण तपस्याका है | महधि पातऽजलि 
जी ने तप का लक्षण aR का सहन करना लिखा 
है। जिसका भावार्थ यह है कि सर्दी गर्मी मान 
अपमान हानि लाभ सुख दुःख आदि का मनष्य 
के! सहन करना चाहिये। भारतवर्ष के विख्यात 
। ¦ महाराजा विक्रमादित्य ने जिस तपस्या का परि- 
खचय अपने समथ में दिया वह इतिहास के पढ़ने- 
` , चाला से शुप्त नहीं है। मन महाराज ने अपने aA 
| शास्त्र में राजाओ को किस प्रकार के pai से यक्त 
होना ओर तपस्वी बन प्रजा पालन करता चाहिये : 
. लिखा है उसको कौन आर्यमात्र नहीं जानता | तप- 
स्याका कठिन ब्रत महाराज ने बाल्यावस्था से लेकर 
MA पर्यन्त धारण किया हुआ है। बडादा रा 
के कसरत इन्स्पेकूर भिवालकर महो 
भव कर रहा हे कि पहलवानां में प्रथन è 
महाराजा साहेब पहलवान हैं। ओर ggat 
Ai geag आप हें। चीते शेर और जंगली 
. खुत्रर के शिकार में जिस शारीरिक व्यायाम तथा 
, सपस्या का परिचय प्रजा के प्रत्येक सद्गप्य को 
आप देते हैं वह एक मात्र प्रशंसा के येण्य है । 
छोटे से छोटे किसान को उसके कुएं पर वा खेत 
मे मिलकर बातचीत कर उस ग्रास की स्थिति 
i जानने के लिये आप सदैव प्रयत्न किया करते हें । 
बह आपके तपस्वी स्वभाव को वोधन करानेके लिये 
i काफी है। aga भंगी भी बड़ोदा राज्य में महा- 
राज का जब कि वह दौरे पर निकले हा दुख 
Ba की कहानी सुनाने का साहस कर सकता है। 
यही नहीं बल्कि ढेड़ ( अछूत जुलाहे ) चमार तथा 
भंगियां के घरों मे महाराजा साहेव स्वयं पहुंच 
' जाते और उनकी स्थिति के जानने का यत्न करते 
अभी इसी मास के अन्दर एक बुढ़िया उनकी 
के आगे अपनी निर्धनता की कहानी खुनाने 
खड़ी हागई । बजाए इसके कि गाड़ी को हाक 
कर लेजाने का SIA देते आपने गाड़ी को रोकनेका 
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i 
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[ भाग osa 
कय 
कम दिया और स्वयं गाड़ी से नीचे उतर IRN fin 
को कहानी पूरी सुनी और उसका नोट भी Pa rhe 
अमत का शासन प्रणाली मे यूरुप की शासन 
“पाली का तत्व समाया हुआ है। ऐसा अंग्रेजी 
के महाविद्वानी का दृढ़ कथन है | सामाजिक विर 
सुधार छ यात्‌ So cial Reform के काम में at और 
मन्त अग्नसर हैं । 'लय 
सव से अनुपम गुण आप में विद्यादान का है 


है | महाराजा भाज केर 
सम्बन्ध में पढ़ने मं आता है कि उनके राज्य महिन 
je `” घर NI 

जुलाई आर चोर तक विद्या विलासी थे और बहले Š 


न रहे हैं। आप एक छोटे से ग्राम के भ्न्दरसम 


चले जाइये आप को बहां कभ से कम तीन पाठःशिष 
शालाएं इष्टि पडंगी । Pp 


मेवे 
( १) यु्जरातीः-इसमे am के समग्र द्विज 


तथा शूद्र बालक हागे | योरि 

(२) उदू शालाः-इस में झुसलमानों के क्य 
बालक हागे जा गुजराती के साथ २ उदू भी 5-८ 
पढते हैं | 

(३) अन्त्य ज शालाः अर्थात्‌ अछूत हि दूने 
वालको की शाला | हिन्दू जलाहे जिनको यहां g 
कहते हे उनके वालक अधिकतर इनमें शिक्षण ad AR 
है । चमार आर भङ्गया के बालक भी साथ ही बोरि 
इसमें शिक्षण पाते हैं ॥ 

यदि हम इस समय यह कहे कि बड़ोदा राज्य 
में एक भी वालक सात वर्ष की आयु का = फ्फः 
शिक्षण के नहीं तो कोई भी अत्युक्ति नहीं होगी युरो 
समग्र बड़ोदा राज्य में तीन हज़ार पेंतालीस प 
(३०४५) पाठशालाएं हैं । जिनमें, खास बड़ोदा 
में एक आद स कालेज़ ( Arts College) एक | 
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i!) RPI PRI np 
“Rata ओर अनेक अन्य शालाएं हैं। दो ठे 
Nia कोलेज ( Training College ) इनके 
या।अतिरिक्त बडोदा में ही हैं । राज्य में चार हाई 
सन स्कूल २५ ऐेंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, २१ इमदादी 
 ज़ीश्र॑ग्रे जी स्कूल, तीन गोर इमदादी अंग्रौज़ी, १२ 
जैक विशेष संस्थाएं, ३ फरड स्कूल १८ इमदादी और 
श्री और २७ गोर इमदादी प्रायमरी स्कूल, २ अनाथा- 
लय आर २६२६ TANT प्रायमरी स्कूल हैं । 
ए है. इस राज्य में अन्त्यज लोगों की जन संख्या 
दान लगभग पोनेदोलाख हे । तीनसो ( ३०० ) अन्त्यज 
के स्कूल राज्य भर में हैं ओर लगभग १७००० aga 
मेंहिन्दू लड़के लड़कियां इन अन्त्यज स्कूलों में शिक्षण 
बहणे रहे हैं । दे, निंग कोलेज (Training College) 
में अन्त्यज शिक्षक हर साल पास होकर निकलते 
fe | आज तक ५ BRAT Senior tr ained हो 
गाहे चुके 
aq वड़ोदा और पाटन में अन्त्यज विद्यार्थिओं के 
quae शिक्षण का प्रवन्ध किया गया हे इस 
दर समय बड़ौदा हाईस्कूल में जहां द्विज बालक 
शिक्षण लेते हैं वहां ही ६ अन्त्यज वालक पढ़रहे 
हैं। इनमें से दो वर्ष के?पश्चात्‌ ४ Matric परीक्षा 
मे वेठे सके गे | 
जे बड़ौदा में एक विशालभवन के अन्दर अन्त्यज 
बोडिंग हाउस हे जिसमें ३५ लड़के ओर १५ लड़ 
feat रहती हैँ । Depressed Class Mission 
Society India के अग्रसर शिन्डे महोदय जो 
_ अपना तन मन धन श्रन्त्यजोद्धार में ग्रेज्युपट 
द होने के बाद लगाये हुये हैं उन्होने जब बड़ोदा के 
न seat allen हाउस का कई दिन ठहर कर 
निरीक्षण किया तो उन्होने अपनी सम्मति उस 
ही बोडिंग के सम्बन्ध में यह लिखते इये प्रगटकी कि 
भारतवर्ष मे यह अपूर्य संस्था हे इङ्गलेड के 


ज्य Moral league के संचालक सुप्रसिद्ध मिस्टर 

Alege जे० गोल्ड ( F. J. Gould) आदि अनेक 

गी युरोपियन, अमेरिकन आड़ भारतवर्ष के सब 

स मान्तो के प्रसिद्ध विद्वान इसको देखकर संतोष 
| पगट करचुके हैं | 


के 


क 


bes 
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२३ दिसम्बर १६१२ को महाराजा साहेब 
ड्रौंदा के यहां जव कि हजूर महाराजा साहेब 
वालीप इ'दौर पधारे हुये थे तो शाम को दर्वार 
भवन में इस afin के लड़के लड़कियों का एक 
जलसा हुआ जिसमे सन्ध्या हवन वेद मन्त्रोज्ारण. 
के पश्चात्‌ वाल्मीकऋषि का पक खेल किया 
गया जिसको तथा सर्व कार्य्यवाही का देखकर | 
His Wighness महाराजा साहेब इन्दौर इतने k 
प्रसन्न हुये कि उन्हाने श्रन्त्यज बालकों के लिये. 
एक dee रुपया दान दिया जिसके सूद से प्रति 
qT HA जी पढ़नेवाले अन्त्यज बालकों को इनाम 
दिया जाता है । एक दूसरा बोर्डिंग पाटन में हैं 
जहां ३० लड़के शिक्षा लाभ ले रहे हैं । । 
इन लोगो के लिये योग्य पुरोहित मिल सके 

इस उच्च लक्ष्य पर दृष्टि रखते हुये महाराजा | 
साहेव वड़ोदा ने एक गरोड़ा संस्क्रत पाठशाला 
भी शहर में खोल रक्‍खी है । उसके प्रथम पद में 
१७ और मध्यम पद में ० छात्र हैं। संस्क्रत भाषा 
के अतिरिक्त संस्कारविधि आदि धर्मग्रन्थ भी 
सिखाये जाते हैं । ६: 
बड़ौदा शहर में बड़ा भारी पुस्तकालय है जिस | 

की शाखाएं सर्वच राज्य में बड़ की शाखाओं के ' 
समान फैलरही हैं जिन गां में पुस्तकालय नहीं | 
खुले वहां पेटियो मे पुस्तके' प्रजा के शिक्षण तथा | 


विनादार्थ भेजी जाती हैं इसको Travel 
Library कहा जाता È | } 


जिस प्रकार लड़के और लड़कियों के शि 
के लिये इस राज्य में बड़ा भारी काम EN 
रहा है उसी प्रकार महाराजा साहेब की 7 
इसका ten उत्तम प्रवन्ध किया गया है 
देखकर विद्वान स्तुति किये विना नहीं 
श्रीमन्त मातुश्री महाराणी साहिवा जो 
दयालु और उदारचित्त है, कन्या शिक्षण 
बड़ी बुद्धिमत्ता और प्रेम से आश्रय देती रहती ग 

पब्लिक जीवन मे जहां महाराजा 
एक अद्भुत स्वरूप में दृष्टि पड़ते हैं वहां 
जीवन में एक सच्चे आय्य तथा महान र 


= ae 
al Sp नवजीवन । | 


भ रूप मे आपको इष्टि पड़ेंगे । राजकुमारा को उच्च 

| शिक्षण देने, उनको. उत्तम, सुशील, सदाचारी 
> प्रजा हितकारी, परिश्रमी और जिशास बनाने में 
॥ आप ने बड़े से बड़े गरहस्थो को भी मात करदिया 
। है। राजकन्याको किस प्रकार नाना भाषाओं तथा 
_,) चिद्या में आपने विदुषी बना भारतवर्ष में जो 


' [[ रष्टव्यः-यह व्याख्यान शास्त्री जी ने संयुक्त 
` राज्य अमरीका मे सन १8१४ Fo की १५ वीं नव- 
 म्बर को पालिंयामेन्ट आव रिलीजन्स ( धर्म सम्ब- 
न्धी महासभा ) मे दिया था। डाक्टर जे० एम० 
पीबिल्स ने सर्वसाधारण को शास्त्री जी का परि 

' चय देते हुये कहा था “इस व्याख्यान भवन को 

| विचारशील स्त्री और पुरुषौ से, जो कि आज शाम 
के बक्तएक उत्तम व्याख्यान के Gat के लिये 

` एकत्रित हुये हैं, परिपूर्ण देखकर मेरा मन अत्यन्त 
| प्रफुहिलत होता है । भारतवर्ष का धमं, सदा से 
' एक अत्यन्त आवश्यक बिषय रहा है। वेदौ और 
को में अपने जीवन मे हमेशा आदर की 
इष्टि से देखता रहा हुं ये वेद और उपनिषद 
ज्ञान, बुद्धिर आध्यात्मिक विषयों के भण्डार 
i सौभाग्यवश आज हम लोगोंके मध्य में भारत 
. वर्षं के एक प्रसिद्ध विद्धान उपस्थित हैं । तत्व 
| ' विद्या और धर्म सम्बन्धी विषया मे डाक्टर Fo 
RE = शास्त्री का ज्ञान बहुत बढ़ा हुआ हे । आप 
पनी वक्तत्व शक्तिके लिये कई देशो में प्रसिद्ध 
मुझे; विश्वास हे कि जो विद्वत्ता पूर्ण व्याख्यान 
झाप वेदिक शिक्षाओ पर देंगे उसे हम लोग 

ee: oe 
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आधुनिक संसार पर उसके क्या कपा अधिकार हैं? 


Go केशव देव जी शास्त्री का अमरीका में व्याख्यान 
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सच्चे बज 


सा 


दम 


नमूना उपस्थित किया है वह स्तुति के योग्य 
जिस प्रकार महार।जा साहेव प्रजा का हित 
मन sic परोपकारी कार्यो द्वारा संपादन 
हैं उसी प्रकार राजभक्त प्रजा भी आपकी भ 
सदैव तत्पर रहती है । 


AO 


बंदिक चस 


> 
AT 


MAT के साथ सुनेंगे । डाक्टर शास्त्री का पी 


चय देते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है” ] 
शास्त्री जी का व्याख्यान 


श्रीमान्‌ सभापति जी, श्रीमती महिलाओ तथां 


महाशय गण्‌ ! 


आज हम लोग घर्म सम्बन्धी महासभा! 


एकत्रित हुये हैं | निःस्सन्देह हम सब एक धमं 
saat नहीं हैं लेकिन हम में हर एक काय 
विश्वास हे कि न्याय पर प्रत्येक व्यक्ति का अमिं 
अधिकार है | ईस उदार भाच से ही प्रेरित होव 
आपने मुझे इसलिये निमन्त्रित किया है कि! 
उस प्राचीन जाति के धर्म पर कुछ निवेदन कई 
जिसमें संसार की प्राचीनतम सभ्यता परम्प 
से चली आई है। 

इस भूतल पर के सुन्दर और रमणीक बॉ! 
में भारतवर्ष एक मुख्य देश है । भारतवर्ष RM 
तिक दश्यां का चित्र यदि आप अपने दिमाग 
खीचना चाहें ता आइये मेरे साथ चलिये। 4 i 
हम हिमालय पर्वंत के Tiger Hill चीता पह 
पर खड़े हुण हैं; यह पर्वत दाजिलिज्ञ नगर | 
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संख्या १ ] 


सात मील दर समुद्र की सतह से ८४०० फीट 
की ऊ चाई पर है । अब प्रभात हाने वाला हैं । 
हमारे शिर पर अनन्त निर्मेल आकाश मण्डल म॑ 
अकथनीय शोभा सम्पन्न और सूयेसम वृहदाकर 
तारागण चमक रहे हैं जिनकी कि लम्बाई और 
चौड़ाई का कुछ ठिकाना नहीं है, और हमारे 
समक्ष दूर दूर तक Met प्राकृतिक दृश्य 
दीख पडते हें । हमारे सामने मीला तक उस 
हिमालय पर्वत की मनाहर चोटियां चली गई हे | 
afm असंख्य युग युगान्तरो से oh से ढकी रही 
हे। हिमालय की श्रनन्त श्रेणियों मे सधन वन के 
बीच श्वेत वर्ण मेघो से ढकी हुईं घाटियां दीख 
पड़ती हें । कहीं भयङ्कर जलनिपात दृष्टिगोचर 
होते हैं तो कहीं हरे भरे मैदान नज़र आते 
हैँ । भगवान भुवन भास्कर के उदय होते ही सब 
aaa शान्त दीख पड़ती हैं। ऊपर आकाश में 
उजाला फैलता जाता है; ओर ज्या ज्यां अन्तरि 
से लाखे मील नीचे आनेवाली प्रभात प्रकाश की 
किरणं २६००२ फीट ऊ ची भैरीशङ्कर शिखर को 
चुम्बन करने के लिये आगे बढ़ती हैं त्या त्या नीचे 
के मनोहर दशय स्पष्टतर होते जाते हैं । ये किरणे 
आगे वढ कर शीघ्रता से कंचनचिङ्गा, धालागिरि 
इत्यादि शिखरों को स्पशे करती चली जाती हैँ । 
दस पांच पल में सहस्रा frat अनेक रंगो से 
ग्रनुरङिअत होकर, छाया व प्रकाश के भिन्न भिन्न 
दृश्यों को उपस्थित करती हुई कभी काञ्चनवणं 
ते कभी श्वेतवर्णं दीखने लगती हैं । 


जसे ही उत्साह प्रद और प्रभाव जनक दृश्यों 
मे प्राचीन आये लोगों ने अपनी अद्भुत सभ्यता 
का चिकाशा किया था | मनुष्य का स्वभाव वडी 
जल्दी भूल जाने का है। प्राचीन काल प्रकाश से 
परिपूर्ण है । अभी इस प्रकार की दो चार किरणें 
ही हमें दीख पड़ी है । जैसे कि आधीरात को पैदा 
हुआ बच्चा सवेरे होते ही कहे “आज ही पहिले 
पहिल दिन हुआ है, कल तो दिन हुआ ही न था” 
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बस यैसे ही हम कहने लगते हैं । आर्य लोगों का. 
भारतवर्ष में आना इतिहास से पहिले की बात है 
लेकिन दस सहस्त्र वर्ष पहिले रामायण काल में 
not लागों की सभ्यता पूर्ण रूप से और 
स्पष्टतया विकसित हो चुकी थी । भाण्ययर्प 
प्राचीन इतिहास में दुसरा मुख्य युग 
काल है । रामायणकाल व महाभारतकाल ये दोनों 
युग, रामायण व महाभारत दो महाकाव्यौ के 
कारण प्रसिद्ध हैं । इन दोनों महाकाव्या में अः zal 
कल्पना शक्ति के उदाहरण पाये जाते हैं. और 
उनमें तत्कालीन सभ्यता की आकांक्षाओं 
सफलताओं का वर्णन है । इन्हीं दोनों युगा 
भारतवर्ष की सभ्यता का भूमण्डल के 
भिन्न भागो में प्रचार हुआ था । इन्हीं दोन 
युगो में बड़े उत्साह के साथ वुद्धि विषयक sate 
हुई ओर दर्शनशास्त्र के भिन्न भिन्न सम्प्रदाय ५ 
हुए। इन्हीं युगो में भारतवर्ष के साम्राज्य अपनी 
उन्नति के शिखर पर बड़े प्रकाश के साथ aA 
रहे थे । राम और युधिष्ठिर के तिलकोसव 
क्रमशः अयोध्या और दिल्‍ली में हुए थे युग युगा- 
न्तरा से लोगाँ में उत्साह उत्पन्न करते आये. 
ओर अब भी सारतवासियों के हृदय इन से ८ 
त्छत और चैतन्य हा जाते हें । महाभारत के र 
नाशी युद्ध ने हमारी सभ्यता का श्रघापात 
इस युद्ध से हमारा राष्ट्र अवनति की 
लगा | पुरोहित लोगों की बन पड़ी और 7 
कितनी ही शताब्दियो तक उन्नति के लिये. 
प्रयत्न नहीं किया गया । प्रत्येक युग 
प्राचीन आदशो से अधिकाधिक अलग ही. 
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| ने परमात्मा की सत्ता में विश्‍वास नहीं किया । 
, दोनो धम Rationalistic ` बुद्धि tarara- 
यादी? थे आर दोनो ही Positivist 'प्रत्यक्षे- 
कात्मद्शेन' के अनुयायी थे । जैन धर्म तो केबल 
¦ भारत में ही रहा लेकिन बौद्ध धमो पदेशकोने अपना 


| धमे पूर्वे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलाया 


l यहां तक कि बोद्धधर्म एशिया का एक सुख्य धर्म 
बनगया । ये धर्मोपदेशक अपने साथ आर्य सभ्यता 
कला और उद्योग आदि लेते गये । वास्तव मे इन 
धर्मोपदेशकों ने भूमएडल के कोने कोने में हिन्दू 
सभ्यता का प्रचार करदिया । भारतवर्ष पुनरुज्जीवित 
'हागया और अशोक च चन्द्रगुप्त के राज्य में भारत 

' वासी धनधान्यसे परिपूर्ण हागये,उनका यश चारों 

: फेल गया और वे नेतिक व आध्यात्मिक 

क्ति में सब के शिरोमणि बन गये। इसी समय 

सिकन्दर ने भारत पर आक्रमण किया । फिला- 

'स्टूटस ने सिकन्द्र के आक्रमण का वर्णन करते 
हुये लिखा है | 

“अगर सिकंदर झेलम नदी के पार जाता तो 
उस पार के भारतीय ऋषियों के दुर्ग संरक्षित 
स्थानों का वह कभी भी स्वामी नहीं हा सकता 

. था। इन लोगों पर यदि कोई घावा करता है तो ये 

आंधी तूफ़ान और बिजली भेजकर उसे ऐसे हटा 


i देते हे कि मानो ये चीज़ स्वर्ग से गिर रही 
' Sti मिश्र देश के हरक्यूलीज़ और बच्चूज़ ने 


मिलकर इन भारतवासियां पर आक्रमण किया 
और अनेक युद्ध सम्वन्धी अखन श्रौ द्वारा उनसे 
जगह छीननी चाही | ये ऋषि लोग जव तक इन 
| (पर धावा नहीं किया गया, तब तक तो ऐसे देखते 
' रहे कि मानों इस धावे से इन्हें कुछ प्रयोजन ही 
' नहीं है लेकिन फिर उन्हाने अग्निवर्षा करके और 
| बिजली गिराकर हमला करनेवाला को पीछे 
भया दिया । जिस सभय ऊपर से यह ग्रग्निवर्षा 
और वजूपात हारहा था , आक्रमण करनेवालों का 
नीचे काम तमाम हुआ जाता था ।” 

` पांच खो वर्ष के बाद अपनी मात्भूमि में ही 
कय a री 
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वोद्ध धर्म का Aaa हुआ; लेकिन बौद्ध धम ˆ 
चीन, जापान, तिब्वत,मध्य,एशिया तथा पश्च डूः 
ओर दक्षिण एशिया की सभ्यताओं पर जा परभाः 
डाला है वह किसी के मिटाने से नहीं मिट सकता प° 
वेदिक त्वविद्या के पुनर्जीवन के साथ साथ - 
पुरोहितो का भी आधिपत्य वढगया इस के वार 
के एक सहस्र वर्ष मे हिन्दू धर्म में पुरोहितो की इन ' 
आधीनता के कारण ऊपरी कर्मकारड ही बाडी 
रह गया । अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिये इन उतः 7 
पुरोहितो ने इतिहास के भिन्न भिन्न वीर पुरुप. 
Rl देवता और परमेश्‍वर बना डाला, इस तरह 
हिन्दू Pantheism 'सवेश्वरवाद्‌, की जड़ पड़ी सेन 
भारतवर्ष के मुख्य २ स्थानों के मठ, मंदिर, धन कार 
सम्पत्ति व चांदी सोने की वस्तुओं से जगमगाने. 
लगे । इख धन सम्पत्ति की कहानी जब विदेशियों लेक: 
ने सुनी तो उन्होंने भारत पर आक्रमण करने कौ चेतन 
ठानी । वारहवीं शताब्दी के पहिले मध्य एशियाबडे : 
की कुछ जातियों ने जो कि हाल ही में gannan 
हुई थीं, भारत पर आक्रमण किया और समर रुद्धा 
विजयी होकर भारत भूमि पर अपना सिक्‍काक्के स 
जमा दिया | ६०० वर्ष तक पठान और मुग॒लों के वेदिव 
भिन्न भिन्न बंश यहां राज्य करते रहे । इन शता. कर 
व्दियों में सामाजिक व राजनेतिक विप्लव के एण्ड 
कारण सामाजिक व धार्मिक जीवन की शक्तियां deg 
छिन्न भिन्न होगई' | Ex 
पुतंगालवालो ने सन्‌ १४६२ ई० में हिन्दुस्तान ae 
का पता लगाया | तदनन्तर डच Santa निवासी, हुई | 
फ़रासीसी और अंग्रेजों ने एक दूसरे के वाद्‌ प्रारम 
भारत में प्रवेश किया। पठान लोगों ने बारहवीं ही क॑ 
शताब्दी में लूटमार करके भारत के सत्यानाश का भूमि 
जो काम शुरूकिया था, उसे भूमि की भूखी इन भरका 
जातियों ने अपनी रूपये चूसने की पालिसी से के लि 
पूरा कर दिया | अनेक राज्यों का अधोपतन हुआ चारों 
ओर विप्लव के अनन्तर विप्लब हुये; भारत के क्र 
सारे प्रायद्वीप में सामाजिक और राजनेतिक गड mi 
बड़ फैली रही, पठान मुगल और. sida णक | 


TT 

\eteart १] 

r 
दूसरे के बाद भारत के अधिपति हुए लेकिन सब 

मी से बड़ी आश्चय ता इस वात क॑ कि हिन्द 

सभ्यता अपने साहित्य च धर्म के साथ अव भी 

वर्तमान हे | 


कितने ही परिवर्तन ओर रूपान्तर हुए और 
इन परिवर्तना की संख्या भी बहुत है। धर्म की 
शक्ल बेतरह विगाड़ दी गई है । राजनेतिक भगडों 
| से पूणा इन शातान्दियां में feat ही सुधारक 
उत्पन्न हुए और इनमे से प्रत्येक देवताकी तरह 
Wasnt गया और प्रत्येक ने एक न एक नये मत की 
स्थापना की | इस्लाम धर्म और हिन्द धर्म के संघर्ष 
ही|से नवीन शक्तियां उत्पन्न हुई | अब ब्रिटिश ac 
Mare ने शान्ति स्थापित करदी है और हमारी ma- 
भूमि फिर शताब्दियों की घोर नींद के वाद जाग्रत 
यो होकर अपने प्राचीन गौरव और भविष्य के लिये 
चैतन्य होरही है | उन्नीसचीं शताब्दी में कितने ही 
Was बड़े सुधारक उत्पन्न हुए, और भिन्न भिन्न 
Mattia सामाजिक संस्थाओं ने भारतवर्ष के पुन- 
र रूद्धार का प्रयत्न किया लेकिन सब से अधिक शक्ति 
काके साथ काम आर्यसमाज ने किया हे जा कि 
के वेदिक साहित्य के उद्धार के लिए प्रण करके प्रयत्न 
क्र रहा हे । एक अमरीकन लेखक श्रीमान, 
एण्डूज़ जैकसन डेविस ने इस आर्यसमाज के 
प! संस्थापक की प्रशंसा करते हुए लिखा है 
` प्रचीन आयं धमं को पूर्णतया शुद्ध दशा में 
न्‌ लानेवाली ofr आर्यसमाज की भट्टी में प्रज्वलित 
हुई । यह अग्नि ईश्वर प्रेरित द्यानन्द के हृदय में 
द्‌ प्रारम्भ होकर बड़े प्रकाश के साथ जली | दयानन्द 
ह ही की अन्तः प्रेरणा रूपी अश्ि ने पूर्वीय स्वप्नो की 
॥ भूमि ( भारत ) की अनेक महान्‌ आत्माओं को 
a प्रकाशित किया | इस बढ़ती हुई असनि को बुझाने 
व के लिये हिन्दू और मुसलमान AS पर यह अझ्नि 
7 चारों ओर इतने ज़ोर शोर.से फैली जितना कि 


ता 
ï 
श 


हीं किया था और ईसाई लोग भी जिनकी कि 
; eat की अग्नि और पवित्र दीपक पहिले . स्वप्न 
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उसके जलाने वाले दयानन्द्‌ ने स्वप्न में भी ख्याल . 


१्३्‌ 
पूर्ण पूर्व में ही प्रज्वलित हुए थे, मुसलमान और 
हिन्दुओं के साथ मिलकर, एशिया की इस नवीन 
ज्योति स्वर्गीय अग्नि को ब॒ुभाने के लिये प्रयत्न 
करने लगे, लेकिन यह afa बढ़ती ही गई और 
फेलती ही गई” भारतवर्ष की जन संख्या विव- 
रणी के अनुसार सम्पूर्ण श्रावादी में ७० फी सदी 
हिन्दू २१ फ़ी सदी मुसलमान ३ फी सदी बौद्ध 
फो सदी पनीमिस्ट ( सर्वसजीवत्ववाद के | 
अनुयायी ) और एक फ़ी सदी ईसाई हैं | वाकी २ | 
फ़ी सदी जैन, पारखी, यहुदी आदि शामिल हैं । 
हर्ष की वात है कि सव हिन्दू लाग, यद्यपि कुछ 
छोटी छोटी बातों में उनके धर्म सम्बन्धी विश्वासो 
मे भिन्नता है, वेदो की प्रधान शिक्षां को मानते 
हैँ उनके धर्म सम्वन्धी उद्देश उनके सामाजिक 
शास्त्र ओर उनके सम्पूर्ण साहित्य सब वेदों की 
शिक्षाओं से परिपूर्ण हैं । ; 
afan साहित्य x 

अरब में कुछ वेदिक साहित्य के विषय में 
FEM ओर वेदिक धर्म के अन्तर्गत मुख्य मुख्य | 
वातां का वर्णन करूंगा | यह बात तो सभी प्राचीन | 
ओर बतमान लागा ने मान लीहे कि वेद 
aga जाति के पुस्तकालय में सब से अधिक | 
पुराने ग्रम्थ हैं आर्य लोगो के सम्पूर्ण साहित्य का | 
मूल स्थान वेद ही हैं । भिन्न भिन्न दर्शन शास्त्रः | 
कारों ने वेदों को सर्वोच्य प्रमाण माना है। देखने | 
में यह बात विरोधाभास से पूर्ण मालूम होती है 
कि मनुष्य जाति के सब से पहिले और प्रारम्भिक | 
कहलाने वाले प्रयत्ना में सर्वोच्च विचार 
वेदौ ने, जिनको कि हम हिन्दू लोग 
ज्ञान की पुस्तक मानते हैं, आये लोगों के: 
में सब से ऊ चा स्थान पाया È 
के मानी ' ज्ञान? के हैं । विषयानु: 
चार विभाग हैं ऋग्वेद, यजुवद, 
अथववेद | इन चारों वेदों की नींव पर. 
वेदिक साहित्य और वैदिक फिलाख 
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भवन स्थित हैं । ब्राह्मणग्रन्थ वेदों की टीकां को 
कहते हैं प्रत्येक प्रत्येक वेद की एक या एक से 
५ अधिक टीका है जिसमें मूलसंत्रा की व्याख्या की 
गई हे। उपनिषद प्रशानशास्त्र और तत्व विद्या 


' संबन्धी ग्रन्थ हें जिनमें कि वेदों या वेदों की 


|. रीकाओ पर तर्क पूर्ण निबन्ध लिखे गये है। इन 
। तत्व विद्या सम्बन्धी बातो के अतिरिक्त वेदों में 

दूसरे विज्ञान बीज रूप से वर्तमान हे । इस दृष्टि 
, से विचार करते हुये वेदौ में केवल दर्शनशास्त्र 
आर ईश्वर विद्या का ही वणेन नहीं है बल्कि वेद 
यह कहते हैं कि जो बात सांइस ओर फिलासफी 
से गलत सिद्ध हो चह Theology ईश्वरविद्या 
से कभी भी ठीक नहीं होसकती | 

वैदिक साहित्य में चार उपवेद हैं जिनमें कि 
भौतिक mat व पदार्थ विज्ञानो का वर्णन है। 
इन चारों उपवेदा के नाम ये हैं अर्थ वेद्‌, धनुवेंद, 
आयुर्वेद और गंधर्व वेद । slag में प्रयोज्य 
यंत्र विद्या, इ जीनियरिङ्ग, रखायनशास्त्र पदार्थ 
विज्ञान sit भूगर्भ विद्या का वर्णन हे mi में 
शस्त्र क्रिया, वनस्पति विद्या” अंग विज्ञान, रसायन 
शारीर शास्त्र. जीवन शास्त्र, औषधि विज्ञान, रसायन 
शास्त्र और विष विज्ञान का वर्णन है । धनुवे द में 
mat के प्रयाग, हथियार, युद्ध क्रिया ओर 
च्यूह रचना इत्यादि का वणन है। प्राचीन भारत- 
वषे के साहित्य में इन विद्याओं के नाम स्पष्टतया 
faa हैं, यही नहीं बल्कि इन विषयो पर हमारे 
' . यहां पहिले कितनी ही पुस्तके थीं ओर उनमें से 


'. कितनी हीं अपने मौलिक रूप में अब तक विद्यमान 


' हे । इनके अतिरिक्त भिन्न भिन्न दर्शन mae 


. «इन दर्शन शास्त्रा में ६ प्रमाण माने जाते हैं । वेदाङ्गो 
“में चणेमाला, व्याकरण, शब्द विभाग, पद्य विभाग 
नीति शाख अर गणित ज्यातिष का वर्णन हे | 


शास्त्र सब से प्राचीन है । ४०१४ वर्ष पहिले महा- 
भारत के समय मे ये सच लल AES AGE ME OLE Tm ललीत जार, या दूत परमे S केबल mE 


[en 
हस 


महाभारत में ATE ATE पर इन ग्रन्थों के विष शी 


में ल्लिखा हे का क 

मात्म 
भारतीय आय्य लोगो के व्यावहारिक 

भारतीय आ Tit हारिक जीव उपर 


का चित्र रामायण और महाभारत में बहुत भ्र नि” 
तरह खींचा गया है | रामायण में ५०००० पंक्ति तारा 
हैं और महाभारत में ? लाख श्लोक हैं। wea: 
सिवाय नाटक, कथा कहानी, सङ्गीत, कविता अ क्षी उ 
नीति शास्त्र इत्यादि पर भी ग्रंथ हे | Mytholog त्मा = 
( अत्यौक्तिकथाशास्त्र ) पर हमारे यहां कितने : 
पुराण जिनके कि सूल ग्रन्थो की ही बहुत ब प्रका 

डी जिल्हें हैं । इन पुराणौ में १८ मुख्य है | इन अधि 
सृष्टि विज्ञान, इतिहास और नीति आदि । साथ 
बर्णन है पीछे से पैदा हुये कितने ही. हिन्दू सा रिवः 
दाय वास्तव में इन पुराणा को ही अपनी R: 
पस्तक मानते हैं, लेकिन यह पौराणिक साहित्य! उपार 
Sear कि उसके अन्तर्गत प्रमाणी से सिद्ध हों ध्यान 
है, वेदी की शिक्षाओं के आधार पर स्थित समः 
gaga हिन्द धर्म वा भारतीय धर्म को समभने!या ८ 
लिये इस महान और विस्तीर्ण साहित्य Aa 
चित होना ज़रूरी. है । ईस टण्टि से विचार करते प्रका 
हम यह नतीजा निकालते हैं कि वैदिक-साहित निरा 
भवन की वनावट को समभने के लिये वेदों परम 
लिखे हुये सुख्य और मौलिक नियमा का जाते क्रिय 


अत्यन्त आवश्यक है । i a 
a A oe जाय 
वेदों को शिक्षाय = 


वेदी के अनुसार आदि कारण, निराकार श नहीं 


` सर्वज्ञ है ag में लिखा हे हमारे सौर ज 


के विकाश के पहिले परमेश्वर विद्यमान ४ उत्तः 
वही इस विश्च का स्वामी था | अ्रनन्तानन्दस्वर वस्त 
है। हमें उसी की उपासना करनी चाहिये को; 
यज्ञवेद से लिखा है “सर्वदर्शी? सर्वे शक्ति मान zg 
सर्वचारी होने से परमात्मा अपने को 

ऋाप में धारण करता है । वह .ण्क ही 
अथर्वचेद मे लिखा हे 'न लो दो इश्वर é १ 


ae सर्वव्यापी है और सब aega उसी में रहती 
हैं ओर उसी में चलती हैं तथा वही उनके अस्तित्व 
7 कारण है” मांड्कोपनिषद में लिखा है 'पर- 
मात्मा अनन्त है । वह आगे पीछे दायें बाएं नीचे 
ऊपर सब जगह इस विश्‍व मे व्यापी है! माण्डकों 
पनिषद्‌ में और भी लिखा है “सूर्य्य? चन्द्रमा और 
ते) तारागण उसके प्रकाश के विना नहीं चमकते | 
[ने इस भूमि की अश्नि की तो वात ही क्या हे विद्युत 
भी उसे प्रकाशित नहीं कर सकती । उसी परमा- 
0 त्मा के ही प्रकाश से सब चीजें प्रकाशित हैं? । 
ने. वास्तव में वह प्रकृति में व्यापक है? वह 
व| प्रक्ति मे काम करता है र प्रकृति को अपने 
इन अधिकार में रखके नियमानुसार चलाता है और 
lara ही साथ चह इन्द्रियावतीत भी हे । वह अप- 
a रिवर्ती परनात्मा मन से भी अधिक शक्तिशाली 
धहे | भौतिक इन्द्रियां से हम उसे नहीं देख सकते 
य| उपासक इसी लिये अपनी इन्द्रियों को रोक कर 
at ध्यान और विचार से परमेश्‍वर को aaa विद्यमान 
| समभते हैं । वेदान्त दर्शन में परमेश्वर का पूण त- 
ने| या वर्णान किया गया हे । 
q वेदों में जीवात्मा के स्वभाव पर एक भिन्न 
तेह प्रकार से विचार किया गया है। “आत्मा अमर 
हेत निराकार, नित्य और दिव्य है। बह अनादि है 
+ । परमात्मा और जीवात्मा दोनो अदेह. ओर अवि- 
त॑ क्रिय हैं । अनादि होने से दोनों में सहभाव है ओर 
| दोनों में व्यापक व व्याप्त कैसा सम्बन्ध है। 
. जीवात्मा कमे का फल भोग करता है लेकिन 
| परमात्मा कमो के फल से विकृत व प्रभावित 
श्र नहीं होता” 
जा वेदिक साहित्य में सृष्टि रचना पर बड़ी 
4 उत्तमता से लिखा गया हे । सृष्टि दीखने वाली 
व चर्तुआ का एक भारी साम्नाय है । इन वस्तु 
à को विश्वकर्मा ईैश्वरने परमाणुद्यो द्वारा सर्वीत्तम 
ढङ्क से अनन्त चतुरता के साथ बनाया है । तीन 
| चीज़े नित्य हैं, परप्रात्मा, जीवात्मा और प्रकृति जो 
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प्रकृति औरनित्य तत्वों काकाय्यं करने की रीति | 
भी सर्वदा एक से ही रहती हैं । इनके संयोग 
होने पर उनके गौण गुणा का काय्य समापत्ति 
श्रौर शक्ति बार वार हुआ करतें हैं लेकिन तत्वों के | 
अलग होने पर ये नहीं होते लेकिन संयोग और | 
वियोग की शक्ति उनमें एसे रूप से वर्तमान है कि | 
अलग नहीं हो सकती । ये वार बार मिला करते | 
हैं ओर अलग हुआ करते हैं | परमेश्वर खुष्टि का | 
निमित्त कारण है और प्रक्रति उपादान कारण हैं 
ये दोनों नित्य हैँ लेकिन यह विशेष सूष्टि नित्य 
नहीं 2 इसका आदि था और इसका अन्त भी 
होगा जितने दिनों तक एक सुष्टि रहती है उसे 
कल्प कहते हे । इसमें हमारे ४ करोड ३२ लाख 
वर्ष होते हैं । इस सौर जगत का विकाश हुए लग | 
भग १६ करोड़ ८० लाख वर्ष हुई। यह afer 
संप्लवदशा के बाद हुई और प्रत्येक aft के पहिले 
ओर पीछे एक वरावर समय तक श्रस्तब्यस्तता 
यानी संप्लचदशा रहती है । इस काल मे प्रकृति 
सुप्तावस्था में रहती है। इह अस्तब्यस्त दशा के 
पहिले सष्टि थी और उस ater के पहिले श्रस्त- 
व्यस्त दृशा थी बस इसी तरह और भी जाना । | 
सत्‌ से सत्‌ की सृष्टि होना ग्रसभ्भव है | हमारे 
सौर जगत्‌ के सिवाय इस वृहत्‌ प्रकृति में और ' 
भी असंख्य जगत्‌ हैं । वैदिक धं के 
स्वर्ग और नरक कोई लोक नहीं हैं। वैदिक घर्म | 
इनको एक प्रकार की अवस्था मानता है । स्वर्ग 
स दशा को कहते हे जिसमें अविच्छिन्न रुप से 
आनन्द प्राप्त होता है और इस आनन्द को प्राप्त | 
करके के उपाय अपने हाथ में होते है । दुःखपूर्णा 
स्थिति में अत्यन्त कष्ट सहने की अवस्था को. 
नरक कहते हैं । > 
वेदौ के अनुसार धर्मके मानी यही हे कि. 
sic निष्पक्तता का आचरण करे, सच बोले, और 
उन २ गया पर चले जिनसे भौतिक शं 
त्मिक शक्तियोकी अभिव॒ुद्धिऔर विकाश 
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बिषय में लिखा है । 
| “बालको सदा सत्य बोलो, धर्मयुक्तजीवन 
' व्यतीत करो, भोगविलासों से बचो,ओऔर पढ़ने या 
पढ़ाने में लापरवाही मत करो जब तक कि तुम्हा 
, रा ज्ञान पक्का न हो जावे तब तक शारीरिक च 
' आध्यात्यिक शास्त्रों के ज्ञान को प्राप्त करने में लगे 
* रहो । अपने गुरु के लिये, जिसके तुम ऋणी हो 
| जिन वस्तुओं की आवश्यकता हो वह लादो। 
¦ तत्पश्चात्‌ गृहस्थ धर्म में प्रवेश करो और नाग- 
रिक बनो | सत्य और कतव्य की ओर उदासीन 
मत हो । अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा मत करो । जो 
गुण या क्मता हुनर तुम्हारे पास हो उसे वढाओ 
घन या शक्ति के प्राप्त करने में वैराग्य मत दिखाओ 
अपने अध्ययन में प्रमादी न हो माता, पिता गुरु शोर 
मनुष्यजाति के अन्य उपकारको कीं सेवा करने से 
न चूको । धर्म से प्रेम, और पाव से घृणा करो | 
ध्यान रहे कि तुम्हे हमारे गुणां का ही अनुकरण 
करना उचित हे, हमारे दोषो और अपूर्ण तरीकोका 
नहीं । उन्हीं विद्वान लोगों की संगति करो 
जोकि पूर्णतया धर्म में संलझ हों । उन्हीं पर 
विश्वास करो। दानशील बनो | धर्म से या 
विश्वास से gua करो यदि तुम्हे किसी धर्मे या 
सम्बधी सिद्धान्त में सन्देह हो तो उन धार्मिक 
मनष्यो के पीछे चलो जो कि निष्पक्ष हो स्वभाव 
से उदार और दान शील हो, विज्ञान और तत्वविद्या 
H पारगत हो ओर धमकी sata के लिये चिन्तित 

3 

ये प्रारम्भिक शिक्षाय आज दिन तक प्रत्येक 
द्विज को उपनयन संस्कार के समय दी जाती हें । 
` हिन्दू धर्म के सम्पूर्णं मरडल मे इस बात पर कहीं 
ज़ोर नहीं दिया कि किसी मताग्रह मत या सिद्धा 
न्त पर बिना समझे ait विशवास लाओ । वैदिक 
'फिलासफी में विशवास के मानी कुछ नहीं हैं यदि 
बह ( विश्वास ) विज्ञान और अकाट्य सत्य के 
आधार पर स्थित न हो | हिन्दू धमं जिसे कि वेदिक 
श्रम कहना उत्तमतर होगा, सदाचार की विधि 
को मानता है। तीन नित्य चीज को सत, चित 


RE eaS ER ENET E: 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Gollection, Haridwar 


Ge. 
रुऐ-४--»- 
रूप ॥ तथा 
लोग 
हक 
मन 


अर अनन्द कहते हैं । प्रकृति में केवल एक 
हे वह हे सत्ता का, यानी किसी न किसी 
सर्वदा विद्यमान रहता है | 


आत्मा मे सत ओर चित दोनों गुण हैं यानी q 
नित्य हे ओर उसमे वुद्धिभी हे आत्मा की 

वुद्धिभिन्नर रूपा में प्रगट होतीं है लेकिन वा 
सवेदा परिमित रहती हे और अपने विकाश | 
किसी भी दर्ज में वह सम्पूर्ण नहीं होती । परम है । 
त्मा में ये तीनों गुण पूर्णतया विद्यमान हैं । था 


उस 
नित्य निराकार सर्वज्ञ और सर्वानन्द है। मनुषे वह 
में अद्भ त शक्तियां हैं लेकिन हमारे एक sh बिक 
प्रकृति है ओर दूसरी ओर परमत्रह्म । परमेश्व दवन 
कृपाकर मनुष्य जाति को एक अद्भुत यंत्रदिया| कोई 


जो कि भिन्न २ शारीरिक और अशारीक ( आण आप 
त्मिक ) शक्तियोका आगार है । हम लोग विका! 
चक्र की ओर आगे बढ़ रहे हें ओर हम यह समा 
सकते हैं कि कोन कौन सी ata हमारे माग! 
एधा डालती हें और कौन २ सी, लक्ष्य ता दे । 
पहुंचने में हमारी सहायक होती हैं। उपनिषत क्रिय 
में कहा है ' जैसा कि मनप्य विचार करता | शध 
वैसा ही होजाता है । हम लोग जो कतिप! करन 
कर्तव्यो का पालन करते हैं. और कुछ नैति कि 
शिक्षा पर विश्वास रखते हैं, इसका कार॑ आत 
यह नहीं कि ये परमेश्वर की या किसी धर्म क॑ शक्ति 
आज्ञा है बल्कि हम इन कर्त्तव्यों और नेति से ए 
शिक्षाओं का पालन इसीलिये करते हैं कि हे! 
हमारी प्रकृति (aac) के विकाश में सहायत 
दें जिससे कि हमारी उन्नति हो । इसी बात “रन 
शरीरान्तर प्राप्ति और पुनर्जन्म के गूढ़ रहस TF 
प्रश्‍न हल होजाते है। प्रत्येक मनुष्य अपने लि a 
उत्तरदाता है। यदि एक मनष्य अपने धर्मका पालँ '* ९ 
करता है तो वह अच्छा आदमी है, चाहे 4 ah 
किसी धर्म का अनुयायी हो, atc चाहे ° US 
देशका निवासी हो, कुछ चिन्ता नहीं । यदि आय 
र 
आदमी धार्मिक जीवन व्यतीत करता है d zA 
एक उत्तम मनष्य हे चाहे उसका विश्वास जाय 
हो या न हो। एमर्सन,न्यूटन, डाविन, सोपनहीं' 
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१ तथा मनुष्य जाति के अन्य शुभचिंतक परोपकारी 
लोगो को हिन्दू घमं अत्यंत आदर की दृष्टि ले देखता 
q है क्योंकि उनके जीवन धार्मिक थे और उन्होंने 
q aga जाति की निस्वार्थ सेवा की थी, चाहे उनके 
व विश्वास ओर धर्म कुछ ही क्यों न रहे हो, कोई 
३ पर्वाह नहीं | वेदिक ईश्वर पक्षपाती ईश्वर नहीं 
मो है। वह सब के साथ न्याय करता है चाहे वे 
व! उसमे विश्वास करें ग्रथबां चाहे उसकी निन्दा करें | 
q वह सर्वज्ञ है ओर उसके नियम अपरिवर्सी और 
ù विकार रहित हें । यदि आप इन नियमों का gea- 
वो द्वन करेंगे तो इसका पुरा फल अवश्य भोगेंगे, 
| कोई शक्ति, कोई भविष्य वक्ता पेगम्बर, कोई विश्वास 
q आपको अपने अपराधा से हीं कर सकता | 
T जज्ञा ( इनाम ) ओर सज्ञा, उन्नति और अवनति 
पर विकाश और क्षय, Ge गमन और अधोपतन, यह 
| सव वाते पुनजेन्म के महान सिद्धान्त में व्यापक 
त हैं | वेदिक धर्म में जो खुविस्तृत शास्त्रोक्त कर्म और 
ब क्रियाविधि रक्‍खी गई हैं उनका उद्देश मनष्य की 
| अद्भुत am और ga शक्तियां का विकाश्न 
प) करना है। इसके अतिरिक्त उनका उद्देश्य यह भी है 
ते| कि Atmosphere परिस्थित कोः प्रेम, सेवा और 
र आत्मसमर्पण से पूर्ण बनाया जावे | इन नैतिक 
ब शक्तियों का उपयोग करने से हम अपने सदवसरों 
ते| से लाभ उठाते हैँ ओर शक्तियों को पहिचान जाते 
१ हे । इस प्रकार वेदिक धर्म यह स्वीकार नहीं करतां 
तं कि हम लोग निवल हैं और मनप्यजाति अपने 
है प्रश्नों का सामना नहीं कर सकती बल्कि वेदिक 
स धर्म का सन्देशा उत्साह प्रद ओर आश्वासन देने- 
af घाला हे । यह सन्देसा हमें पूरा यकीन दिलाता है 
ला कि हम लोग स्त्री पुरुष निर्वल नहीं हैँ बल्कि हम 
व परम शक्तिशाली हें । यह सन्देशा दिव्य गोरव, 
स॑ घुद्धि और स्वतन्त्रता से पूर्ण है । 
A लेकिन अब हिन्दू लोगों के वर्तमान धर्म की 
बा बाबत भी कुछ सुन लीजिये । यह बात सच है कि 
ग! सभी भारतवासियों मे ये विवेक पूर्ण भाव नहीं 
हौ! पाये जाते | उनमें सामाजिक कुशोतियां हैं, दे सूतिं 
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पूजक हैं और वे करामातों और अलौकिक घटनाओं 
में यकीन रखते हैं । जाति के अत्यन्त घुणित बन्धन 
उनमे विद्यमान हैं। लगभग ५ करोड भारतवासी 
अन्त्यज और पतित समझे जाते हैं। स्त्रियां के 
साथ समानता का बर्ताव नहीं किया जाता । 
जातियां और आम लोग पुरोहितौ के वन्धन सें 
वेतरह जकडे हुये है। भारतवर्ष में इतनी जातियाँ 
आर मतमतान्तर हैँ कि भारतवर्ष saat का पक 
विगड़ा हुआ चित्र या भज़हबों का एक अजायब 
घर, दीख पड़ता है। लेकिन सब जातियों का 
चित्र इतना अन्धकारमय और खेद जनक नहीं है. 
मतलब यह हे कि सभी जातियां उपरोक्त दुर्दशा में 
पड़ी हुई नहीं हैं । जहां अत्य विश्चासी जातियां हैं 
साथ ही साथ वहां ऐसी भी जातियां विद्यमान हैं 
जिनके विचार स्व॒तन्त्रतापूर्ण और विवेकमय हैं 
ओर जिन्होंने कि सूढ़ विश्वास को जोकि पुराने 
ज़माने कां कूड़ा करकट है दूर फेक दिया हैं हां 
देश भर में शिक्षा का अत्यन्त कम प्रचार है 
भारतवर्ष में सर्वसाधारण की शिक्षा की कोई 
अच्छी पद्धति नहीं है। आम anit को इस वात 
का अधिकार नहीं दिया गया है कि घे 
रहित शिक्षा पासकें। इस कारण घे भट ही 
स्वार्थी पुरोहितो का शिकार वनजाते हैं | यह वात 
ही, कि भारतवर्ष में अनेक धार्मिक और सामाजिक 
संस्थाये हैं सिद्ध करती है कि भारत में वहत से 
अन्ध विश्वास और कुरीतियां मौजूद हैं । लेकिन 
यह भी खच हे {कि हानिकारक वाते कम की जा 
रही हे, विरोध शान्त किये जा रहे हैं, और मशन 
हल किये जा रहे हैं, भ्रान्तियां और मूढ़ विश्वास 
नष्ट हो रहे हैं, और थोड़े बहुत दिनों में कमी न. 
कभी शिक्षा की उन्नति के साथ साथ इन sage 
विचारों के स्थान में विवेकमय ओर उन्नति कर 
आदशे स्थापित होजावेगे | 
इस समय भी ज्योंज्यों राष्ट्रीयजीवन की लहरे | 
हृदय सरोवरों में चारों ओर हिलोरें लेती हैं और 
उस महौन जन समुदाय पर प्रभाव डालती हैं त्यौ 


| त्यौ लाखों नेत्र नवीन ज्योति से चमकते हुए दीख 
पडते हैं । कुछ रुकावर्टों के होते हण भी वैदिक धर्म 
॥ ने लोगों के जीवन पर जो शक्तिपूण प्रभाव डाला 
है उसे देखकर पाश्‍चात्य लेखको को बड़ा आश्चय 
| हुआ है | सर टाम्स मुनरो ने लिखा है “ अगर 
॥ एक सभ्य जाति के लक्षण यही हे कि उसमे कृषि 
| की एक उत्तम पद्धति विद्यमान हो, अद्वितीय 
। खलुरता हो, अपने भोग विलास और उपयोग की 
वस्तुओं के उत्पन्न करने की शक्ति हो, प्रत्येक 
| यांच में पढ़ना लिखना और हिसाब सिखलाने के 
लिये पाठशालाये हो, सर्वसाधारण अतिथि का 
. सत्कार करने वाले और एक दूसरे के साथ उदा- 
E का चर्ताव करने वाले हो, ओर सर्वेपिरि वात 
यह कि स्त्रियो का बर्ताव विश्वास आदर और 
प्रता से पूण हो, ( हां यदि उपरोक्त वाते ही 
सभ्यजाति के लक्षण हैं ) तो हिन्दू लोग यूरोप 
की जातियों से कम सभ्य नहीं हैं। ”? 

भारतीय सभ्यता का यह चित्र एक ग्रंग्रेज्ञ राज 
नीतिज्ञ डारा, नवीन जाग्रति के पहिले खींचा गया 
था । लेकिन तब से लेकर अब | तक वड़े अदधत 
परिवत्तेन होगये हे । उन दिनो और उन पीढियाँ 
की कितनी ही सामाजिक कुरीतियां अच नष्ट होगई 
हैँ । भारतवर्ष के स्त्री पुरुष इस बात के लिये यथा 
शक्ति प्रयत्न कर रहे हैं, कि पाश्चात्य देशों से 
। सवोत्तम बातें ग्रहण करलें और अपने पूर्वजों से 
चले हुए धर्म्मं त वशास्र श्रौर साहित्य के अमूल्य 
भरडार को परिश्रम के साथ रक्षित cae | वैदिक 
धर्म मे हद दजे की सहन शीलता और उदारता 
है । हिन्दू धर्म और उसकी शाखा बौद्ध धर्म अ.ज 
' ० करोड़ मनुष्यो के जीवन पर प्रभाव डाल रहे 
' हैं लेकिन उन्होने धार्मिक सम्मतियां के लिये एक 
oat te खून बहाने की आज्ञा नहीं दी । 


Sign धर्म के अधिकार । 


sles ने लिखा है “ यूरोप आत्मिक भावो 
के लिये सदा भारत का ऋणी रहा È जिन 


x DAS २ 
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देशों में क्रिश्चियन धर्म फैला है वहां ऐसे च्च = 
प्रकार के विचार बहुत कम होगे, जिनका कि आहि i 
श्रोत हिन्दू भावो का कोई प्रवाह न हो । भारती 
विचारों के प्रवाह ने अनेक देशा का एक दूसरे३ 
बाद प्रवाहित किया था | खीष्ट धम'नुयायी देशे 
में जो उत्तम प्रकार के विचार हें उनमें कितने 
तो यूनान के प्लेटो ओर पिथोगोरख के धर्म ९ 
लिये गये हैं जो कि स्वयं हिन्दू धमं से प्र 
थे, अ्रथवा ज़ैन्दावस्ता के शानवाद से लिये गो 
हे जो कि खुद हिन्दू धम्म का ऋणी था, या कब्बा _ 
लियो के यहूदी धमे से लिये गये हैं जिसमें है S 
कितने ही भावनाये' हिन्दू धर्म से ली गई थी 
अथवा मूर दार्शनिको के धम्मे से लिये गये औँ 
यह धर्म भी हिन्दू धर्म का कर्ज़दार रहा है | इन | 
अतिरिक्त नवीन इङ्गलेंड में जो Transcender 
alism अतीतवाद, फैल रहा है, तथा पूर्वी 
विचारों के अन्यप्रवाह जो खीप्रमतानुयायी दे! 
को खींच रहे हैं उनके बाबत तो कहनाही क्या है। म 
वैदिक धर्म में केबल Theology ईश्वर विद्य इर 
नहीं है बल्कि मनुष्य जाति के सभी उद्यो कू 
उसमे व्यापक हैं । इस धर्म में विज्ञान और तल से 
विद्या का जैसा गाढ़ा सम्बन्ध है वैसा अन्य किस त 
मत में नहीं है आप सब लोग जानते हैं कि ae ने 
स्पिनोज़ा, मिल, वर्कले, tne, cree ee हे 
इत्यादि विद्वान प.शवात्य दार्शनिको मे मुख्य मा 
जातं हें । इन सब दाशीनिकों ने यूनानी तत्वशाह् 
के भरनो पर अपनी प्यास बुझाई थी । प्लेटो 


अरस्तू और ज्ञीनो का ही उन्होंने अनकरण कि 
है लेकिन आदि में इन यूनानी दाशीतिकाँ i 
हिन्दुओं के दर्शन शास्त्रों से बहुत सी वातै १ 
थीं, अथवा ईरानियों के दर्शनशास्त्रों से ली * 
sie ईरानी लोग स्वयं अपने दार्शनिक विच 
के लिये हिन्दुओं के कज़दार थे । इतिहास लेख 
स्वीकार करते हैं कि गिथोगोरस एनक्सार्कस र 
पीरो इत्यादि धुरंधर तत्ववेत्ता दर्शनशास्त्र 

लिये भारतवर्षम आये थे । थेल्ह और एनक्साम i 
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संख्या १] 


नामक यूनानी तत्ववेत्ताआं ने भारतीय दाशनिकों 
से tan फिलासफी सीखी थी इन यनानी तत्व- 


१ चेत्ता के ग्रन्थो में जगह जगहपर हिन्दू fatri 


का ऐसा प्रभाव पाया जाता हे जो किसी के मिटाये 
नहीं मिट सकता । प्रोफेसर Schlegel 'श्लेगल? 
लिखते हैं । 

“यूनानी तत्ववेत्ताओं का Idealism 'भाव- 
प्राधान्यवाद' यूरोपीय तत्व विद्याका शिखर समझा 
जाता है, लेकिन जब हम यूरोप की इस सर्वोच्च 
तत्वविद्या को पूर्वीय 'भावप्राधान्यवाद” से मिलाते 
हॅ, तो यूरोपीय भावप्राधान्यवाद! वैसा ही मालूम 
हाता है, जैसी कि एक टिमटिमाती इई amà 
वाली छोटी सी चिनगारी पूर्ण स्वर्गीय प्रकाश के 
सामने मालूम हाती हे ? | 

मनुष्य जाति की मानसिक उन्नति के इतिहास 
में भारतीय तत्वविद्या का एक मुख्य स्थान है 
आर उपनिषदों में दार्शनिक प्रश्नों के अङ्गर बीज 
मोजूद हैं । दिनों दिन पाश्चात्य विद्वानों का ध्यान 
इस अमूल्य भरडार की ओर आकर्षित हारहा है | 
फसल भरी पूरी खड़ी है लेकिन अभी इस फसल 
से बहुत कम लोगों ने लाभ उठाया है । पाश्चात्य 
तत्ववेत्ताओं में सब से पहिले प्रोफ़ेसर शोपनहौर 
ने उपनिषदो के वारे में निम्न लिखित बात कही 
हे। 

“ser ! हमारे मस्तिष्क से यहदियों के 
अन्ध विश्वास तथा इन आन्य विश्वासो को तस- 
ata करनेवाली तत्वविद्या कैसी निकल जाती है। 
और हमारा दिमाग कैसा स्वच्छ हा जाता है । 
मूल पदार्थो के सिवाय सारे संसार में किसी ग्रंथ 
का पढ़ना इतना लाभदायक और उत्साह प्रद नहीं 
है जितना कि उपनिषदौ का अध्ययन मेरे जीवनमें 
उपनिषदो ने मेरे हृदय को शान्ति दी है और वे 

मुझे मरणपर्यन्त शान्ति Tt > | 

पाश्चात्य लोगों कोब्यभीं वेदान्त और योग 
फ़िलासफ़ी की दो चार किरणांके ही दर्शन इप 
है । भगवद्गीता में इनका. ada है । संस्कृत 
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“Sl वर्णन था। इन औषधं 


१4 


साहित्यम गीता एक अत्यन्त प्रसिद्ध पुस्तक है | 
ओर इसका अनुवाद ATT की लगभग सब 
भाषाओं में हा गया है | लेकिन अब भी अमुल्य 
रत्नों का खजाना भरा पड़ा हैं । इस वातकी आवः 
श्यकता हैँ कि ये रत्न सर्वश्राधारण के सामने लाए 
जावं | यदि कोई इन दार्शनिक विचारों का . ठीव 
तरह अनुवाद च अर्थ करके पाश्चात्य देशों 
प्रकाशित करेगा तो पश्चिमीय फिलासफी में 
मदान परिवर्तन उत्पन्न हो जावेगा । 
मनुष्य जाति की उन्नति वा विकाश के इति- 
हास में भोतिक विज्ञान बड़े विस्तृत रूपसे व्यापक 
है । वेदिक साहित्य में विज्ञान की सब शाखाओं का 
वर्णन हे । वैद्यक के ऊपर हमारे यहां एक बड़ा 
साहित्य है । इसके अतिरिक्त गान विद्या, गणित 
शास्त्र, ओर युद्धशास्त्र, इत्यादि विषयों के अनुः 
संधान के लिये भी वड़ा क्षेत्र है । इन वैज्ञानिक 
ग्रन्थों में कुछ स्त्रियों के भी बनाये हुए है । लीला- 
चती नामक एक गणित सम्बन्धी ग्रन्थ एक गणि” 
तक्षा ख्री का लिखा हुआ है | इस पुस्तक में व्याज, 
मिश्रत, विनिमय, combinaton ( पकादिभेद 
Permutation ( sata ) Progressio! 
( श्रेणी ) Indeterminate problems ( अनि- 
दिंष्ट प्रश्‍न ) इत्यादि के सवाल किये गये है ।_ 
वैज्ञानिक क्षेत्र में अब यह बात स्वीकार ः 
गई हे कि हिन्द लोगों ने ही वैद्यक MART 
प्कार कियाओऔर हिन्दू लोगों ने ही यूनान और वरा 
दाद में उसका प्रचार किया; और उन्हें 
जैनर के आविष्कारो का पहिले ही से ज्ञान ५ 
सर विलियम हंटर ने लिखा है-- ; 
“सारतीय वैद्यक में इस विज्ञान के स 
के विषय मे लिखा गया था । उसमें : 
बनावट, उसके अंग, हड्डियों के जाड, पिंडि 
नलिका, मांसलन्तु आदि का वर्णन था । | 
हिन्दू लोगो के औषधशाख में कितनीही 
सम्बन्धी वनस्पति सम्बन्धी ओर : 3 


—— 


‘psn 
` 


iay डाकूरों द्वारा भी प्रयाग में सपने, लगी 
; 9 | Bae f 
सर ARa विलियम्स, ते अपनी Tindu- 
ims and Brahmanism नामक पुस्तक मे 
| लिखा है-- 
' “मे कह सकता हूं किस्पिनाजञा के जन्म के 
२००० वर्षे पहिले हिन्दू लोग स्पिने ज़ाके सिद्धान्त 
को जानते थे ( स्पिनाज़ा का सिद्धान्त यह है करि 
परमेश्वर सृष्टि का केवल रचयिता ही नहीं है 
बल्कि सृष्टि उसी का विकाशमात्र है | ) हिन्दुलेग 
डाचिन के जन्म के शताब्दियों पहिले डार्चिन के 
सिद्धान्त को जानते थे, ओर हमारे वैज्ञानिकों के 
Evolution चिकाश सिद्धान्त को स्वीकृत करने 
के सेकड़ों वर्ष ga, जव कि संसार की भाषाओं में 
Dveluton शब्द का नाम भी नहीं था हिन्दलाग 
~ इस Evolution के सिद्धान्त को समभते थे” | 
Tra ने लिखा है “भारतीय ऋषियाँ के वि- 
भे तो कहना ही क्या है, क्योंकि वे nda के 
पाल के उत्पन्न होने के सेकड़ों वर्ष ५हिले विकाश 
सिद्धान्त से परिचित थे | 

SRT प्राचीन काल से हमारे यहां धर्म और 
ज्योतिष का सम्बन्ध रहा हे । मनुष्य जाति की 
' अभिवृद्धि में ज्योतिष ने भी बहुत सहायता दी है। 
भारतवर्ष के आर्य लोगो ने पृथ्वी की आयु का 
ठक ठीक हिसाव अपने यहां रक्‍खा हे । लोग 
' कहते हैँ कि यह हिसाव वड़ा विस्मयात्पादक 
: मालूम होता है लेकिन बात तो यह है कि हिन्दू 
लोगों मे संकल्प मंत्र हे ओर उसमे वे हर साल १ 
वर्ष जोड़ते जाते हैं। उनके हिसाब के सुताविक 
पृथ्वी की आयु १६७२६४६०१५ वर्ष है। इसी को 
` सृष्टिसम्व॒त्‌ यानी विकास युग कहते हैं । 

o इसके सिचाय आय सभ्यता के इतिहास के 
निशान यत्र तत्र अब भी पाये जाते हैं। वैकोरिया 
न पत्र डेविस्टान मे उन राजाओं की 
ची जिंन्हाने भारत पर सिकंदर का 
' के पहले, राज्य किया था । इस पत्र 
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oa 
के अनुसार इन राजाओं का राज्य काल ५६०० a 
है। इस प्रकार मिलाकर अव तक ७८३८ वर्ष हुए। 
मेगस्थनीज़ के पाल १५३ राजाओं के राज्यकालकी नि 
सूची थी, उसमे यह लिखा हुआ था कि किस 
किस ने कितने कितने वर्ष राज्य किया, मेगस्थ- 
tet के इस पत्र के झन॒सार सन Let के ७००० 
वर्ष पहिले भारतवर्ष में डायेनीसियस राज्य क 
रता था। इस प्रकार तब से अब तक &००० वर्षे > 
हुए | महाकाव्य रामायण को घने १०००० वर्षे व्य 
तीत हुये । लगभग १८००० वर्ष हुए जब कि भारत जा 
वासी मिश्रदेश को पहिले पहिल गये | कितनी ही शाम 
ऐतिहासिक घटनाओं की सहायता से हिसाव हुई 
लगाने से पता लगता हे कि महाभारत को हुए की 
५०१४ वष हुए | सूर्य सिद्धान्त ओर दूसरी किताब जा 
जो प्रमाण मानी जाती हे इस समय मे वर्तमान थीं वि 
पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने इस बात को स्वीकृत कर चेद 
लिया हे कि सन्‌ ईस्वी के २७८० वर्ष पहिले भारत ने : 
में ज्योतिष के ग्रन्थ माजूद थे । न्यूटन के आकर्षण ने ३ 
शक्ति का आविष्कार करने के सेकड़ों वर्षे पहिले थति 
भारतवर्ष के विद्वान्‌ इसे समभते थे। पृथ्वी सः करे 
म्चन्धी जिस सिद्धान्त के लिये गेलिलिया और मिः 
कोपरनिकस पर अत्याचार किया गया उसे आर्य देश 
भट्टने ait पहिले समझ लिया था। आर्यभट्ट IR 
लिखा है “तारामएडल स्थित है । पृथ्वी अपनी ब 
चुरी पर घूमती हे ओर उसी से ग्रह और तारे षप 
उगते और डूबते हुए दीख पड़तेहें” पुनश्च “जिस रै £ 
तरह कि एक चलती हुई नाव में बेठे हुए आदमी | 
के न चलती हुई चीज़ें भी पीछे को चलती हुई केर 
ate पड़ती हैं इसी तरह न चलनेवाले तारे भी पार 
हर रोज चलते हुये दीख पड़ते हें? te 
समाज-संगंठन के ऊपर ही सभ्यता निर्भर है (सि 
सव से पहिले वने हुए जो सामाजिक नैतिक और स 
नगर सम्वन्धी नियम हैं वे स्मरणीय ng के धमे 
me में लिखे हुए हैं । मिश्र निवासी इस धर्म शाख | 
को मेन्स का धर्मशास्त्र कहते हैं । सूखा की नेतिक | 
Rami मिश्र और बेदीलन की सिञ्चित शिक्षा. 


i 


॥७ संख्या १] 


वषै के अधार पर बनी हुई हैं आर मिश्र व देवीलन की 
Ml शिक्ताओं का उद्गम स्थान भारतवर्पही है । जस्टी- 
की नियन का धर्मशासत्र जिसने कि यूरोपीय सभ्यता 
मेस के निर्माण में २००० वर्ष तक पूर्ण सहायता दी है, 
स्थ. मनु के धर्मशास्त्र से बहुत कुछ मिलता जुलता है | 
8 स्केररडिनेवियन भाषा ग्रागा नामक ग्रन्थ भी 
क. हिन्दू धर्म शास्त्रो का आधार लेकर बना गये हैं । 
T ये धर्मशास्त्र ऐसे मिलते gaa हैं कि कितने ही 
अ. ga एलोकों का ज्यों का त्यां अनुवाद उनमें पाया 
"ते जाता है। इन्हीं दानो ( जस्टीनियन और arm ) 
[ही शार्मशास्रों के सहारे अन्य नियम शास्त्रों की रचना 
साव हुईं । इन देशा को तथा अन्य देशों को भी सभ्यता 
इर की सामग्री भारतवर्ष से ही गई । योग्यता और 
ताव जातीय रक्षा के लिये समाज को चार भागों में 
Cal विभाजित करने का जा मूल नियम है बह पहिले 
कर वेदों में ही लिखा हुआ है और वेदों से लेकर मनु 
रत ने उसका उल्लेख किया है । प्रत्येक प्राचीन जाति 
षेणने इस नियम को ज्यों का त्यां ग्रहण करलिया था । 
हिले यदि आप प्राचीन जातियों के विषय में अध्ययन 
स- करेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्केणडीनेविया, 
और मिश्च, वेवीलोनिया, यूनान और इटली इत्यादि 
र्यः देशा में लोगो ने भारतनासियों का अज्ञुकरण कर 
: ने के अपने समाज के चार विभाग बनाये थे । इन 
पनी लव जातिया ने इस नियम को किसी न किली 
तारे प में संगठित किया था । यह वात इतनी स्पष्ट 
जस है कि आकस्मिक नहीं कही जा सकती | 
दमी | अब तक मैंने इस वात के प्रमाण दिये हैं कि 
हुई केस तरह दूसरे देशों द्वारा अपरोक्ष रीति से 
भी गिरतीयधम ने अन्य धर्मों पर प्रभाव डाला, अब 
१ इस बात का वर्णन करूंगा कि वेदिक धर्म ने 
दै । [सरे मतो पर साक्षात रीति से कौन कौन से 
गौर पसर डाले हैं । जब आप एक वार इस बात को 
धर्म चकार करले कि पृथ्वी की सब सभ्यता में 
ra "देक सभ्यता सव से अधिके प्राचीन है तो आप 


तेक | गि फिर यह मानना पड़ेगा कि अन्य घमो मे एक 
भावना, सच्चाई या कथा नहीं है जिस 
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अपन आप उत्पन्न नहीं हुये हो) घमो के तुल 
नात्मक अध्ययन से ये सब भ्रम दूर होजाते हे. 
संसार के सब धमो का उद्गम स्थान वैदिक . 
धर्म ही है । इसमें संदेद नहीं कि वेदों की अलंका- 
रिक मूल शिक्षाओं का लोगों ने अट्ट खट्ट अर्थी 
लगाया है और उन्हें खूब तोड़ा मरोड़ा है ।दुर्माम्य 
वशात्‌ भारत के कितने सम्प्रदाय उस समय मेँ 
उत्पन्न हुए थे जव कि भारत पुरोहिताधीनता मेँ. 
जकड़ा हुआ था । भारत के पुरोहितो ने स्वार्थ के | 
लिये और दूसरे भीतरी मतलबों के कारण अपने 
agni को बिलकुल मूर्ख बना रकखा था; - 
और उन लोगों के दिमाग में बहुतसी अंधवि- 
श्वास और जड़ता की बातें घुसेड दी थीं। Bey 
ही अ्रन्य धर्मो में भी हुआ है। न 
यद्यपि पुराणय्रन्थ असंख्य सार्वलौकिक सत्या | 
रूपी रत्नों से आभूषित हैं लेकिन उन्होंने भ्रम के 
सच्चे भावों को अन्धकार मय और अव्यक्त बना . 
दिया है । बौद्धयुग में ही पुराणग्रन्थों पर stag 
ज़ोर दिया गया था। ie 
हिन्दू लोगों का gett की सभ्य जातियों से | 
सर्वदा सम्बन्ध रहा है। मिश्र देश को उपनिवेश | 
बनाने के समय से लेकर ईसामसीह के समय तक 
बरावर हिन्दू लोग इन देशों से व्यापार करते रहें । 
टाड साहब अपनी Western India पश्चिमीय | 
भारत? नामक पुस्तक के २२१ वें पन्ने में लिखने 
हे “हमें अकाट्य प्रमाणो से विश्वास होता है कि. 
रोमन लोग प्रतिवर्ष ३० करोड़ रुपये की पं पूंजी 
भारतीय वस्तुओं के लिये हिन्दुस्तान में भेजते a | 
और Ptolemy टोलीमी के राज्य में एक समय. 
हिन्दुस्तान की वनी हुई चीज़ों से भरे हुए Ry 
जहाज भिन्न भिन्न बन्द्रगाही पर खड़े हुए शे | 


और वहां से वे चीज़ें मिश्र सीरिया और रोम का = 
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| । को भेजी जाती थीं । 
fier देश का धर्म हिन्दुधर्म के तत्कालीन 
' | विचारी से वरावर पुष्ट होता रहा | जो श्रार्यलोग 
। नीलनदी के किनारे आकर वसे वे सम्भवतः पश्चि- 
/ मीय पंजाब से आये थे सब से पहिले वे ईथिओ- 
| पिया मे आकर बसे | 
मिश्र देश के हमें स की धर्मा पुस्तकों में लिखा 
है कि हमेस और टोध या वोध में वार्तालाप हुआ 
था । उन में आत्मा के Pre-existance प्रागभाव, 
उसकी शरीरान्तर प्राप्ति और दिव्य उत्पत्ति के 
बारे में लिखा है और यह भी लिखा है कि आत्मा 
ora में अपनी पूर्वदशा को प्राप्त हो जाती हे। 
फृलास्टेस नामक ग्रन्थ बीच में एक मिश्रचासी 
बातचीत करता हुआ at कहता है “मैंने अपने 
पिता से सुना है कि मनुप्य जाति में भारतवासी 
सब से अधिक बुद्धिमान हैं ओर इथिओपिया के 
ज्ञो कि भारतवासियौ का एक उपनिवेश है, fret 
feat ने अपने पूर्वजो की बुद्धिमानी और रीति 
रिवाज को स्थापिंत रखा हे और वे अपनी उत्प- 
त्ति को अत्यन्त प्राचीन मानते हैं ” 

इस बात से यह स्पष्ट होजाता है कि इस 
घ्रन्थ में जिन मनुष्या को बुद्धिमान बतलाया गया 
है वे भारतवर्ष के ऋषि ही थे | डाकूर म्रिसेप ने 
लिखा है “पश्चिमीय एशिया के बौद्ध लोगों ने 
जब ईसाई मत ग्रहण कर लिया तो उन्हाने ईसाई 
धर्म मे चे विधि क्रिया ब रीति रस्म मिला दीं जा 
कि भारतवष मे कितनी ही शाताब्दियो तक प्रच- 
लित रही थीं | ईसाईधमे ने महान संस्था का 
स्थापित करना गिरजा में पूजा करना धर्मसंबंधी 
भगड़ौ को ते करने के लिये सभा एकत्रित करना 
प्राचीन समय की अवशिष्ट पवित्र वस्तु की 
पूजा करता और उनके सहारे अद्भुत कर्म ( करा- 
मातें ) करना, ये सब बातें भारतवर्ष Get सीरी” 
हिमिस नामक मठ मे fara नोटोबिच को 
इसामसीह की जा जीवनी मिली है यदि चह पक 
सच्ची ऐतिहासिक पुस्तक सिद्ध हे! aa तो हमे 
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[भाग] स 
मानना पड़ेगा कि ईलामसीह ने १४ वर्ष तक भार स्‌ 
तवर्ष में निवास किया । जगन्नाथ, राजगह औँ थ 
बनारस में वह ६० वर्ष तक रहा । जो नेतिक ९ 
ताये ईलामसीह ने दी हैं वे वैदिक शिक्षा हे ( 
भिन्न नहीं हैं । दूसरे धर्मों के समान ईसाई धा स 
भी अपने सूलस्थान से जहां से कि वह निक क॑ 
था, हट गया है और कितनी ही अनावश्यक बोर दू: 
स्वरूप बातें उस में बढ़ गई हैं । यहृदिया वेवीलो नी 
निया के निवासियों ओर भिश्रवासियाँ के धर्मों; हैः 
भी ईसाई धर्म ने कितनी ही बातें लेकर अपने | धः 
मिलाली हैं | 'यूर 

डीनमेंसन नामक विद्ठान ने इस बात १पाः 
स्वीकृत किया है कि एलैग्ज्ञेरिड्या में बौद्ध a 
agai के अनुकरण से कितने ही रीतिरिवां च 
प्रचलित होगये थे । ये बौद्ध उपदेशक सिकंदर, 
दो पीढ़ियों के समय के बीच मिश्रदेश में mà ' 
अशोक के आज्ञालेखां में भी यह स्पष्टतया लिश्प्र 
है कि बौद्धधर्म ने यूनान एशिया माइनर शक 
मिश्र पर बहुत असर डाला था। als 

बाइविलकी atta और इ जीलके anaes 
समभने के लिये यह अत्यन्त अवश्यक फा 
और wat 
देशों के इतिहास के बड़े ध्यान के साथ पा 
site इन देशों की प्राचीन सभ्यता को समभे 
लिये आपके HATA भारतवर्ष की ही री ; 
सभ्यता waa होगी जिसने कि इतिहास _ 
अन्धकार मय प्रभात से चियारो के प्रवाह के 
चाह इन देशों को भेजे थे । प्राचीन घमो के आर 
चेत्र में वेद और जैन्दावस्ता दो महान निरि 
दोनो का वोत एकही है वेदौ की नदी ati 
पूर्ण और निर्मल है और ज्यों की त्यां अपने तान 
लिक रूप में बनी हुई है, लेकिन जैन्दावेस्ता 
कदी जो वेदौ की नदी से अलग होगई थी कि a 
ही तरह से अशुद्ध ding हे और gat की अ. 
कल्पित कथाओं में उसका मार्ग इतना वर्दी : 
है कि उसके सोत का पता लगाना असम्मबर्सी' 


po 
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mi संख्या २ ] 


भारे सौ वर्ष हुए. जव कि Abbe Dubois ने लिखा 
ah थाः— 
* शि “भारतवर्ष दुनियां का हिंडेला-पालना है 
Wi ( अर्थात्‌ भारतवर्ष में ही दुनियां की नवजात 
` ध सभ्यताओं का लालन पालन हुआ था ) यही सब 
नेकह की मोता ने, अपने वालकों को पश्चिम के अत्यन्त 
। बो दूर देशो को भेजते ga, अपनी भाषा, नियम 
बीलो नीति साहित्यऔर धर्म की वसीयत की है। मिश्र 
ait हैत, यूनान और रोस के न्याय शास्त्रो पर मनु के 
पने | धर्म शास्त्र का अत्यन्त प्रभाव पड़ा था और सारे 
'यूराप के नियम शास्त्रों में मनु के भाव जगह २ 
la {पाये जाते हें” 
इ ड श्रीमती देविये और महाशय गण ! मैंने पा- 
ea aA लेखकों के प्रमाण देते हुए श्राप से निवेदन 
दर (किया è कि वेदिकधम जिसे कि पश्चिमीय देशों 
a में हिन्दूधम कहते हैं, पाश्‍चात्य लोगों के मस्तिष्क 
fate हमेशा असर डालता रहा है । भारत भूमि जो 
₹ शकि सव धर्मो' की माता है वेदों की जन्मभूमि है, 
बौद्ध धर्म का उद्गमस्थान है,विज्ञान और फिला- 
X -ÀA AAAA बेबीलन 
नरह फ़ी का घर हे और मिश्र, स्केल्डीनेबिया बेबीलन 
है शिरिस, यूनान और इटली आदि सब देशों की 
रिसपिभ्यताओं का मूल स्रोत है। भारतभूमि मनुष्य 
3 PUG की बुद्धिमान कोमो को प्रोत्साहित करती 
(ही दै और उनपर दैवी प्रभाव डालती रही है । 
atest मैक्समूलर ने बहुत ठीक लिखा हैः-- 
ae “विशेष रूप से अध्ययन करने के लिये मनुष्य 
gh मस्तिष्क से सम्बन्ध रखनेवाला कोई भी विषय 
gt न चुना जावे चाहे वह धर्म हो, पुराण 
ee हा, तत्वविद्या हा अथवा चाहे वह कानून 
थि दीति रिवाज़ प्रारम्भिक शिल्पविद्या और प्राथमिक 
ग वे्ञान हा, हमें हर हालत में भारतवर्ष को ही 
स्ता होगा क्योंकि मनुष्य जाति के इतिहास की 
कि पी ही अत्यन्त मूल्यवान और शिक्षा प्रद 
१ A भारतवर्ष में मौजूद है और कहीं नहीं” 
| पश्चिमीय देशों के दिमागा यूनान और इटली 


T इतिहास और पुराण शास्त्रों से मिश्र और 
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वेबीलानिया के धर्मौ से,और यहदियों च. ईरानियों 
के पुराणों से, और कुछ कुछ पेलस्टाइन, मिश्र 
और वेवीलन के भी आधार पर शिक्षितऔर ger 
हाते रहे हैं लेकिन भारतीय श्रार्यी की और ' 
जो कि बुद्धि के लिहाज़ से उनके सम्बन्धी हैं, जा | 
सव सभ्यताओं के निर्माणकर्ता सब श्रमी के. 
पिता और सब दर्शनशास्त्रों के उत्पादक हैं, hz | 
भी नहीं की गई है दृष्टि करना तो दूर रहा afte 
पाश्चात्य लोगो के कानों में यह विषेली वात डाल | 
दी गई है कि हिन्दूलोग हम से भिन्न हैं, हम खे. 
कम सदाचारी है, रूप रंग इत्यादि में हम से नीचे 
दज के हे अतणव विकाश की श्रेणी में थे हम से 
बहुत पीछे हैँ । यह वात बिलकुल भ्रमपूर्ग है और 
इसी बात ने मित्रता के सच्चे भावो में बाधा 
डाली है । पाश्‍चात्य विद्वान वेबीलोडिया के पुराने 
नगरों के खोदने में लगे हुए हैं लेकिन बड़े खेद की 
वात है कि उन्दने अमूल्यरत्नोकी भएडार संस्कृत 
भाषा की ओर ध्यान नहीं दिया । इसका क्या का- 
रण है ? यदि आप को आध्यात्मिक और नैतिक 
पशन मनोरंजक लगते हैं तो भारत को जाइये, उस्र 
ने वेद उपनिषद और दर्शनशास्त्र बड़ी हाशियारी 
से रक्षित रकखे हैं । इन घन्थो में बातचीत के रूप 
से असंख्य व्यावहारिक प्रश्‍न भरे पड़े हैं । यदि 
आपका मन पौराणिक प्रन्थो के पढ़ने में लगता 
है तो हिंदू लोगों के पुराणों में, जो कि स्वयं अन्योः 
क्ति कथाओं के विएवकोप हैं, आपके पढ़ने के लिये. 
बहुत सामग्री मौजूद है । अगर आप धम पढ़ना 
चाहते हैं तो भारत को क्यों नहीं जाते ? AART 
जाइये और वेदिक साहित्य का श्रध्ययन कीजिये 
वेदिकसाहित्यसायर धार्मिक और दार्शनिक 
विषयों से लवालव भरा हुआ है और वह इतना | 
विस्तृत व महान है और उसका दृश्य इतना शान- | 
दार है कि उसके अन्दर जा असूल्य रत्न भरे र जड़े 
हैं, उन्हे निकाल कर प्रकाश में बाहिर लाने : 
लिये अनेकां खार्थदीन और भक्त आत्माओं. व्ही... 
आवश्यकता हे | थियासाफ़ी की पुस्तकों खे तथा 
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| | भारत के सपूतो की शिक्षाओं से दो चार किरणा समझने लगेंगे कि भारतभूमि के अधिकार दू 
er प्रकाश जा पश्चिम में पहुंचा है उसी से बहुत देशो पर क्या क्या हैं । 
' खे पाश्‍चात्य लोगो में उत्तम विचार उत्पन्न होगये साल्टलेक नगर के श्रीमान्‌ डबल्यू डी० ay 
By भारतवर्ष के धर्म ओर तत्वविद्या के सब ने घेद्क साहित्य की योग्यता के विषय में विर 
विभाग चैदिकधर्म में मौजूद हैं इसलिये पाश्यात्य कुल सच कहा था “मुझे इस बात में विल 
| विद्वानों का घ्यान कभी न कभी थोड़े बहुत दिनो संदेह नहीं है कि प्राचीन हिन्दू साहित्य के भ्र 
| ` सै उस ओर जावेगा ही | यह स्मरणीय ॥भरडार वादों से आधुनिक संसार ( जैसा कि लोग ३ 
' इस बात की राह देख रहा है कि कोई जीवनी कहते हैं ) अचंभित हो जावेगा, और लोग सा 
शक्ति आकर उसे संगठित और एक करदे कम भेंगे कि भारतवर्ष एक शताब्दी में खिलने वा 
से कम मुझे तो इस बात का पूरा पक्का यकीन है एक पुष्प है, जो कि एकवार फिर विकसित । 
कि जब यह अप्रगट असूल्यभएडार शुद्ध अलुवादों कर अपनी झुन्दर सुगन्धि को चारौ ओर फैला 
की शकल मे वर्तमान सभ्य संसार के विद्वान वाला है, तव वे उसकी शाखाओं में से पक हो 
विचारको के सामने लाया जावेगा और सब लोगों सा पहलव पाने के लिये प्रार्थना करेंगे » । 
के खुगमरीति से मिल सकेगा, ते मनुष्य अधिकः ; 
तर बुद्धिमान बन जावेंगे, ओर बे यह भी ज़्यादा भ्रनुवादक भ्रध्यापक पं० बनारसीदास चतुवे दी। 
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बिजय वन्दुना 
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है भारत जन सकल देव, नित्य ये मनावें ॥ राज भक्त मन मयूर, कीतिंगान गावे ॥ 
. सजिजो गये वीर वेश, रिपु सां afta विदेश, ˆ Ral यह शान्ति आय, नवजीवन ANANTA, 
सकुशल सब विजय पाइ, बन्धु लोटि आवें ॥ सुन्दर निज देश प्रेम, आतृभाव भावे ॥ 
आजे शिरोमणि स्वरूप, श्री पंचम जार्ज भूप, जग में भारत प्रताप, चमके नसि तिमिर ताप, 
. मेरी महरानि युक्त, अमित आयु पारवे ॥ सत्य श्रभ्युदय तरङ्ग, निरमल लहरावे ॥ 
= अपने सब मित्र सङ्ग, गरजे घन जीति जङ्ग, 
WES Eg > =e 


पूर्णाहुति 
ग्रीसती स्नेहलता देवी की बलि 


हा मूर्ख मरडली !!! आज तेरे भारत माता के सपूत पुत्रो !! दीन हिन्दु 
लिये उत्सव का दिन है, आज तू आशा रूप वीरो !!! आज तुमको चैन का | 
खूब आनन्द मनाले, आज तू नहीं है। आज लुम पेट भर के रो लो, उस प 
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आत्मा, उस प्रेम की मृति उस स्नेह की प्रतिमा 
स्नेहलता के लिये चार २ आंसू बहा ला, हा! 
ऐसी स्वर्गीय कन्या जिसके जीवित रहने से भारत 
स्त्री मण्डल का गौरव न जाने कितना उन्नति पाता 
तेरह साल की अवस्था में ही, अपवित्र, नीच, 
स्वार्थी सामाजिक नियमों की बलि होगई, |! 
ऐसी पवित्र ओर लाहसी आत्मा न जाने इस 
संसार में रहकर क्या २ न करती | परन्तु नहीं 
नीच समाज को नीच आत्मा की ही आवश्यकता 
हे । पवित्रता का नीचता से क्या सभ्वन्ध है ? 


क्या स्नेहलता तुम को 'याग्य aw सहज न 
मिलता ? क्या जिन गुणा का इस छोटीसी अवस्था 
में तुमने परिचय दिया है उनके रहते हुए भी 
तुमको 'याम्यवर” मोल लेना पड़ता ? कौनसा नव- 


| युवक जिनको तुम्हारे पिता ' याग्यवर! समभते 


तुमको पाकर वार बार अपना भाग्य न सराहता ? 
परन्तु देवी | तुमने अपने पिता को अन्तिम पत्र में 
सत्य लिखा है-“ जो ज्वाला मुझको भस्म करेगी 


imac करे उससे सारे देश सें आग लग जाय ” 


आग लग गई है! जिस अझ्नि में तुमने अपनी 


'शाहुति दी है वह बड़ी ही प्रचण्ड है नजाने कितने 


देश भक्त नवयुवका के जी को उसने जला दिया 
है !! भगिनी ! वे तुम्हारे मनारथ सिद्ध करेंगे 
तुम्हारी कामना पूरी करगे, तुम्हारा उद्देश सफल 


करेंगे, हिन्दू समाज से नेग ठहराने की कुप्रथा 
। को निकाल दंगे; ईश्वर करे जो तुम्हारे काम में 
बाधा डाले, वह भी जल २ कर मरे, उसकी 
| आत्मा को कभी शान्ति न मिले । 


i 


कुछ थाड़े से कठोर हृदय लम्बी डाढ़ी वालों 


| का जी अब भी न पसीजा होगा | भाइये उनकी 
| सति ठिकाने लाना हमारा कत्तव्य है । कैसे हम इस 


बात का रढ़ संकल्प कर क्रि.बिवाह शादी में कदापि 
नेग न ठहराने देंगे | चाहे सारा संसार हमारे 


| पीछे पड़ जाय पर हम अपने ब्रत मे अटल रहेगे। 
। चाहे लम्बी २ डाढ़ियां किंतनी ही हिल पर हम 


स्पष्ट उनसे कह देंगे कि “ वावा अव तुम बूढ़े हुये 
जो तुमको करना था तुम कर चुके तुम्हारी कामना 
पूरी होगई देश अधोगति को प्राप्त हो चुका, 
अब तुम्हारे आराम करने के दिन हैं। अपने समय 
की वीर वालाओं की रक्षा करना हमारा कत्तव्य हैं, | 
जा जा सामाजिक नियम हमको उपयोगी जाने 
पड़ेंगे हम cat अन्यो को निकाल देंगे, तुम्हारी 
योग्यता हमें नही चाहिये इसी योग्यता ने देवीं 
स्नेहलता को जलाया है। अब जा फिर ऐसी याः | 
ग्यता जताई ता हम उस योग्यता ही को भस्मकर | 
देंगे” चीर भइयो ! भगिनी स्नेहलता की बालि | 
व्यर्थ न हो जाय भारतवर्ष में बर बेचने की कुप्रथा 
प्रचलित न रहने पाये | श्राओं हम सब मिल कर | 
प्रतिज्ञा करे “आज हम ईश्वर को. साक्षी बनाकर, | 
प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने व अपने पु को | 
बिकने न देंगे । अपनी समाज से इस प्रचलित | 
कुप्रथा को उखाड़ कर निमू ल कर देंगे । हम इस, 
चा प्रतिक्षा का पालन मरते २ करेंगे, करेंगे, 
क्र 99 | 


हा ! तनिक उस वीर वालिका की श्रोर ता. 
देखो, पक तेरह {साल की कन्याके निर्दोष, निर्मल. 
पवित्र, उज्वल मुख की ओर ध्यान दो, उस्न | 
बालिका ने अ्रभी संसार में पांव ही रकखा है, भला 
वह उसके सुख दुख को क्या जानती है ? अभी. 
उसने दुनियां का क्या देखा था । जो निदेई सामा- 
जिक कुप्रथा ने उसकी बलि ले ली? हृदय fae 
होता हैं, लेखिनी असमर्थ होतो है. उस कुमारी 
का स्मरण करके सिर चकर खाने लगता है पर 
अब हो ही क्या सकता है ? स्नेहलता देवी ने ता. 
इस अपवित्र संसार को छोड़ दिया । उसने तो 
अपने प्राण दे ही दिये, पर जिस महा पापी प्रथाने 
उस के प्राण लिये हैं वह अभी तक जीवित हे । 
भाइयो हम उसके प्राण लेकर छोड़ेंगे | ह 


हा ! देखा वह हत भागिनी अपने पिता को 
अन्तिम पत्र में क्या लिखती है-- 
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“४ चरम पूज्य पिता जी ! मैं इस बात को अपने 
T ध्यान में नहीं ला सकती कि मेरे विवाद के लिये 
|, आप घर को गिरषी रक्‍्ख । आपको ऐसा नहीं 
| करना चाहिये। ऐसा करने की आप को आवश्य- 
| कता ही न रहेगी । क्योंकि कल प्रातः काल 
| जब सूर्योदय होगा उससे पूर्व ही आपकी इस दुमे- 
। हते जाता पुत्री के प्राण पखेरू इस असार संसार 
से उड़ जा चुकंगे । वे उस शान्त स्थान को पहुंच 
gat जहां सांसारिक gat की पहुंच नहीं है। 


“आपने सुपर पूरा प्रेम बरसाया È । आप 
ने अपने वीर हृदय को इस प्रेम की कोमल डोर से 
ara दिया है| अपने प्यारे माता पिता के प्यार 
' की बदौलत मैंने जैसा आनन्द और सुख भोगा हे 
। ` बह राजकन्याओं को स्वप्न में भी नसीव नहीं हो 
। ' सकता | ता क्या में इस सारी प्रेम और स्नेह की 
राशि का बदला यह दू कि मेरे कारण मेरा कुटुम्ब 
| गली २ भटके ! और मेरे प्यारे पिता आप सदा के 
' ' लिये दरिद्रता और दुख में जीवन Pras !!! 


“ परसों सूय्योंदय से लेकर सारे दिन फिर 
कर जव आप GEN समय थके मांदे घर को लौटे 
थे उस समय मैंने आपके चेहरे को देखा था । घेर 
दुःख और विकट व्याकुलता के चिन्ह जा उस पर 
झलक रहे थे उन सब को मैंने देखा था और 
अपने ही कानों से तेरे हृदय विदारक शब्दों 
को खुना था कि “हा ! सर्वनाश होगया ? तब से 
यह चेहरा मेरी आंखों के सामने बराबर घूमता 
है। वे शब्द अब भी मेरे कानो में गू'ज रहे हैं । और 
मेने उस हृदय विदारक कथा का शेष भाग भी 
सुना कि उस CS गिरवी की बात चीत जो 
आप at fi था कि आप अपनी योग्यता 
से निभा ले जावेंगे अंत में आकर किस तरह 
fone होगई । और रुपया पाने का केवल एक 
मात्र उपाय घर का गिरवी रखना ही रह गया | 


` “चिता जी में इस विचार को सहन नहीं कर 


` २६ नवजीवन । 


a igiti maj Foundation Chennai and eGan gotri | 
\ (व... RT SF ST PO) व: केत > FUE SLU ik O Ra gO मा RE S ax 
0 ase ie 


` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i: “i 
सकती--बियाह मेरे लिये क्या चीज़ है | स्वि 
इसके कि मेरे कारण AT आपके ऊपर चिन्ता इ 
बो लदा है उसका उठाना हो ? अब भी कोन 
ऐसे सामाजिक कटाक्ष हैं जो आप ने सहन न 
किये हैँ । केवल इसलिये कि में अभी अवि 
हुँ? पेसे कोन से वीरोचित उद्योग हैं जा आप) 
मेरे लिये योग्य वर पाने को नहीं किये 


हें? 
सच व्यर्थ |--नहीं-मेरे पुरषो की वरावरी मे 4 
रचित, amt के पांड नहीं पड़ने Ta । उन! 
शब्दों से हमारा घर नहीं गू'जेगा । मेरे पूज्य पित 
जी ! आप नहीं में ही बलि होआऊंगी |) 


a 
è 
A 
क 
श्र 
z 
a 
F 
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“पिता जी ! मेने खुना है बहुत से दयालु प उर 
लिखे नवयुवकोने बर्दवानकी बाढ़ से जिन व्यक्ति] अर 
को हानि पहुंची है उनके उद्धार की चेष्टा में अप अ 
को प्रचत्त किया है। परमात्मा इन दयालु हृदय खा 
की tat करे जिनका हृदय मजुप्य जाति के हि सः 
इतनी दया से भरा है | सा 


“ मैंने यह भी सुना है कि बहुत से नवयुबं 
ने इस वात का प्रण किया है कि वे विदेशी चौ ब 
माल न लेंगे । श्रभी थोड़े ही दिन हुये मैं गी 
खुना है कि सुशील नवयुवको की एक मएडली। नी 
जो लोग दक्षिण अफ्रीका में कष्ट उठा रहे हैं gat "ह 
सहायता के लिये द्वार २ धूम कर भिक्षा मांगी | मेरे 
परन्तु क्या उनमें कोई एक भी ऐसा नही है जे जा 
अपने जाति बान्धवा के दुख से दुखित हो श्री चर 
उस पर विचार करे ? i 
i बार 

“पिता जी | कल रात Fa एक स्वप्न देखा! भी 
जिस से मेंने ऐसा संकल्प करने का निश्चय किया 
बीणा की गम्भीर गान की ध्वनि के साथ जैत 
मैंने पहिले कभी नहीं सुनी थी और ऐसे श्रद्ध 
प्रकाश में जैसा कि समुद्र पर वा पृथ्वी पर कॉ. 
नहीं हे मैंने माता दुर्गा' देवी को मधुर 


करते देखा है । उन्होंने मुझे उस arana स { 
को चलने को सङ्केत किया था जा कि घहुत Afa 
4 


a TERS 


ण jen: ] 

+ 
है । और तब पिता जी! मुझे आपका स्मरण 
आया | अपनी प्यारी माता के दुख से भरेहुये चेहरे 
की याद आई उन छोटे छोटे वालकों का ध्यान 
आया जिन्होंने हमारे घर को सुखमय बना crate 

tc उसी क्ण मेने प्रण करलिया कि में श्राप 
aa के! यचोऊ गी । दुर्गा देवी से में ने सङ्केत से 
१४ कह दिया!कि उन्होंने दया कर के जो are की है 
ih उसका में शीघ्रही पालन करूंगी | 


मेरी मत्यु के पीछे पिता जी? में भली भांति 
जानती हूं कि आप मेरी राख पर आंख बहावेंगे 
में तो चली ही जाऊ'गी पर यह घर बच जावेगा 
| उसी समय से में इस सोच में पड़ी थी कि 
अपनी जीवन यात्राका किस प्रकार शन्त RE 
| aft में जलकर मरू जलमें बकर मरू वा विष 
हृदं खाकर मरूं। अन्त में अग्निही को मेने अच्छा 
३ ति समभा जो ज्वाला भस्म करेगी ईश्वर करे उससे 
सारे देश में आग ATATA | 


युव$॑_ “अव प्यारे पिता जी ! में विदा होती हूं । 
चौर बलि का समय आन पहुंचा । सारी प्रकृति गाढ़ी 
# नींद में सो रही हे । और थोड़े ही काल में में उस 
ली! नींद में सा जाऊ गी, जिससे फिर कभी जगा 
उतत नहीं जाता | एक अद्भुत मीठा प्रभाव इस स्य 
raft मेरे ऊपर छा रहा है । ऊपर मैं अपने नये घरको 
जे जाती हूं। वहां अनुपम प्रकाश में जगदस्च अम्बके 
श्रौ, चरणो में लेटू'गी जैसे कि बहुत दिना तक में आप 
की प्यारी छातीपर लेटी इ । थोडेही काल तक मुझे 
बाट जोहनी पड़ेगी जब तक श्राप और माता जी 
खा।भी वहां आ मिलेंगे | 


केया. 
ad आपकी हत-भागिनी पुत्री 
ह a 


क॑ इस पत्र को पढ़कर किस निर्दई का जीन 
स्क पसीजेगा ? स्नेहलता ! तुमने जितना इस छोटी सी 
स्थ तेरह साल की. अवस्था में समाज का उपकार 
[ {किया है उतना किसी ने इतनी अवस्था में न किया 


Digitized by Arya Samaj Foupatiefeppennal and eGangotri w 
k ~ Ue * कक 


मा Re A ie al i = he आज NE IOP DI PP Re उ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ann | देवी ! तुम्हारी सराहना कहाँ तक की जा 
तुमने हम सवाँ के नेत्र खोले हैं तुमने केवल अप 
नाही घर नहीं बचाया È । तुमने कि 
को यचा लिया fu हा निर्दयी साइकारो 
रुपया उधार दे दे कर तुमने कितने ही घरों को 
मिट्टी में मिला दिया है. कितने वसे बसाये घरों 
को उजाड दिया हैँ ॥ हाय कैसा हृदय विदारक 
दृश्य होता हे जिस समय ग्रहणी अपने हाथ से 
निकलते हये ग्रह को छोड़ते समय एक ark 
से मिलती है। एक २ द्वार सेएक एक खिडकी से 
जाकर विदा मांगती है । भाइयों । जिस समय वह 
गृह में चारों ओर दृष्टि दौड़ाती है कि हा! अब 
उस घर को जिसमें रहकर सारा जीवन बिताया 
था जिसमें रहकर दुनियां के कुल दुख सुख 
भोगे थे। जिसमें उसके बालक वालिका सदा 
खेला करते थे जो एक प्रकार से उसका छोटा 
सा संसार होरहा था । उसकी अन्तिम भेट होरही 
है । अव वह दूसरे के अधिकार में जावेगा !! उस 
से वह अपने जींवन भर के लिये बिदा होती है 

जो हो स्नेह | तुमने अपना घर खूब बचाया | 


भगिनी ! दुर्गादेवीके प्रकाश को देखकर तुमने 
अपना महान्‌ काय साधन किया है । हम नवयुवक 
तुम्हारी ज्वाला के प्रकाश को देखकर इस महान | 
कार्य को साधन करेंगे कि भारतवर्ष से बर ब्रेचन 
की कुप्रथा ही निकल जावे | हिन्दू समाज ,जिसके 
सुधार ने की तुमने नींच रकखो है तुम्हारे भाइयों 
हारा सुधर जावे | £ 


हा कोन कह सकता है उस समय स्नेह के . 
हुदय में क्या २ भाव उत्पन्न इये होगे ? उस तेरह | 
साल की बालिका के जी पर व्या २ बीती होगी ? | 
जिस समय उसने 'सारी प्रकृति को गाढ़ी नोंद मे 
सोते, हुये देखा होगा, अपने पिता को अन्तिम 
लिखकर रक्खा होगा चुपके २ उस घर से बिदा 
ली होगी जिसके बचाने के लिये वह प्राण देनेके 
जा रही है? उन माता पिता को अपने जीमे अंतिम 


j ae अहे कीटक i ep OR i di णी 
प्रणाम किया होगा जिनको दुख से बचाने के लिये 
ax चिरकाल की नींद मे साने को . जाती है 
| उन बालकों को अच्तिमवार प्यार की दृष्टि से 
देखा होगा जिनके साथ वह खेला करती होगी 
उस ana उसके मनमे भला क्या संकल्प विकल्प 
| उठे देंगे ? भला उस समय स्नेहलता की क्या 
| शबामात्रआशा रही हागी | किस के भरोसे पर वह 
' दूसरे संसार में जाने को तय्यार हुई होगी | किस 
. के साथ समय बिताने की आशा से उसने अपने 
। आता पिता को छोड़ा हागा ? उन्हीं माता भवानी 
के भरोसे पर उन्हींके साथ समय बिताने की 
आशा से ? 


स्नेह ? तुम यह क्या कहती हो कि तुम्हारे 
पिता ही तुम्हारी राख पर आंसू बहावेगे | नजाने 
। ` कितने Gat नवयुवक भाइया ने तुम्हारे नामपर 
आंसू बहाये हे !! हम को संमांज में बहुत कुछ 
“सुधार करना है, उसकी बनाई हुई बेडियो को 
तोड फोड डालना है, भारतीय बालक sic 
बालिकाओं के जीवन को महान उपदेश, पवित्र 
विचार और उच्च बासनाओं से भर देना है। 
सब के जीवन को सुखमय बनाना है। भारत 
वासियों के दुख द्रिद्रके दूर करना है, समाज के 
रूपको छुन्दर ओर निर्मल बनाना हे, परन्तु पहिले 
हम उसी कुप्रथा को निर्मल करगे जिसने हमारी 
aca पवित्रभगिनी के प्राण लिये !! सामाजिक 
सुधार के बहुतेरे यत्न हो रहे है थोड़ी बहुत सफ- 
लता भी प्राप्त हुई है । परन्तु नवयुवकों ने अभी 
इस ओर इतना ध्यान नहीं दिया है जितनी कि 
छन से आशा की जाती है | अव स्नेहलता देवी ने 
बंगचासी चीर भाइयों के नेत्र खोल दिये हैं । उन्हा 
ने अपनी बलि देकर उनके हुदय पर -भारी चोट 
_ पहुंचाहे हे जिस प्रकार राजा खून करने वाले को 
दण्ड देता है उसी प्रकार नेग व दहेज की 
घोर अन्याय किया है | उसने बड़ा भारी 


बङ्गाली वीरंगण प्रतिक्षा कर रहे हूं 
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Ei ls i a. 
कि बिना इस दुष्ट के प्राण लिये वे न any 
वहुतो ने काली माई के लन्सुख शपथ खाई है | 
हम अपने विवाह में दहेज न लेंगे और Iwi 
सभाय करके ऐसी ही दृढ़ प्रतिज्ञा की है तो 
हमारे देश वासी नवयुवक ही अब भी सोते i 
रहेंगे ? का अब भी उनके कान खड़े न हांगे। 
हा? क्या अब भी घे सामाजिक सुधार का वीर 
न उठावेंगे ? भाइयों आओ, शीघ्र आओ, हम तो 
भी इस aa मे ब्रती हौँ । आज ही दृढ़ प्रतिज्ञा ॥ 
ले,कुमारी स्नेहलता के हिंसक को मिडिया 
HUF | 


Som Caan l oF a 


प्यारी बहिन स्नेहलता? तुस्हारी an 2 
महान है, तुम पूजनीय हा हम तुम को प्रणा 
करते हैं । हमारी दुष्ट सामाजिक कुप्रथाओं ३ रि 
हमारी कितनी ही वहिने' भेंट हा चुकी हैं। 5 
भगिनी अब लुम ने अपनी पूर्णा इति दे दी अवह | 
नवयुवक किसी और बहिन की बलि न चढ़ने 
बहिन ? जो होना था से हो गया! अब तुम रु 
लिये रोने से क्या होगा ? अपने जी को हम ६ 
प्रकार समभावंगेकि तुमने अपने देशके कायसा! 
म॑ अपने प्राण दिये है, समाजकी एक महा कुप्र! 
दूर करने को अपनी आहुति दी है, देवी हु 
भवानी की आज्ञाजुसार उनके चरण FATI 
आश्रय लिया है, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शा 
दे ? फिर शीघ्र भारतवर्ष में जन्म लेकर तुम की 
महान कार्य साधन करो ? जिस प्रभातको तुम्हा 
बलि दी गई है, जिस प्रभात को तुमने स्वर्ग! 
विश्राम पाया है, बह क्या तुम्हारी मृत्युका प्रभ 
है ? नहीं स्नेहलता !! उस प्रभात को Fe 
आहुति से प्रचण्ड हुई अश्चिके प्रकाश मे हमने 
और अधर्म को देखा है, उस प्रभात को 
आंखें खुली हैं उस प्रभात से नवयुवकगण स 
जिक सुधार में कटिवद्ध हुये हैं आय भाइयो | f 
हमारा नवजीवन का जीवन प्रभात है!!! | 


g 


oe | 
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श्री aga स्वामी रामतीर्थं जी के उद्‌गार । 


[ ago श्रीयुत भास्कर शर्मा जी कविदास ] 


ने" 

है 

दुत) 

t A 

ते १ र ४. यां, लड़के और UZ राष्ट्र रूपी वृक्ष की 
गे | १९5 ^` र जड़े हैं। उनकी शिक्षा ake पालन 


AN 


पर ३ 
हँ 
परव ह 
नेरे 
तुम्ह 
भ 
साध. 
Hut 


< 


की ओर भारत वासियों का दुर्लक्ष्य है 
यही रखातल में पहुंचाने का मुख्य 
कारण है | उच्च श्रेणी के कहलाने- 
बाले त्राह्मणादि तो केवल राष्ट्र रूपी 
qa के फल हैँ । 


ga के फला की ओर हमें इतना ध्यान नहीं देना 
चाहिये. जितना जड़ों की ओर | जड़ को योग्य 


पण खाद और पानी देकर वृक्षस्थ फलों को अधिक 


टिकाऊ करने का हमारा आदय कर्तव्य हाना 
चाहिये | 


गरीब लोगो, स्त्रिया और लड़को के ही द्वारा 
~ A > 
सत्य की प्रगति होने वाली हैं । 
3% ड 


% % 


सव दानो में विद्यादान अतिश्रेष्ठ है। पकाध 
समय किसी दीनकेो भोजन दोगे तो उसको दुसरे 
दिन भी भूख अवश्य लगेगी । परन्तु यदि तुम ड्से 
एकाध कला सिखाओगे तो उसको सदा के लिये 
खाने पीने का प्रवन्ध हो जायगा | वह विद्या,रोज़- 
गार या कला इस प्रकार की हानी चाहिये कि 
जिस से उसका जन्म सार्थक हा जाय । सभ्य 
भिखारी रहने के बदले जूतियां सीना अधिक 
अच्छा है 
I 


जहां पर उद्योग की अप्रतिष्ठा हाती है चहां 
पर ग्रवनति और नाश सदा सर्वदा तैयार रहतेहे। 
विद्या, ज्ञान, कला आदि उस स्थान से AT - मोड़ 


शः ~ 


% श्र % 
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लेते हैं। (आज पुण्यभूमि भारत की वैसी ही 
स्थिति है ) परन्तु जहां पर उद्योग का ps Si 
होता है वहांका मुर्दापन चला जाता है । चैतन्यता 
भलकती है । ज्ञान रूपी सूर्य तेजीके साथ चमकने 
लगता है ्रौर बह देश विविध कजा सम्पन्न 

जाता È | इस लिये उठा ! उद्योग का स्वागत करो 
उसे अपनाओ और ,खूब फलो फूलो | 


+ Me 4 H > 


had 


wma वासियों ! चेतो ! देश म॑ भूखा 
वाले नारायणा की तथा कष्ट करनें वाले विष्णुद्र 
की पूजा करो ! दीन वालको को विद्योपार्जन के 
लिये अमेरिका भेजो, जिससे वे विद्या सीख श्रमे 
रिका से लोटने पर तुम को अपने पैरों खड़े रह 
सिखलावं | जिस से सहस्रां ही नहीं बरन. 
बन्धुओं का पूज्य देवताओं का कल्याण होगा। 


है bd kid % 


अपने ग्राम JA अन्त्यजजातियों । च 
भङ्गी, बलाई आदि को विद्या सिखाने 
क्या तुम्हे शरम लगती ? यदि सत्य हे 
धिक्कार है तुम्हारी रीतियोँ को और साम 
मयादा को ? , ar 

ड x” Ss 

व्या तुम्ह अपनी सांपतिक, “सामाजिक ५ 
नैतिक दशा सुधारने की इच्छा है? यदि है, 
शूद्रौ को पहिले अपनाओ ? उनके गले लगा? 


» Ta 


fae 


| ` ३० 


|) मिलना टेढ़ी खीर है । 
| x $ * 

a 

a Tart सुन्दर पुस्तक लिखने मे,प्रतिभा संपन्न 
"कवि बनने में श्रथवा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य करने में 
,। Saat ही अकल लगती है और उतनी हा प्रतिष्ठा 


||| मिलती हे जितनी हल चलानेमें । ऐसे विचार जव 


m 


(४. ९.) 

बन जायं उदार विचार सभी; 

अनुदार विचार न लायं कभी; 
श्रुति मोद्‌ भरे शुचि कर्म करं; 

नवरत्न अपूर्व उमङ्ग धरं | 
यह आलस HH रसातल में; 

पुरुषार्थ करे जल में थल में; 
जगदीश्वर जीवन दान करो, 

जग भारत का जयगान करे! ॥१॥ 


_ AS हिले ही से बड़ी बलवान और लड़ाकी 
| a प y पश्चिमी सभ्यता से हिन्दुस्तान की 
|| AERE सभ्यता का सम्मेलन होने से हिन्दु- 

| | स्तानी लोग ऐसी नींद से चौंक रहे हैं जैसे कि 

| वे इधर हज़ारों वर्षों से न चांक थे | मुसलमानों 
| का मज़हवी कट्टरपन भी हिन्दुस्तानियो के _ जीवन 
पर वैसा असर न डाल सका जैसा कि इङ्गलि- 
| | स्तान हिन्दू समाज पर अपना प्रभाय जसा रहा 
| time मुसलमान लोग ऐसा करने में इस 

o कारण से विफल हुए कि वे जो कुछ सामने आता 

| SPSS सत्यानाश कर डालते थे और सर्वदा निष्ठु- 
| रता का ही व्यवहार करते थे । मुसलमानों È 


नवजीवन । 
so Sea क्क ~h—-sDigkizee-byAnya-Samaj-Feundation Ohennai end. A > Te 


१०१ 


मङ्गल कामना | 
[ Mo श्रीयुत Go गिरधर शर्मा जी.'नवरस्न' ] 


—— NON 


हिन्दू vH । 
[ ले० श्रीयुत गोविन्द्दास जी एम० ए० ] 
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तक किसी जाति वा किसी राष्ट्र में नहीं फैलते 
तक वह जाति और वह राष्ट्र उ श्वतावस्था 


fl 


SI 
कदापि नहीं चढ़ सकते ! इसलिये उठो | भेद दिर 


को तजकर भूले हुए मार्ग को ढूंढ़े। | संसार नति 
अपना नाम अमर कर जाओ | इसी मे तस. 
तुम्हारे देश का और तुम्हारी भावी सन्तान taf 


सच्चा खुख है। at 


GRE) 
सुखकारक खुन्द्र साज थरें; j 
हरि सम्मुख भेद विचार हरे; 


कह के “हम भारत के सुत हैं? oh 
नवरत्न मिलें सब मेल करें। $ 
द्विज वेद विचार प्रचार करें; गिर 
अपने २ सब काम करें; जिन 
जगदीश्वर जीवन दान करो; फम 


जग भारत का जयगान करो ॥२॥प्रनुः 


प्रति 
शासन के एक हज़ार वषो में केवल अकबर कार T 
'खमय तो हिन्दुओं के अनुकूल था । इस समय N 
थोड़े ही काल के बाद औरङ्गजेब अपने कट्टरपतरी : 
और दूसरों के धर्म के डाह के कारण फिर Raa: 
के प्रतिकूल व्यवहार करने लगा । सार्व लौकि 
( Democratic) खयाल जोकि प्रजाही को रान 


शासन का प्रधान az मानता है, अपना ली प्रभाव 
देश पर जमा रहा है । और हम सर्वत्र 
मजलिसं,सभाये, अञ्जुमनें, समाज और परिष ` 
देखते हे जोकि सब अपने २ मति के अ t 
देशोद्धार का काम कर रहे हैं ताकि हमारा पवित्र 
तथा आनन्ददायक हिन्दुस्तान पीछे हरे रहने ९ 


i 


Meten १ ] 


A, 
PIN SD BRT E DS FE E DU FR E 


'बजाय आगे वढकर सभ्यता के पन्थ में रास्ता 
'दिखलावे और नाशकारी तथा अनादर युक्त AA- 
m नति के मुट्टी में न जकड़ा TE | 


मही इतनी ज्यादा समाजो के होने से बहत सी 

नि शक्ति का स्वभावतः नाशा होता हे जा कि एकत्रित 
की जा सकती हे और एक मार्ग में लड़ाई जा स- 
कती है जिस से कि देशोद्धार अधिक शीघ्रता से 
'हागा चाहे वह अधिक स्थिरता से न et | 


था 


शायद यह देश के लिये अति लाभकारी होता 
यदि इन सभाओं की गणनाकम होती और घे 
धास्तव में सर्च श्रेष्ठ और दुरदर्शी खयालो की 
५ प्रतिनिधियां होतीं । क्योंकि इन समाजो के प्रस्ता- 
! वित तरीके एक दसरे के खिलाफ होते हैं चाहे 
घह एक दम से विपरीत न हो | इस कारण से 
“घैचारा हिन्दुस्तान और भी दिन च दिन नीचे 
गिरता जाता है । ये तरीके भी ऐसे नहीं हैं कि 
जिनमें कुछ Ga न हा | कुछ न कुछ दोष इन तरीका 
प्र भी मौजूद रहता ही है। आजकलके भावा के 
॥ध्रनुसार ऊंचे २ खयालो को में अपने देश बन्धु 
के सन्मुख उपस्थित करने की चेष्टा कर रहा हूं । 
पे ख्याल तभी देश में प्रचलित किये जा सकते हैं 
नब पुरानी तथा नई सब बातें जा कि देशोद्धार के 
प्रतिकूल हा जड़ मूल से नष्ट कर दी जायं । इस 
` कारे वास्ते एक ऐसा घोर युद्ध होना चाहिये जिसमें 
amat की जडता और उदासीनता नाश को प्राप्त 
रपी ओर लोग स्वयं विचार करें और निश्चित करें 
दुओ था अपने विचार शक्ति को यथा सभ्भव काम में 
नावे | तभी परीक्षा हो जाने पर सत्र से वढकर 
तरीका हाथ लगेगा और सब निकृष्ट ओर नाशा- 
भाव री वस्तुयें जल भु नकर भस्मीसूत हो जायंगी । 
तभी इन अनगिनत समाजा की संख्या घटेगी और 
नो कुछ थोड़ी सी वास्तव में मददगार समाये 
T जायंगी वे अच्छी तरह से सभ्यता का काम 


POR | यह घोर युद्ध महाभारत से कहीं बढ चढ 
हे भयङ्कर होगा । महाभारत में प्राचीन आर्य 
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` परिपाटी है जिसमे सफलता तभी प्राप्त हो सकती | 


- में विफल हुये हैं और उन को उस 
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सभ्यता की रचना जड़ मूल से नष्ट कर दी गई । | 
थी । यह पक ऐसा युद्ध हागा जिसमें एक व्यक्ति 
दूसरे व्यक्ति के प्रतिकूल, और एक व्यक्ति खमाज | 
के प्रतिकूल एक श्रन्यदेशीय समुदाय दूसरे अन्या | 
देशीय समुदाय के प्रतिकूल और पक जाति दुसरे 

जति के प्रतिकूल काम करेगी । जब तक ये 

पृथ्वी की कानों से खादी हुई असंस्कृत घातु के 

समान सर्वथा चूर्ण न की जायं, जव तक कि कुल 
मलान पदाथ और ऊपरी अ्रहमत्व जल न जायगा 

तब तक यह चिरोधधी एकाकिनी सभाओकी राशियां | 
पक संगठित समान भाव राष्ट्र में कदापि संनद्ध 
नहीं की जा सकतीं और सर्व जन वांच्छित चम 
त्कारयुक्त सुवण नहीं हो सकतीं । वे मनुष्य जा कि 
राष्ट्र की पुनरन्नति के दूध और पानीकी परिपाडी | 
eama हैं ओर कुछ वक्ततःय दे देने से उन्नति 
चाहते हैँ बड़ी भूल करते हे । यह एक ऐसी 


है जब कि श्रगणित दुःख और क्लेश से परिपूर्ण | 
भीषण उत्थान हो । निष्ठुर और निदेयी कार्य परि- | 
पाटी में बही शेष रहता हे जा सत्य और fax | 
स्थायी गुण सम्पन्न हो | j 

इसके अलावा हमारा देश भारी है और पक | 
चक्रवर्ती सभा को उसके सव कानों में पहुंचाना 
कठिन होगा । तथैव भिन्न भिन्न विभार्गोकी दशा 
भी थोड़ी बहुत भिन्न हैं । इसी से 
सुधार रूपी औषधि की श्रावश्यकता हैं। 
को स्मरण रखना चाहिये कि यद्यपि श्रनेक 
द्वारा सम्पादित स्थानिक सुधार रूपी श्रौष 
श्राचश्यक हें तथापि उन सभो को एक केन्द्र 
विचार के अनुसार काम करना चाहिये 


में नहीं रकखा है | प्रायः सार्वजनिक चाच, 


साफ़ और ठीक २ शान नहीं है fas 


| शा 


| 
१४२ 


दवाई करना चाहते हैं । इस सूत्र को, जो कि 
मौलिक विचार है पहिचानने में असामर्थ्यं का 
जिसपर कि हम लोगों की राष्ट्रीय स्थिति निर्भर 
है, यह स्वाभाविक परिणाम हुआ हे कि ऐसी 
o सुधार रूपी औषधियों का प्रयोग किया गया है 
, ज़ो कि सदा बुद्धि सम्पन्न और सहायकारी न थी 
यद्यपि बिलकुल हानि कारक भो न थीं। अभी 
तक जा दबाये कौमी विचार के उठाने के लिये 
' झौर उसको उन बम्धनो से सुक्त करने के लिये 
जिनके कारण कि कोम बजाय आकाशमण्डल में 
अपने tan अधिकार के अनुसार स्वच्छ 
' ` विचरने के पृथ्वी से बंधी हुईं है व्योहार में लाई 
| . गई हैं बह सब नाकामयाब हुई हें । कोम अपने 
स्वाभाविक बलके न ता मालूम करती हेन पहि- 
| चानती हे ओर एक शिकरा के भांति उदास हेफर 
. अपर बैठी रहती है यहां तक कि वह यह भी नही 
जानती कि एक चमकदार आकाश ऊपर स्थिति है 
जिसमे कि वह अपने बल और 'फुरतीले पन पर 
Miter मनाता हुआ उसी दिन स्वच्छन्द विचार 
सकती है जिल दिन कि बेड़ियां टूट जायंगी और 
परदा हटा दिया जायंगा। हम लोगाकी लम्बी 
स्थिति के मिन २ भोग एक टूटी हुई माला के 
बिखरी हुई गुरिया के समान एक दूस! से अलग 
दिखलाई पड़ते हैं। जब कि कुल के MAR 
एकता के विचार से ठीक सूत्र दिखलाई पड़ेगा 
तमी हम लागो को साफ २ अपना आशय ओर 
अभिप्राय प्रगट होगा जिसकी ओर कि हम लोगों 
के एक भिन्न कोम होने का मौलिक विचार समभ 
में आने लगेगा त्यांही ठीक सुधार रूपी औषधियों 
का पता लग जायगा ओर हम लोग अपने भवित- 
व्यता को पूरा करने के समय तक जीवित TSA | 
हमारे पूर्वज ऋषियों ने हम लागो को अपनी 
कौमियत की कुञ्जी दें दी है। यह gest इस 
बात को समझने और लोक में फैलाने में है कि 
l agm जाति की ही एक आत्मा नहीं है जा कुछ है 
ae की एक आत्मा है अव लोकिलेश्वर लोग 


झीवन घन | = 
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श्वर 
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इसका एक उज्वल नमूना है जिन्होंने कि शकी 
वास्ते निर्वाण प्राप्ति से इनकार कर दिया ये 
तक प्राणी मात्र आनन्दमय न होजाय। हम भेद 
स्थिति के भिन्न २ भाग इस ग्राव्यात्मिक विध ना 
को नित्य के age जीवन में परितेबन केस 
की चेष्टा में रहे हैं। जव यह उत्तम बिड्या 
कौमी कल्पना में प्रवेश करने लगा तय भारत स्थ 
का राजनैतिक संगठन उस समय कुल ज़मोग ओर 
स्वरूप का था ओर उस विचार को एक प्रतिशजीर 
पदार्थ के भीतर से प्रगट करने A उसका MAM 
त संकुचित होगया और तोड़ा मरोड़ा me f 
अनेक आवतारो, ऋषियों; कविये।-आओर सामाग्कि 
तथा धार्मिक सुधारको! ने अपनी २ बुद्धि के त्रस 
सार स्वार्थं परता और संकुचित अलहदगीलनही 
बजूमय दीवार के! तोड़ने की HAMA की हे फरा 
दीवार के कारण से कि हम लोगों के क 
विचार की नालियां में जीवन दायक पानी! 
स्वच्छन्द बहाव रुक रहा था और जो कि इने 
पुरुषो के लिये एक सुरक्षित क्रीड़ा भवन तो 
गया था। T 
इन मनः कल्पनाओं के देश के जीवनप्रति 
ama, विश्‍वास और रिवाज हैं जो कि a: 
भारतवासी को दूसरे भारतवासी से gts 
करते हैं | चाहे बह हिन्दू हो या gaen 
Sat हो या सिख, ईसाई हो या पारसी पर्व 
सर्वं सजीववादी । ये सव अनेक युगो विशे 
अप शेष हे जव कि एक पकाकिनी समाज एक 
Ara आत्मीय स्थिति के निभित्त लड़ना WT 
था ग्रोर जब उस समाज की स्थिति निह वि 
होगई तो वह अपने प्रभुत्व के लिये लड़ती 
और इस बात को बिलकुल भूल गई कि वह केलवूत 
र्ट संगठन की एक मध्यमावस्था मात्र थी ee Rs 
अन्त । इन्हीं समाजो से वर्तमान राष्ट्र गि 
हुआ है | £ 
इस कारण से सुश्रारका मूल तत्व यह 
होना चाहिये कि यद्यपि भिन्न २ धमे, र 
संस्कार शास्त्र, भिन्न २ मत, भिन्न २ न्याय | 
भिन्न २ रिवाज सर्व ही रहेंगे; तथापि ऐसा 


भा संख्या १] 
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ओ की सम्भावना, वल्कि आवश्यकता है जिससे क्रि 
गा ३ ये भेदकारी चस्तुये नाश को प्राप्त हो जायं। 
हमे भेदो को घटाना चाहिये । असहिष्णुता को 
fy नाश करना चाहिये । और इस प्रकार से एक 
lata समाजको जन्म देना चाहिये जिसमें कि 
विचन ब्यक्तिगत स्पृहाओं तथा azarae फे निमित्त 
उरत स्थान होते हुये भी एक भाषत्व का ्ाधिक्यरहे 
मगर पाक सार्वजनिक softer सार्वलौकिक 
fasta और राष्ट्रीय स्पृहाओं का शासन रहे । इस 
qa से हमको वह अव्यावश्यक कसोटी मिलजाती 
| गहै जिस से हम भारतवर्ष के विकाश तथा उन्नतिं 
म्ाहिक्री जांच कर सकते हैं | और कितना काम हुआ 
के प्रश्सका अन्दाज़ा कर सकते हैं । शिक्षा कसोटी 
द्गीनहीं हें । शिक्षा केवल हमको उतना अभ्यास 
है रा देती है जिससे कि हम उस कसोटी का 
' बैभली भांति उपयोग कर सकेँ । एकीकरणीय 
m SETS और उसका वास्तविक जीवन में व्यवहार 
बनतो कसोटी है। जा कुछ उस के अनूकूल है 
qe तो श्रेष्ठतम धर्म और जो कुछ उस के 
वनप्रतिकूल है वह पैशाचिक है । वालशिक्षा प्रणाली 
कि का यह एक स्वतः सिद्ध वचन हे कि बच्चे का 
पृज्नीचन स्वयं अपना अन्त हे न कि एक किसी 
TANS अन्त का ज़रिया है। इसी प्रकार से यह 
सी saat ध्यान में रखना चाहिये कि एक व्यक्ति 
गो विशेष स्वयं अपना अन्त है और उसके साथ केवल 
[ज एक ज़रिये के समान व्यवहार न करना चाहिये । 
पदि आप्तप्रमाण, जो कि स्वयं अपना अन्त नहीं 
निह किन्तु एक ज़रिया ame, ज़्वरदस्ती करना 
TNR, केश देना चाहे वा परिमित करना चाहे तो 
ह कैलवूत का भार किसी व्यक्तिविशेष पर नहीं है 
| १ फिन्तु आप्त बचन पर है । हम लोगों को सावधान 
RET चाहिये कि हम आप्त प्रमाण को तोड़ कर 

` फेर न उसको किसी दूसरे आकार में स्थापित 
ररे । परन्तु हमको व्यक्ति विशेष को अधिक से 
रे a स्वतन्त्रता प्रदान करते रहता चाहिये। 
गि ज़िन्दगी का प्रधान विचार यह हाता चाहिये 


tf 
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३३ 
कि भारतवर्ष एक देश है । और mader लोग 
एक कॉम हैं जिनको कि संसार की भविष्य सः 
भ्यता में पक नियत स्थान प्राप्त होगा। बह स्थान 
इस वात के अनुभव का होगा कि यद्यपि भारतवर्ष 
में जाति, धर्म, रंग और वर्ण का भेद है तथावि 
मनुष्य जाति में भ्रातृभाव का हाना सम्भव है। 

हिन्दूसमाज गत सहस्रो वर्षो से मानसिक सम्मतिं 
तथा विस्तृत सहिष्णुता को अपना प्रधान at 
बनाने और उस को नि.य सामाजिक जीवन में 
व्यवहारित करने के प्रयत्न में लगा रहा है, यद्यपि 
उसमें स्वयं अनेक हास्यो पादक दोष और चिः 
Qaam मौजूद रही हैं । हिन्दू समाज मलीमाँति 
विकासित आचार परिपाटी और धार्भिक एकता 
के भाव पर खदा से ज़ोर देता आया है । अवं 
केवल इस वात की जरूरत है कि जो अनेक भेद 
डालनेवाली वस्तुएं हमारे समाज में रह गई हैं, 
खा वीच २ में प्रविष्ट हा गई हैं उनको नष्ट कर | 
देना चाहिये जिसके कारण से हम फिर अपने प्राचीन 
धर्मानुसार प्रतिदिनके जीवन में व्यवहारकर सके 
ऐसा करने के निमित्त हमको उन वस्तुओको मानं 
लेता चाहिये जोकि एक हिन्दुस्तानी को दूसरे 


में शक पैदा करती हैं । मुमक्रिन है कि वेविलकुल | 
दुश्मनी पैदा करनेवाली न हों । ऐसी वस्तुओं के | 
वास्ते हमको कपोल कल्पित अर्थ न बताने चाहिये ` 
दुर्भाग्यवश पेसे HÅ आजकल अच्छी तरह न पढ़े... 
बुरी तरह से व्यवहारित विज्ञान (3०77९06) और 
दर्शन ( Phyloophy ) के ऊपर निर्भय करके सत्य | 
और मतुष्यजाति के हानि के वास्ते अक्सर द्यि | 
जाते हैं । 5... 

सब से वड़ा अलहदा करनेका कारण यह है कि 
सामाजिक और धार्मिक संगठन धर्म के बहाने से 
सामाजिक जीवन को अपने वश में किये हुये है। 
एक यह विचार बहुत फैला हुआ है कि हिन्दुओंके 
रोज़ाना जीवन के लिये नियम त्रिकालक्ष _ 
ने बनाये हैं । इस कारण से ये. नियम a 


; he कभी बदले नही जा सकते और ये ही नियम 
। । संब हिन्दू मात्रके लिये बराबर हैँ । परन्तु यद 
'॥, ख्याल adat गलत है । वे नियम कभी बराबर 
। महो deaf भिन्न २ ऋषियों ने अपने अपने 
।। देश और काल के अनुसार नियम बनाये थे । वे 

| नियम बहुत ज्यादा समय पाकर वदले भा हं। जा 

एक देश केलिये ठीक और गुणकारी था वह ही 
दूसरे के लिये न सिफ हानिकारक बल्कि पापमय 

` था। उनके कानून तो भले ही सनातन रहे हो परन्तु 
यह कौन कह सकता है कि उनके टीकाकार 
erat ने जो कि मनष्य ही थे कोई भी गलती 
नहीं की । यह बात महाभारत में खूब दिखलाइ 
गई है | जव युधिष्ठिर उल यक्ष को उत्तर देते हैं 
जिसने कि उनके चार भाइयों को मारडाला था | 


“श्ुतिविभिन्ना स्मृतयश्च भिन्ना नेको मुनियेख्य मतः प्रमाणम 
थमेस्य सत्तं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स पन्था ॥!? 


Bat की शिक्षा दूसरी हे, स्मृतियां की दूसरी कोई 
भी एक सुनि नहीं जिसका मत प्रमाण माना जा 
सके | VA का तत्व तो मनुष्य के हृद्य रूपी 


श्र्मग्रल्थो में से उन्हीं पाठौ पर ध्यान देंगे जो कि 
हमारे पक्षपात भरे ख़यालों को मज़बूत करते हैं ? 
श्रौर Wie २ उन पाठो से मु'ह मोड़ लगे जिन पर 
हम व्यवहार नहीं करना चाहते | मसलन किसी 
at को विन्ध्याचल को याद न करना चाहिये । 
Gear करने से चह बड़े प्रायश्चित का भागी 
होगा | हम आज क्या देखते हे । तामिल और 

महाराष्ट्र ब्राह्मण लोग और खास करके मशहूर 
Gat और अनपढ़ मलाबार के नाम्वरी 
“ब्राह्मण अपने को बिन्ध्याचल के उत्तरके रहनेवाले 

uta, मछली खाने वाले ब्राह्मंणौ से कहीं ज्यादा 
ष्ठ ख्याल करते हे । यह भी लिखा है कि ब्राह्मण 
shad YE पेशा या व्यवसाय न करना चाहिये ओर 
तकर शराब और नमक न बेचना चाहिये | 
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सं 
आजकल हम क्या देखते है । क्या आजकल 
लोग आज्ञादी से इन पेशी को नहीं कर रहे i हि 
क्या ब्राह्मणी की भरमार कानून के पेशे मे नहीँ {चः 
और क्या वे लोग नीच से नीच के साथ ay जैर 
का बरताव करते हुये अन्यान्य नौकरियां नहीं; ज 
रहे हैं | बह प्राचीन समयका ब्रह्मचर्य कहां गया) हि 
वेदौ की शिक्षा कहां गई alt वह dean}, पा 
व्यवहार कहां गया जिनके बगेर ब्राह्मण त्राह्म कः 
था किन्तु अन्त्यज समान AT | क्या आज यह चा मे 
प्रचलित है जिससे कि ब्राह्मण चाण्डाल बना सि 
जा सके | हमने क्यो किया जब सती का खि सः 
उठा दिया गया और जव कि “पवित्र” ब्राह्मण ३ हर 
राजा नन्दकुमार जो कि वारनहेस्टिंग्स केसमा 
सूली पर लटका दिया गया । इस बीच में यह! 
देना मुनासिव होगा कि अफ्लीका के स्डवणे देश 
हबशियो मे लोग स्त्रियां के मर जाने परह. पेश 
अपने को अपनी स्त्रियो की चिता पर जला देते 
उन हिन्दुओं को जो कि सती के रिवाज़ पर । 
Marg के अपने आपे से बाहर हो जाते हे विष घ, 
करना चाहिये और यह सोचना चाहिये! खो 
संसार में ऐसे *्थान. भी हैं जहां संती (का 
खरी ही का धर्म नहीं माना जाता किन्तु रंडुये। मेल 
से कम राजा की बहिन का पति-अपनी इ: 
की चितापर अपने शरीर को भस्मीभूत कर इन 
शोक | किभारतवर्षमे स्त्रियां कानून बनानेवाई नीर 
हुईं जो हिन्दुस्तान में भी ऐसा ही ठीक देश 
बनातीं | क्या मन भगवान ने नहीं कहा ६ मह 
श्लेच्छ राजा के शासन में किसी आये को War 
चाहिये ! क्या हम इस कानून का अनुसरण कुल 
हैं । ऐसे बहुत उदारण दिये जा सकते हें flr 
यह चिदित होता है कि ovata e èT 
रद्द व बदल हुआ है | इस तबदीली का £ 
करने के लिये आपदूधम का आडम्बर “' 
गया जो कि सिर्फ बदले हुये जमाने के 
लोगो का स्वीकार करना पड़ा | इन सब : 
नतीजा है कि जो कुछ पवित्र सनातन 


= 


भाग संख्या १ ] 


> स्तान के फक हिस्से में माना जाता हे वही या तो 
ea हिन्दुस्तान के दूसरे भाग में बिलकुल जाना ही 
ay नहीं जाता या पाप मय ,ख्याल किया जाता È | 
रावर जैसे कि ताली-पक सोने का टुकड़ा जो डोरे के 
tty जरिये से पतोह के गले में बांधा जाता हें-दक्षिणी 
र्‍या) हिन्दोस्तान में विवाह की निशानी है ओर बहुत 
रो पवित्र ख्याल किया जाता है और उसके बगेर 
ह कदापि काम नहीं चल सकता उत्तरी - हिन्दस्तान 
च| में विलकुल प्रचलित नहीं है। इसके स्थान पर 
सिन्दूर मांग में लगाया जाता है । मांस भाजनकी 
खि मड ने विलकुल मनहाई की है, दक्षिणी ब्राह्मण 
qa उसको घृणा की afer खे देखकर पापमय समझते 
qm € TS उत्तर .देशीय ब्राह्मणों में मांस मछली 
सहज प्रचलित हैं | 
नीचे लिखे उदाहरण से साफ जाहिर होजा- 
यगा कि धमशास्त्री जी को किसी विषय में वजह 
sa पेशा करना कितना भयङ्कर है । इसी कारण से धर्म 
द शास्री लोग किसी अपने कानूनों के वास्ते वजह 
a नहीं बताते | परन्तु मनु भगवान ने दुर्भाग्यवशात्‌ 
ह्ये पक स्थान पर वजह पेश करके अपनी पोल 
खोल ही दी है । उन्हा ने मछली न खाने का यह 
ती (कारण बतलाया है कि सछलियां सब कुछ खाती हें 
। मेला, wet हुआ गोश्त, आदमियों के मुर्दे और 
नी ॥ इसी कारण से मछली खानेवाला एक प्रकार से 
रद] इन सब गालीज चीन का खानेवाला होता है। 
नीच जातिया को तो छोड़ दीजिये जो बेचारे कि 
i # देश के सभी हिस्सों में मछली खाते हैं | हम उन 
[है महात्माओं का उदाहरण ait जो कि अपने को 
I ब्राह्मणों में सर्व श्रेष्ठ मानते हैं। यानी घङ्काल के 
Wadia, विहार के श्रोत्रिय और संयुक्त प्रदेश के 
ङण । इन लोगोका समाजमे कौनसा स्थान 
Na हाना चाहिये ? मैला खाने वाली गाय को क्या 
af ख्याल करना चाहिये । इस बुरी आदत के होते 
a | इये भी इस जन्तु के पवित्रता में फर्क नहीं पड़ा। 
हम लोगों को मध्यप्रान्त के हिन्दुस्तानियाँ से तर्क 
पज ठीक २ सीखना चाहिये जो कि gaat सूत्र 


यह 
देश 


RUSSIAS 
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चत्‌ ,ख्याल करते हें ओर उसके कमी इस्तेमाल 
नहीं करत | प्राचीन भारतवर्ष R मेहमान का पक 
नाम MA श्रथांत गाय को मारने वाला था | मधुर 
पक, वेल के मांस का शोरवा मेहमान को देना 
ज़रूरी था जिसमें चर्वीदार बछुड़े का TAA 
परमावश्यक था । श्र्वाचीन कालम ऐसे घोर पावा 
करने का कौन साहल करेगा। प्रव्याव्दिक यानी. 
सालाना श्राद्ध की जो कि भारत वर्ष में रीति प्रचा 
लित है और जा कि हिन्द्र संस्कार शास्त्र का 
आखिरी किला स्याल किया जाता है, इसका कही 
प्राचीन सूत्रों में जिक्र तक नहीं पाया ज्ञाता । एक 
GIR अवश्य जिक्र है परन्तु चह सत्र हाल ही के 
समथ का बहुत करके मालूम पड़ता है | ख्वार्जोमे 
इतना रद्द व बदल हागया हे कि शाब्द ब्राह्मण 
पहिले उन्हीं पुरुषों के वास्ते इस्तेमाल किया जाता 
था जा कि मन्त्रो ओर देवताओं के जानने बाले थे 
ओर उसके वाद यह शब्द उन मनुष्यों के वास्ते 
इस्तेमाल किया जाने लगा जो कि व्रह्म का जानने 
वाले थे परन्तु आज दिन वही शब्द सब किस्मके 
नीच काम करने वालों यहां तक क्रि जेलखातों 


ओर अस्पताल में मुरदा ढोनेवालो तक के वास्ते 
इस्तेमाल किया जाता है । यह सब ज्ञन्मानुखार 
जाति के मानने का फल है । जव कि कोई वस्तु 

किसी की बपौती हेएजाती है तब वह दिन व दिन | 
खराव होना शुरु दो जाती है क्योकि पुत्र 
साचते हैं कि हम को ता यह वाप का माल 
हम फिर क्यों इसके वास्ते कोशिश ऑर 
करें । यह बात स्वभावतः असम्भव है किं 
देश में एक करोड़ से अधिक जन्मते ही फिलास- 


| [| 
| AR 
॥ | कै... eee eee eee oe 
, लीजिये | इस वात का क्या कारण था कि हिन्दु 
लोग गोमांसका खाना छोड़कर गायकी पूजा करने 
लगे । ख्याल भी इसके चारे में कुछ काम नहीं 
| करता सिवा इसके कि हिन्द लागों ने इस वातको 
I सिश्रदेश के निवासियों से सीखा और उनकी गौ 
,, देवी 'हेथर, ( athor ) को पूजा का अपनाया 
„  मिश्रदेशीय लोग अपनी गो देवी के वास्ते मन्दिर 
' बनाते थे और उसकी प्रतिमा बनाकर पूजते थे | 
Sefer (Apis) Para से मिश्री लाग एक 
जीवित सांड की भी पूजा करते थे जिसका कि वे 
' हर खाल कई पक रखेली गायों के साथ सम्वन्ध 
कराने के उपरान्त एक गाय से उसका विवाह 
करते थे । हिन्दुओं मे इस से बहुत मिलता जुलता 
‘ager? का रिवाज है जिसमे कि एक बैल चार 
| Treat के साथ मृतक संस्कारों के समय छोड़ाजाता 
' है। यदि हिन्दुओं ने यह रिवाज मिश्चियो से 
सीखी भीं है ते बहुत फेर फार से उसका व्यव- 
हार करते हैं । हिन्दुओं ने कभी Tara के वास्ते 
बड़े २ देवालय'नहीं बनाये ओर द्खिब्बा रीतियाँ 
के साथ गो माता की पूजा कभी न की । यज॒वेंदमे 
गोहिंखक के वास्ते प्राणद्णड की सजा लिखी हे | 
यह सजा अभी हाल तक कश्मीर और नेपाल में 
जारी थी और अभी हाल में अंग्रेजी शासन के 
दबाव से कश्मीर में गोबध की सजा बजाय फांसी 
के १० साल की कैद करदी गई हे । फाल; रमल, 
शकुन और फलित ज्योतिष की दशा कुछ भिन्न 
रही । असीरिया तथा कालडिया के निवासी 
हिन्दुस्तानियों के पड़ोसी ही ai और ऐसा 
मालूम होता है कि यदि ये रिवाज बिलकुल gag 
उन फे Ramt से नकल न किये गये थे तो भी 
कम से कम उनका प्रभाव इन पर बहुत ज्यादा 
पड़ा और इन fiat की बनावट पर उनका 
बहुत वड़ा असर पड़ा । यह याद रखना चाहिये | 
' कि उत्तरी हिन्दास्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा 
खिकन्द्र के हमले के पहिले करीब २ पचासे! वर्ष 
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ज्यादा हिस्सा इस वात को समभने लगे, 
सिर्फ समाजिक और धार्मिक नेताओं में से ज्या © 
लाग इस बात को समभने लगे--कि र्क 
धर्म सम्बन्धी विषय जिनको कि वे ख्याल क a 
हैं वास्तव में ऐसे नहीं है किन्त ara, fs 
( Economics ) और देश के फायदे के = 
के समय २ पर बनाये गये थे-ता भारतवर्षकाए 
सुसंगठित और हमजिन्स कौम बन जाने का १ 
aga जल्दी से हा जायगा | ऐसी समाये ग 
परिषद्‌ दूसरोको रात्रनेतिक स्वतन्त्रता का अब के 
तरह TATA नहीं कर सकतीं जो कि हर ए के 
'प्रादमीके उसकी अपनी सामाजिक तथा चाहिँ 
स्वतंत्रता देने को राजी नही है।यह बात समा जे 
हुई हे कि महज्‌ थर्स्माध्यक्ष कभी भी पंचाग ग 
कायदेयुक्तहुकूमत करने येग्य नहीं हो सकत ह 
वह राज नैतिक विषया में महज जाई न 
होगा | | 
अगर मनुष्यों को तरक्की करवाना है तो। न 
से छोटे बच्चों की तरह बरताव न करना चा 
जिनको कि एक Hag माता के हुकुम के Bae 
काम करना पड़ता है और एक काम करने! 
हुकुम दिया जाता है और दूसरे काम करे! 
रोका जाता है । उन लोगों पर जिम्मेदारी का 
डालना चाहिये जिस से कि सुस्त और ब 
न करना पसन्द करने वाले भी अपने ऊपर भरा 
कर सके, न कि यह दशा हो जैसी कि हिन्दुस 
में आजकल प्रचलित है जहां कि परम्परा से च॑ 


परिदाटी के अनसार ही काम करना | 
है और जहां कि चे बेचारे भी जो कि अपना र 
अपने कनौ पर उठाने के तैयार हैं ऐसा _ 

करने पाते | जे लोग कि इस भांति एक 

किये हुये रास्ते पर चलने के लिये aad 
करते हैं उन लोगों की बुद्धि अस्तव्यस्त होग* 
इस कुरीति की दवाई करने का सिफ a 
है कि मनुष्य के जीवन को पुरोहितो के वर A 
छुरा दिया जाय, जिन बन्धना ने सच्च 
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~, 
गे) स्थान को ज़वरदस्तीसे छीन लिया है । हिन्दुस्तान 
यो छुरी उन्नति और एकता की रुकावट का सबसे बड़ा 
गदी कारण हिन्दू मत की असंख्य शाखाएं ही नहीं हैं, 
CR [जन शाखाओं फे पहिचान का चिन्ह उन मताव- 
तत लस्बियाँ के मस्तक और शरीर पर उसी प्रकार 
“यो बनाया जाता है जैसे कि रजवाड़ोमे दशहरेपर हाथी 
ग॥ रंगे जाते हैं, बल्कि बहुत ज्यादा शोचनीय कारण 
UR घे भिन्न २ बड़े धर्म इसलाम,ईसाई, पारसी आदि 
प ५ हिन्दुस्तान की सीमा में हैं जाकि एक राज्यशासन 
| अब के करंडे तले वसते हैं । भाग्य ही से यह शासन 
CX केवल दुनियावी है और धार्मिक ( दीनी ) नहीं है 
षा इन सब मज़हयों और दूसरे छोटे मोटे सम्प्रदायों 
सम ने, जोकि मनुप्यो के सामाजिक जीवन को ,खुद- 
चाप गरज़ पुरोहिता के कथन पर निर्भर करते हैं और 
सकत हर एक आदमी को अपना मज़हव अपने से बनाने 
जाह नहीं देते, मिलकर देश के लोगों की मानसिक 
' ताकतों को बल्कि धर्म सम्बन्धी तर्क की शक्ति को 
att नष्ट कर डाला है। लार्ड जार्ज हैमिल्टन ने जा कि 
चा उस समय हिन्दुस्तान के सेक्रटरी श्राफ़ स्टेट थे 
अनुस अपनी वत्तृता में ( जो कि उन्होने ५ SHAT सन्‌ 
रनें | १६०४ ईसवी को दी थी ओर जोकि २३ तारीख 
qi के स्टेट्समेन में छपी थी ) इन्डियन एम्पायर प्रद्‌- 
का। शिंनी (Exihibition) को खोलने के अवसस्पर 
र ॥ हाइट हाल चैपेल गैलरीमें कहा था । “हिन्दुस्तान 
भरे! के केवल एक नगर में इतने प्रकार के fa भिन्न 
नु जाति और मज्ञहव.के लोग मिलेंगे जितने कि 
वे | तमाम यूरोप भर में न मिलेंगे । इसी जाति और 
“a मज़हब के भेद से हमारा साम्राज्य शुरू हुआ और 
E ; इसी कारण से वह प्रवल इुआ । ? 
पा! हिन्दुस्तान की अवस्था के बारे में इस से 
. औ ज्यादा सच्ची २ वाते कभी नहीं कही गई' थीं । 
बरी ओर यदि किसी दूसरे आदमी ने साफ़ २ कुल 
fl खराबियों की जड़ को हमारे सामने खेलकर रख 
ad द्या तो हम को ज़रूर आवश्यक सुधार रूपी 
at आोषधियों का व्यवहार करना चाहिये । यदि हम 
ॐ को देखने के लिये ,खुद आंखे नहों हैं तो कम से 
7 


ae Re a i i a SP DET SY EVES SY CE ee TY PO ee ee a 


hi CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कम दूसरे के दिखलाने से तो देखना चाहिये | 
सर जान सीली भी अपनी पुस्तक ( Expen- 
sion of England —इङ्गलंड का फैलाब--में 
ऐसी ही बातें कहते हैं। सरज़ान स्ट॑ चीने-जा कि 
हिन्दुस्तान के पक भूत पूर्व वड़े सरकारी अफसर 
थे--इस विषय पर अपनी 'इन्डिया' नामी पुस्तक 
में कुछ कटीली बातें लिखी हैं | उनका कथन ÈI 
“ra परस्पर विरोधी सम्प्रदायों के साथ २ रहने 
के कारण हम लोगों की राजनेतिक स्थिति खूब 
मज़बूत है? | mais 
वह इस बात को कह तो पड़े बड़े क्रोध के 
साथ किन्तु आगे चलकर बड़े ज़ोर से इन्कार 
करते हें कि यह भिन्न २ साम्प्रदायों का परस्पर 
विद्रोह राज्य कर्तां के लिये किसी भी तरीकेखे 
काम में लाया जाता है । उनका कथन है कि “यह 
हमारे राज्यशासन की कदापि मनशा नहीं कि 
हम एक को दूसरे से लड़ा कर शासन करें 270. 
Ed. b. ड 
इस बात पर यह इतना ज़ोर देते हैं कि स्वयं 
शुभा पड़ जाता है । संसार भर में मनुष्य के स्वः 
भाव को जानते हुए और अधिक से अधिक सभ्य 
आर बढे चढ़े आदमियो में भी स्वार्थ और आत्म- 
रक्षा के प्रभाव के नतीज्ञा को देखते हुए यह कोई 
नहीं कह सकता कि हमारी राज्यशासन शैली इस 
प्रचल प्रभाव से बिलकुल आज़ाद है | इतने जारसे 
एतराज ही करने से कि हम स्वार्थी नहीं हैं शक. 
पैदा हाता है | क्या सिविल सर्विस ने श्रमी तक 
इन आपस में लड़तो हुई जाविया को एक करने मे 
कोई मदद दी है ? कैपटन लायन ( Captain 
Lyon ) की किताब भी जो कि पश्चिमोत्तर सर- 
हद्दी प्रान्त के वारे में लिखी गई है और सरकार 
द्वारा छपाई गई है, साफ़ २ कहती है कि धार्मिक | 
तथा परस्पर जातीय घृणा से अग्रेजी सरकार . 
बरावर लाभ उठाती है। इसके वाद सरवैम्फाइल्ड 
लर राम की वदनाम वक्तृता जो कि उन्होने उस 
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॥,४नेन्ट गवर्नर थे जिसमें उन्हाने कहा था कि"मुसल- उनके सुसलमान भाई केवल दो बातें TE a. 

O मान लोग हमारे प्रिय भाई हैं, | इसके बाद लाडे दे तो हिन्दू लोग न सिर्फ मुसलमानों से ae, 

: Rri की व्यवस्थापक सभा ( Council) सभा और कीना छोड़ देंगे वल्कि वे उनके दिल से शरकरः 

(| के कानून हैं जो कि इस धार्मिक घृणा के इस्तेमाल सानमन्द होकर भाई २ सा वरताव करेंगे k कद 
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|| को साफ़ २ प्रगट करते हैं और हिन्दुओं को बात तो यह कि मुसलमान लोग गोहिंसा | 
+) बहुत ज्यादा बञ्चित करते हैं क्योंकि वह हिन्दू और दूसरी बात यह है कि वे हिन्दुओं ayaa 
' ' ` धर्माचलम्ची हें । आखीर मे लाड करजनकी agat सन्वन्धी वारातों को मुहरंम के Rat सड़कों यार 
हे जोकि उन्हाने बंगाल के टुकड़ों को मिलाने के से जिन पर मसज्ञिदे हैं ले जाने से मना न ee 
| खिलाफ 'हाउस आफ लाड स! में दी थी जिसमें यह चात कहने की प्रायः ज़रूरत नहीं है कि पास 
| कि उन्हाने साफ तोर से कह दिया था कि “ पक दोनों वातो के करने से मुसलमानों के धर्म दा 
' कारण जिससे कि उन्होने बंगाल को अलहदा विरुद्ध कुछ न होगा । a 
किया था यह था कि वे मुसलमानों का पक्ष करना शिया लोग कभी गोवध नहीं करते ५ i 
चाहते थे P इसी कहने के वास्ते लाडे मेकडानेल हिन्दोस्तान को छोड़कर Tat लोग भी कहीं ki 
' ने लाडे करजत को फटकारा था तो कहिये कि का बलिदान नहीं करते । उनके धर्म शात i 
| यदि सामान्य आदमी अंग्रेजीराज्य के भले सिर्फ़ ऊ'टो और भेड़ों ही का वलिदान लिखा 
| इरादो के इश्तहारों पर शुवहा करे तो इसमें प टर 
' आश्चय ही क्या हे ? वे वेचारे सरकारी गजरोंको 
तो पढ़ते नहीं। वे तो, जिस प्रकार से सरकारी 
रोजाना जिन्दगी में बते जाते हैं, उन्हीं को 
देखकर अपनी राय सरकार के वारे मे कायस 
करते हैं । परन्तु इस कहने का यह अभिप्राय नहीं 
कि हमारी सरकार भी रशिया की सरकार की 
तरह सव मज्ञहवो का एक ही सांचे में डालने का 
| प्रयत्न जबरदस्ती से करे | मेरे करने का fag 
: यही मतलव है कि सरकार को हर एक अवसर 
का भली भांति भ्रातृभाव एकता और मेल बढ़ाने के 
लिये उपयोग करना चाहिये । 
इस देश में हिन्दू और मुसलमानी के सम्बन्ध 


लत 
हिज्‌ मेजेस्ट्री अफगानिस्तान के अमीर साहवेन 
~ < श्रौ २ A 
अपने राज्य रम्ने का सच्चा और ठीक परि 
दिया था जब कि वे हिन्दोस्तान की aq 
के मेहमान थे । उन्होंने साफ कह दिया. था fi 
यदि आप लोग चाहते हैं कि में देहली की ज्ञा 
मखजिद की नमाज में शरीक हैः तो वहां गाया 
वलिदान न किया जाय । और ऐसा ही हुग्र 
इन दोनों naed के दरमियान मेल i y 
बढ़ाने के वास्ते अपनी राय को मजबूत क 
के लिये में हिज हाईनेस दी आगा खां साहब 9 ; 
नीति निपुणता परिपूर्ण लेख से कुछ सतरे HM 
करूंगा (जो कि कोमरेड नामी पत्र मे प्रकार्शिमय 


ot था । और १४ फरवरी खं० १६१२ RMT 
में कुछ थोड़ा सा कहना उपयुक्त होगा | इब OT र ork रे 


iP > मं Te कया सर 
. मे कोई छिपाने की वात नहीं है कि बहुत सी बातो पा पत्र मं त किम me के शरिर ; 
TA सन : 5 खां साहब लिखते हैं। “जा कुछ हमेशा क 

हि शि श rain के अनुया थियो में करोड़ो हिन्दोस्तानियां, चाहे बे fg हौ | 
बड़ा फसाद होता चला आया है। परन्तु इन दोनों डे भावी और कायदे के fae 
बड़े मजहयों के दर्भियान पूरा २ भेलजेल करा ope TAG कायले a, 


| SR ak में इ है सरकार तथा अच्यात्य «सब समाजो को उस । 
की राय इस वारे में CHAS कर सका चे i 
| ae = > a कि दे विशेध व्यवहार करना चाहिये” । अब 


कहता हुँ कि जो दो बाते मैंने ऊपर कही G 
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दुशधुसलमानो का कुछ THAT नहीं है और ऐसा 
ेश्रकरने से वे हमेशा के लिये अपने हिन्दू भाइश्र 
हाके दोस्त होजायंगे | इससे हिन्दोस्तान का बड़ा 
fy लाम होगा और इससे दोनों का फ़ायदा होगा | 
के (मुसलमान लोग इस प्रकार से श्रपना दिली और 
को retire भ्रातूभाव अपने बङ्गाली हिन्दू भाइयों 
नी साथ दिखलावेंगे । सर आगा खां T लेख के 
के RT एक राजनेतिक अवसर था क्योंकि aga 
धम दाते की अलहदगी के रद्दोबदल से सुसलमानों 

का कुछ नुकसान था । परन्तु इस लेख की शिक्षा 

घे न सिर्फ़ राजनेतिक ही फ़ायदा है परन्तु इन 
j नां मञ्ञहवो की धार्मिक और सामाजिक घुरी 
i Tai के वाल्ते भी मुफ़ीद हे । इस विषय में 
खो सिर्फ़ बड़ी बङ्गाली कोम ही की भावनाओं के 
Tijg करने की ज़रूरत नहीं है किन्तु सारे 


| aa , 
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आवश्यक है | राजनैतिक उन्नति के लिये आपस 
में मारां मारी और सरकारी भुरब्बीगरी और 
नौकरियों के पीछे दौड़ना सिर्फ़ मामूली बातें हैं. 
किन्तु यह सवाल हिन्दुओं के जीवन के भीतर | 
तक प्रवेश करता है। ऐसा उमदा नतीजा प्राप्त 
करना ,श्रकलमन्द्‌ राजनंतिकों के वास्ते कोई . 
अहम बात न होना. चाहिये ! चन्द बड़े मुसलमानों. 
को शेखउलइसलाम के पास जाना चाहिये और | 
उनसे एक ऐसा फतवा प्राप्त करना चाहिये जिस 
में कि गोवध की मनाई करदी जाय और _ 
हिन्दुओं की बाराता का get के दिनों में निकः 
लना नाजायज न समभा जाय । ऐसे फत्वे से 
बहुत ज़्यादा मुसलमानों को संतोष होजायगा _ 
ओर लोग हिन्दुओं से लड़ना छोड़ देंगे जिस ले 
कि देश भर में शान्ति फेल ज.यगी । 


॥हूवहेन्दोस्तान की.। इससे .यद और बहुत ,ज्यादा ( क्रमशः ) 

परिघ. ५ 

परका eae ती ४ 
SH I 

था fi 

जुप्ता 

गायो संसार यात्रा 

| T [ लै० श्रीयुत Yo सुरेन्द्र नारायण जी शर्म्मा भ्रमेरिका ] : 


ay S Sa बहुत दिनों से इच्छा थी की यदि 
as a ६६ किसी प्रकार से हो सकता तो मैं 
‘MARE संसार के देशों को देखत जिस 
कार्शिमय में पढ़ता था मुझे इन देशों में आकर विद्या- 
लीडपन करने की भी अभिलाषा थी, परन्तु बहुत से 
ME से मेरी इच्छा उस समय पूर्ण न हो सकी 
हि शिर न स्कूल छोड़ने के वाद ही मुझे अपनी इस 
हो तकि के पूर्ण करने का अवसर प्राप्त हुआ । मुझे 
[र रीति से विश्वास होगया था कि अव इस 
हे शीवन में मेरी यह आशा पूरी होनी असम्भव है, 
सछे अकसमात भाग्यवशात और माननीय 
Y प्त ज़ी की कृपा से यह अवसर आगया और 
इर बाहर जाने का निश्चय हो गया। मैने थोड़ी 
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सी मामूली तय्यारी करली, और बनारस छोड़ने | 
के लिये तय्यार हो बैठा | कुडुम्यी यह जानकर | 
कि में बाहर यात्रा करने को उद्यत हुं कुछ शोक | 
ग्रसित हो गये, और समय पर शोदन इत्यादिक 
भी होजाया करता था मुझे इन सव वार्ता के 
देखने का अधिक अवसर न मिलता था क्योंकि 
मैं बहुधा घर न रहकर बाहर ही अपना समय | 
विताया करता था, इससे मुझे इन सब बातों से 
अधिक कष्ट न हुआ | बनारस छोड़ने का दिन | 
निकट आ गया । सें रात्रि में कुछ देर करके घर 
आया और कुछ थोड़ा भोजन करके सोरहा में . 
सर्वदा प्रातः काल उठा करता हुं परन्तु न जाने. 
क्यों मैं उस दिन बहुत साया और जगाने पर | 
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, डठा। नहा कर मैंने कुछ जल पान किया शोर 


कुटुम्वियां से बिदा हो कर चला, परन्तु मेने इस 
समय अपना सिर नीचे किये इये इन लागीं से 
बिदा ली, इस भय से कि कदाचित एन लोगों का 
रोते हुए देखकर मेरी भी आंखे सजल हो गई 
ते फिर चलने में देर |होगी में अपनी तबियत 
के बहुत रोके रहा, और घर, निकल कर चल 
द्विया | स्टेशन पर बहुत से लोग मेरे मित्र TT. 
शिव्धसाद गुप्त को पहुंचाने आये थे उन मे 
से बहुत लोग मुझ से भी परिचित थे । रेल न 
आने के समय तक में उनसे वात चीत करता 
रहा और इधर उधर घूमता रहा। इन लोगों से 
तथा और मित्रों से भी विदा हाते समय मुझे घर 
की भांति सिर नीचे ही करना पड़ा। इस प्रकार 
कुछ लाग राजघाट स्टेशन पर भी थे, उन से 
बिदा हुआ तथा जा लोग मुगलसराय तक ara 
थे उनसे भी विदा होकर चला। और एक ओर 
सञ्जन जो बम्बई तकःपहुंचाने आने को थे, उनसे 
बाते करता रहा स्टेशन पर माननीय मालवीय 
जी से विदा हाकर बम्बई की तरफ़ चले, रास्ते में 
yeaa पहुंच कर, दिन भर वहीं वास किया 
और रात्रि में दूसरी गाड़ी से चलकर प्रातः काल 
बम्बई पहुंच गये, और वहां पक हिन्दू होटल में 
.चासस्थान लेकर रहने लगे | ७ अप्रेल तक बम्बई 
में रहना हुआ । यहां प्रायः नगर घूमते रहे, और 
जा कुछ बस्तु मोल लेनी थी लेते रहे, अन्त में 
बम्बई से रवानगी का समय आ पहुंचा | ८ अप्रेल 
आगई और अपनी स्वाभाविक रीति से मित्र सुप्त 
जी ने जल्दी ध्वनि आरम्भ करदी | 


हम लोग असबाब ले गाड़ी में सवार हो 
जेटी या जहां से जहांज़ रवाना होता है आ पहुंचे। 
यहां पर मालूम हुआ कि डाकुरी परीक्षा होगी। 
इस समय मैंने देखा कि बहुत से लाग अपने मित्रों 


_ तथा बन्धुवगो' को बिदा करने आये थे माला और 


फूल लिये हुये उन्हे आदर पूर्वक बिदा कर रहे थे 


उस समय क्षण मात्र के लिये ag विचार मेरे 
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नचज्ञीवन | 


B 
D 
मन में अवश्य हुआ कि यदि कोई मेरे बन्धु क 
यहां इस समय उपस्थित होते ते मुभे भी 
सौभाग्य प्राप्त हाता, यह विचार क्षण ही पा 
था । उस दिन से मुझे विश्वास हागया कि, 
am यह कहते हैं कि हमे किसी की हम 
बिलकुल गलत है । इस जीवन में बहुत से! 
समय होते हैं जब मनुष्य इन बातों पर विश्व, 
करने के लिये मजबूर हाजाता है और बहुधा; जर 
वहुतसी मामूली बातो में यह विचार उत्पन्न ithe 
È झुझे इल बात को देर तक सोचने का मौह 
मिला क्योकि जा मित्र लोग वहां उपस्थितः { 
उन्होने मुझे भी सत्कार पूर्वक विदा किया प्रवर 
तक जिस तरह में अपनी आंखो को mee, 
हाने से खक रहा था श्रव न रोक सका, श्रौःतने 
जल प्रवाह की नाई फूट निकले। ata tga 
तथा बन्छुवर्गों से विदा होते समय तो oy 
बचाया, परन्तु मातृभूमि के छुटने के समय! i 
अकथनीय भेम ने जिसका अनुभव मुझे L, 
नहीं हुआ था मुझे शिथिल कर दिया और 
अपनी आंखो पर रूमाल रखही लेना पडा | i 
ने सत्य कहा हैः-- e 


* 
{ i 


iz 


२ 


[हर 
जननी जग्म भूमिश्चः स्वर्गादपि गरीयसी। पड 

आज इजिप्ट के यूकस नामी नगर में Bez 

में अपनी डायरी खोले हुए जिस समई, उ 
gaa लिख र हा हूं, मेरी आंखे तर हैं, णर 
कभी आंसू भी टपक पड़ते हैं, जिन्हें मै रण 
जाता हुं । आप यह विचारते होगे कि Mex 
इतने दिनों बाद क्यों लिख रहा हूं, क्या म॒र्भ डि 
तक अवसर नहीं मिला । हां ! मुझे आज Tilg: 


पर लिखूगा । हम लोग एक छोटी ञ्नि 
सवार हेएकर जहाज्ञ की तरफ जो लग" 
मील दूरी पर खड़ी था चले । मित्र 
एक दूसरी नौका पर सवार होकर © 
हम लोगो को जहाज्ञ पर पहुंचने तर्क 
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; Mien १] 
Bai 
Mie} पहुंच गये ओर जहाजञ खुलने के समय तक घे 
पग बराबर नॉका A बडे रह, इतने Fas 
भाज| आहट का वड़ा शब्द GAS पड़ा दरयाफत करने 
कि पे मालूम हुआकि जहाज्ञ का लंगर उठाया जा रहा 
Me | लंगर उठजाते AT जहाज चला और जहाज 
धल जाने पर घे लाग वरावर रूमाल हिलाते TE | 
व Wh यह जरूरत पडी कि मेरे लिये स्थान 
re; दिया गया हे, जिसका पता वहत पूछने के 
tthe लगा, परन्तु में वहां न ठहर कर फिर 
हाज़ की छत पर आया; ऑर प्रिय भारत भूमि 
स्थ जिसकी गोद में जन्म से आज लो अपना 
Whar व्यतीत किया था ओर यदि भाग्यचश तन 
Wiha लोट आया तो शेष जीवन भी व्यतीत 
, औरने की इच्छा रखता हैं, एक टक लगाये सजल 
ता,धन से जब तक भूमि का लेश मात्र दृष्टि गोचर 
तो घ्रा, देखता रहा | 
प आज बडी गर्मी है । जहाज चला जा रहा है | 
हां तक दृष्टि जाती हे केवल जल ही जल देख 
हिता हे और कहीं एथ्बी का लेश भी नहीं देख 
इता । मुझे पछतावा होने लगा कि मेंने क्यों 
[हर आने का साहस किया । में अपने इन विचारों 
। पडा था कि अन्धकारने चारो ओरसे आकाशको 
i Bregza करना आरम्भ किया, और खन्थ्या हो- 
ME, जहाज़ में चारों ओर विजली की!रोशानी होगई 
श्रौणीर बाहर चन्द्र भगवात ने भी पूर्णपासी होने के 
फरण सेलहों कला से दर्शन दिये | अब में अपनी 
श्राठरी में आ वेठा यहां आने पर मुझे मालूम हुआ 
Wik जिन के साथ सुकते सफर करना है वे दोनों 
| त(न्ठुस्तानी ही हैं।इस जहाजमे अधिकांश मुसाफिर 
शांसीसी हैं ओर थोड़े से अंग्रेज भी हें इस 
सरेज में हम ६ हिन्दुस्तानी सफर करने वाले हैं, 
गबैत में से चार छात्र, २ इंजीनियर, १ डाळूरी 
शिर एक कानून के वास्ते जा रहे हे,ओऔर एक 
$ पने को वरिस्टर वतलाते हैं रात्रि में गर्मी 
OT जहाज में पहिले कभी सवार न होनेके कारण 
दान आई | & तारीख का सवेरा हुआ । सूर्य भग- 
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वान ने दशन दिये, ठंढी २ हवा चलने लगी, जहाज़ | 
अपनी गति पर चला जा रहा है, और नीला पानी 
जहां तक दष्टि जाती हे दिखाई देता है,इस समय 
हम लॉग fee महासागर में चले जा रहे हैं, णक 
दूसरा जहाज़ वडी दूर पर जाते दूये दिखाई पड़ा। | 
दिन में मन्द २ ठंडी वायु चलती रही । और 
क्रमानुकूल सन्ध्या प्राप्त हाने पर सानेकी सामग्री 
होगई । प्रायः यह देखने में आया कि प्रत्येक जाति 
के लाग अपनी एक अलग मंडली बना कर Bae 
वातचीत करते हुए समय व्यतीत करते हैं । इसी 
भांति हम ५ आदमी भी अपना समय बिताने लगें 
मेने पहले लिखा हे कि हम दो हिन्दुस्तानी हैं, 
परन्तु उनमें से एक कुछ काल पहले विलायत में 
रहने के कारण साहब हो गये थे उन्हें 
हमारे साथ बैठने तथा बातचीत करने में आसुः 
विधा होती थी, इसलिये हम लोग भीवचाते थे । 
इस जहाज म॑ प्रायः जितने काम करने वाले हे वह 
सव अंप्र जी नहीं जानते इस से बड़ी असुविधा है; 
आर जो जानते भी हैं वह अपना जी बचाने के 
वास्ते कह देते हैं कि हम नहीं समभते | जहाज 
वासियों के खाने के वास्ते पशुवध इसी जहाज म्र 
होता है। यह जहाज हमारे यहांके एक बड़े मुहल्ले की 
तरह है उसी में एक स्थान इस काम के वास्ते है, 
जहां पशु वध हुआ करता है। भेड़ो को तो फक 
काठ के कटघरे में झुलाकर गला काट देते हैँ 
आर एक mim उसके पीछेकी टागें पकड़े 
रहता है। थोड़ी देर वाद्‌ एक भाथी लेकर उस में 
हवा भरते हें ताकि चमड़ा मोटा हो जाय चिड़िया 
को हमारे देश की तरह ही मारते है! । बैल को 
पहिले एक हथोड़ेसे सिर पर चोट देकर dem 
कर देते है ऑर फिर हवां भर कर खाल उतार 
लेते हैं, ओर मांस को हवा में टांग देते g 
इसी प्रकार दस और ११ तारीख बीती इन 
दो तीन दिन के वीच में पृथ्वी के दर्शन त 
न मिले । आकाश धूमिल रहता है और हमारा 
नील वर्ण आकाश क्षण मात्र को भी नहीं दिखाई 
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| ' उडता । ११ तारीख | एक नाविक जो बहुत काल 
से बीमार था मर गया, जिसे रात्रि मे उन्हाने 
समुद्र में डाल दिया, आज फिर पृथ्वी के दर्शन 
होने लगे। पूछने से शात हुआ कि अरब देश का 
किनारा है, इसीप्रकार कभी पृथ्वी दीखती है और 
कभी लोप हेएजाती है | सन्ध्या होगई । रात्रि भर 
जहाज़ चलता रहा । प्रातःकाल उठने पर पृथ्वी 
साफ २ दिखाई देने लगी। यह मालूम होने लगा 
कि हम लोग दो पहाड़ों के बीच में से जारहे है । 
यहां सघुद्रकहीं २ पर ज़्यादा चौड़ा और कहीं २ पर 
कम है । आज एक जहाज़ उस तरफ से हिन्द 
तरफ आता हुआ देख पड़ा | & बजते २ हम लोग 
ऋद्‌प पहुंच गये । नयी वस्ती समुद्र के किनारे 
बसी हुई है, जहां क्लब इत्यादि और अंग्रेज़ी अफू- 
aa के मकान È | बहुत से लोग उतरकर किनारे 
पर गये परन्तु मैं नहीं गया, जहाज़ ही पर से 
तमाशा हेखता रहा । बहुत से अरब अफ़रीकी 
चीज़ें बेचने के वास्ते जहाज़ पर आये ओर जहाज़ 
के खुलने के समय तक जहाज़ पर रहे ! ७ यजते 
बजते जहाज फिर रवाना होगया और हमने रेडसी 
अथवा लाल सागर मे प्रवेश किया ! रातकी १४वीं 
तारीख को प्रातःकाल ही गर्मी आरम्भ होगई और 
दिन भर कष्ट दायक रही। ` 

लाल सागर में बहुत से जहाज इधर से उधर 
जाते आते दिखाई दिये। अफ्रीका देश के पहाड़ों 
की लगातार श्रेणियां हमें दीख पड़ती थीं। यह 
जान पड़ता था कि हम दो किनारों के बीच से जा 
रहे हैं | कहीं तो समुद्र अधिक चौड़ा हो जाता । 
बीच बींच मे बहुधा पहाड़ की चट्टाने दिखाई देती 
थीं । १५ तारीख से खद हवा चलना शुरू हुई,और' 
उस हवा मे इतनी सर्दी बढ़ी कि जाड़े के कपड़े 
 _ निकालनेकी नौबत आगई, इसी तरह जहाज़ चला 
जाता था। कहीं २ पर एक लाल वस्तु काई की 
तरह पर दिखाई देती कि पानी मे बहती हुई चली 
जा रही है, इसे लोग जीवधारी कहते हैं, यह लाल 
l ___ सागर में बहुधा दिखाई दी। इस सागरमे NFAT 
MRIS आते जाते दिखाई दिये। इसी प्रकार १६ 
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तारीख़ को भी ठंढी हवा चलती रही ! १७ ne 
बह से समुद्र पहुत छोटा मालूम पड़ने लगा,॥ दि 
दोनो तरफ पहाड़ों की श्रेणियां दिखाई देनी ता शर 
३ बजते AWA HSH TAT नहर पर पहुच ग 
यहां जहाज कुछ देर तक ठहने के वाद रवाना छदः 
प्रव जो मकानात हर किनारे पर बने हुए हे, 
जो खास कर मुहकमा नहर के अफसरों के Cf 
हम उनके पास से शुज्रने लगे । मकान बा ड 
अच्छे बने हुए हैं, ओर बहुता के आगे कोरे 7 
बगीचे लगे हुये हैं । नहरके किनारे २ एक स. fe 
सड़क बनी हुई है, जिस पर वहां के वास करने न 
जगह २ पर खड़े हुए थे। अब अन्धेरा होर 
कारण और सर्दी बढ़ जाने के कारण हम? 
अपनी २ कोठरीमें चले गये | १८ तारीख की पु 
को हम लोगों को पोर्ट सेयद दिखाई देनेलगा! ठ 
आठ बजे के लगभग हम लोग वन्द्र में पहुंच 7 के 
ईजिप्ट । “कि 
पोर्ट सैयद में पहुंच कर हम लोगोने सा में 
दुरुस्त किया ओर एक नावपर सवार होकर? t 
पहले हम लोगो को रजिस्टरी के मुद्दकमेमे 3 
पडा | वहां अपना नाम गांव लिखाकर तब (४ 
मिली, इसके बाद MIREN हाउस कौ मि 
आई यह हमारे यहां की चंगी की तरह पर है च 
कुल असवाव दिखाना पड़ता है | जो माल म 
के लायक होता है उस पर महसूल लिया जा 
यहां पर बहुत देर लगी | यहां से छुट्टी पाकर जू 
गाड़ी लेकर नगर में घूमे प्रायः यू पीय दूकातदा' 
यहां हैं और उसी किस्म की वस्तु भी मिलत लल: 
यह विलकुल नई आवादी हे ओर मकान भी नह्‌ 
रीति से बने इप हैं । घूम घाम कर स्टेशन प 
गौर टिकट लेकर कैरो रवाना हुये । रेल पर | 
हुये कुछ दूरतक दोनो तरफ हरे २ भाड़ के “i af 
देते थे और कहीं २ दूर पर खजूर के पेड * गये 
बाकी चारों तरफ़ मरु भूमि थी जिस से ji 
कर गाडी में खूब आती थी | अब की 
भूमि ही दिखाई देने लगी, कहीं घासकांमी | 
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7 | दिखाई नहीं देता था। कहीं २ पर एक या दो आदमी 
ta इस देश के रहने वाले गद हे अथवा ऊंट पर सवार 
च ग अथवा पैदल जाते zA दिखाई देते और कहीं दर 
नाह$ टूर पर अथवा स्टेशन के पास दो चार खजूर के 
ई 4 पेड नज़र आते थे । बहुत दर जाने पर अब कुछ 
' हरियाली दिखाई देनेलगी और किसान कामकरते 
नवा हुये दीख पड़ने लगे । ज्यां २ हम आगे बढ़ते गये 
दोरे 'यह दृश्य भी बदलता चला यहां तक कि इस्माइ- 
"लिया नाम की वस्ती मे पहुंचते २ हरे भरे स्थान में 
हम गये, और अव जिधर दृष्टि जाती है कहीं 
"जौ अथवा गेह के खेत खड़े हैं, कहीं कट चुके हैं, 
'कहीं दौरी चल रही हैं । यहां पर पृथ्वी के देखने 
a से यह नहीं ज्ञात हाता..कि हम किसी दूसरे देश 
atl में हैं ! यहां के मजुप्यों का पहराव अवश्य हमारे 
,_ वेश से भिन्न हे ओर इनकी वोली भी दूसरी होने 
ईच! के कारण अवश्य हमें यह मालूम पड़ता है कि हम 
किसी दूसरे देश में हें। यदि एक आदमी की आंख 
असा मे पट्टी वांध कर रक्खा जाय और अन्य आदमी सव 
कर हटा दिये जायं और इस स्थान में लाकर पट्टी 
मे ara दी जाय ते कदाचित उसे यह न मालूम 
[व (हांगा कि वह भारत देश के बाहर है । बही करैली 
री (मिट्टी के उपजाऊ खेत; किसी स्थान पर aa से 
₹ है लदे इयेऔर किसी स्थानपर फिरसे वोनेकी ते य्यारी 
। महदा रही है और कहीं हरे चने के खेत दिखाई देते 
| जे । यह मालूम होता है झि हम अपने प्रिय भारत 
।ही में कहीं रेल पर यात्रा कर रहे हैं । हम कैरे की 
व ओर ज्यों २ बढ़ते जाते हैं यह सुहाधना दृश्य 
| अपनी निराली छटा के साथ मन को लुभाने के 
| ‘fea उसी तरह बढ़ता जाता है । जगह २ पर 
a ee का पानी बहता हुआ दिखाई देता है जिस से 
al TATE का काम होरहा है | ; 
eft इसी प्रकार हरियाली देखते हुये और कहो २ 
; ot के पास से होते हुये हम केरा नगर पहुंच 
ed गये। ग्रामीणां के मकान तो वहुधा मिट्टी के ही बने 
=i इये हैं। जिनकी छत खजूर के पत्तों से या अनाज 


की |... से छाई हुई हैं । बस्ती के मकान आधुनिक 
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रीति पर खिड़कियों से सुसज्जित और साफ़ 
खुथरे वने हुये हैं। कैरो पहुंच कर हम एक होटल में 
जा उतरे । सन्व्या हा जाने के कारण कहीं जा न. 
सके | दूसरे दिन अर्थात्‌ १० तारीख को दोपहर 
के वाद हम लोग घूमने निकले, शहर बहुत खुथरा 
ऑर साफ़ है, मकानात ज़्यादा तर बम्बई के ढळु 
के बने gre | सड़क बहुत चौड़ी ते नहीं हैं, . 
मगर साफ हैं, यहां के नगर वासी बड़ी सफाई खे | 
रहते हैं और प्रायः सभी लाल तुरकी टोपी और 
कोट पतलून पहिनते हैं । aga से पतलून ता नही, | 
परन्तु पंजामें के ऊपर एक लम्बा कुरता पहिन . 
कर, जिसको ये गलेविया कहते हैं, उसके ऊपर खे | 
कोट पहिन लेते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हमारे | 
देश के नेपाली वगलवन्दी के ऊपर से कोट पहिन | 
लेते हैं, इस देश में सिगरेट पीने का बड़ा रिवाज़ | 
है प्रायः सभी छोटे बड़े सिगरेट पीते हैं, प्रायः सब 
लोग अच्छे और साफ़ कपड़े पहने हुये दिखाई . 


देते हैं। यहां की पुलिस की वरदी भी बहुत z TR | 
और गाड़ी हांकनेवाले तक भी बहुत साफ़ कपड़े. 
पहने हुये दीख पडते हैं;जिससे,्ञात दाताहै कि यहाँ. 
की प्रजा सुखी है। हम लाग पक मसजिद, जिसमें | 
कि एक स्कूल है, उसे देखने गये जिसमें कहा | 
जाता है कि ३०००० विद्यार्थी पड़ते हैं नमाज़ का. 
समय होने के कारण WA हम इसे न देख सके, | 
यहां से हम क्राउन की मसजिद को गये जो अब 
बिलकुल गिर गई हैं। उसकी मरम्मत हारही है | 
इसी के पास एक पागल खाना भी है; जिसमें किसी _ 
समय पागल रक्खे जाते थे और उनकी चिकित्सा _ 
हाती थी! इसी स्थानपर किसी महानुभावका मसा- 
लियम श्रर्थात्‌ कब्र भी है जो बड़ी ही अच्छी बनी | 
हुई È । इस मसालियम का गुम्बद ४ बड़े स्तम्मो . 
के ऊपर खड़ा है। इस गुम्बद्‌ में उजाला आने के 
वास्ते खिड़कियां बनी हैं, जिनमें कटे हुए शीशे 
जड़े हैं । इसमें पञ्चीकारी का काम वहुत अधिक 
जिसे मेसोनिक कहते हैं । दीवारों पर रङ्ग का 


भी बहुत ज़्यादा है । कई जगद्द सुनहरी दरफ़ों मे. 


| ; 
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लिखा हुआ 2 । यहां से हाते इये हम लाग सिटी 
डल को गये, रास्ते में कई एक बड़ी पुरानी और 
नई मसजिदे' दिखाई दीं, यह स्थान बड़े ऊंचे पर 
| हैं, यहां पर gema की मसजिइ हे और 
! ` पुराचा किला भी हे जिसमे कुछअक्गरेज़ी सिपाही 
| रहते हें । यह मसजिद बडी उत्तम बनी हुई है 
| और बहुत अच्छी तरह सजी इई है, प्रायः इसमें 
Oo झलेवास्टर नामी पत्थर का काम बहुत ज्यादा है । 
'' इस मसजिद के वीच में एक वडाभारी भाड 
लटकता है | इसकी बनावट प्रयाग के म्योर 
कालिज के विजयानगर हाल की तरह है।यह 
मालूम होता हे कि इसी से हाल के वास्ते agar 
लिया गया है। इस मसजिद में जो flac है 
जहां से वाज़ हाता हे, उसका आकार बिलकुल 
शिवाले की तरह है ओर उसके ऊपर एक at 
चक्र बना हुआ है । सन्ध्या हेने के कारण हम अपने 
स्थान को वाएस आये | २० तारीख को यहां एक 
> AER हाने के कारण प्रायः सभी दुकाने' बन्द 
थीं और आम छुट्टी का दिन था। हम लोग भी 
| यह देखने के वास्ते कि इस देश के रहने बाले 
| किस तरह त्योहार मनाते हैं; घर से निकल पड़े 
' र स्टेशन पर जाकर जहां आज और लोग 
जा रहे थे वहां हम भी खड़े होगथे। यहां पक 
बाग़ में एक शहतूत का पेड है. जिसके दो भाग 
|. होगये हैं. कहा जाता है. कि किसी समय मेरी- 
' इसूनकीमाताने इस स्थान पर ata किया था। 
यहां पर लाग आते हैं। इस sere का नास 
समेनसीम है । यानी हवा का सूंघता। खी और 
पुरुष प्रायः सभी दिखाई दिये । कोइ बाजा लिये 
इये चले जाता है, तो कोई खाने का टोकरा लिये 
इये। कोई खा रहे हैं और कोई खेतों मे घूम रहे 
हैं। प्रत्येक रीति से हवा संघ रहे हैं, अथवा यह 
= कि aura मना रहे है। वहां हम एक 
दुसरे स्थान पर गये जिसके बारे में कहा जातः है 
यहां पर एक महान विद्यालय था जिससे 
प्लेटो जैसे शीख देश के Sarat ने शिक्षा पाई थी 
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परन्तु अब तो इस स्थान पर हल चलता ५ जि 
खेती हाती अवश्य देख पडती है, विद्यालय ) ले 
रहा होगा तब रहा होगा | इस स्थान, वि 
एक स्तम्भ अलबत्ता है जिस पर दि फ दद 
राजवंश का नाम अर्कित हे जो अपने को सूर्य $ चि 
कहते थे । यहा से दोपहर के उपरांत हम न्रा वा 
स्थान को वापस आये, और फिर सिरी स 
पर जहां कुछ देखने को रह गया था गये यहां ता 
नगर तथा Aasa हितकारी नील नदी | 
अपूर्व छटा दिखाई देती हे, यहां से समस्त न्न रा 
ata पड्ता है। इसी स्थान पर पक कुआं के 
जिसके बारे में कहा जाता है कि यह वही कु मः 
है जिसमे यूखुफ़ RT था. इस कहानी को क्रि è 
ने जिसका नाम सुभे इस घडी स्मरण नहीं ap i 
यूखुफ़ ज़लेखा के नाम से बडी ललित ओर म F 
हर कचिता में वणुन किया हे । सन्ध्या समय | = 
लौटर लुकसर नामक स्थान को जहां, nieli 
बहुत सी पुरानी इमारत अर खंडहर हैं, जाने। 
तय्यारी करदी । यहां से २१ तारीख को सा 
& बऊ के समय रेल पर रवाना हुये | दोनों ता ड. 
हरे भरे खेत दिखाई देते थे और दूर पर पहा गा 
लगातार विन्ध्याचल की ate’ लुकसर तक चा च 
गई हैं, यह हिस्सा बडाही उपजाऊ मालूम शे क 
हे । यहाँ के जानचर इत्यादि प्रायः हमारे देश) हि 
एसे हें गाय, बेल. भैस इत्यादि बहुत हे | इस 
इ।जप्ट मे परदा इतना अधिक नहीं हे,प्रायः श्र sy 
घर के बाहर निकलती हैं और बाज़ार में सो गा 
EA हैं, केवल अपना मुहं नाक तक d बर 
रहती हैं और नाक पर एक सोसे की 'पोण के 
पहिने रहती हैं. लुकसर आर कैरो के वा गाः 
रङ्ग मे बडा फक है। कैरो में लोग गोरे अं 

रङ्ग के हैं, यहां उनका रङ्ग स्याह ži K 
लाग दस बजे रात को; लुकसर पहुंचे और 
दो दिन रहे । यहां बहत सेमन्दिरा के 
ऑर पुराने बादशाहा की कत्न हे । यहां कही “ 
है कि १० मील तक पुराने नगर के चि 


0 


am संख्या १] 
i eee Be किए एक सेट 
t y जितना खोदा गया है, उसी से उस समय के 
my लागा का महत्व TEA कुछ मालूम होता है । ऐसेर 
न, विशाल पत्थर मकानों A लगे हैँ जिन्ह आज 
दिन उठाकर लाना बडा ही कठिन है । मकानों की 
र्य चित्रकायियां आर ga? इये के प्लास्टर-जो 
म ग्रा बाहर ( Antigue) के तोर पर विकते हैं--उस 
पर) समय के महत्व का भली भांति दर्शाते हं । २४ 
दां तारीख, का हम लोग AATA रवाना इये और 
बजे वहां पहुँचे | यह विचित्र रास्ता है, तमाम 
त व रास्ते भर नाइल नदी के किनारे २ तो आवादी 
ग्रा, के निशान है और दूसरी तरफ लगातार 
मरुभूमि चली गई है। बड़ा ही विलक्षण दृश्य 
+f है | कहीं २ पर मरुभूमि के साथ पहाड भी हैं at 
ag तो यहां से वहां तक पहाड़ ही पहाड चले गये ži 
रम एना को एक नाव पर सवार होकर हम लोग 
' घूमने गये । अन्धेरा होगया, हवा तेज चलने लगी 
y हमारे एक faa डर गये ओर घवराने लगे | नाव 
अब तक पाल पर जा रही थी पाल गिरवा दी गई 
और डाडें के भरोसे नाव चलाई जाने लगी, तव 
जाकर भित्र स्वस्थ हुये। रात्रि में अपने स्थान 
को वापस आये | आज हमने जा कुछ देखा 
यह वह था कि नदी के वीच २ में जगह २. पर 
RT चट्टाने' जजीरे की तरह निकली हुई हें,और पानी 
Tl का असर जा उन पर हुआ हे, ऐसा बहुत कम 
दश हिन्दुस्तान में देखने में आता है। दूसरे रोज 
रस अर्थात्‌ २५ तारीख को हम लोग azz और 
E अलेवास्टर की काने' देखने गये | रास्ते में एक 
, गांव है उस में पुराने फरोहों की औलाद के लोग 
बसे हुये हैं, उन्हे देखा । वहांसे हम लोग ग्रानाइट 
के पहाड्‌ पर गये जहां से कुल पत्थर लुकसर लाये 
nae | वहा पर देखा कि एक बहुत वडा पत्थर 
a लाने के वास्ते काट रहे थे, परन्तु किसी कारण 
„ उस समय उसे नहीं लाये | पत्थर काटनेका तरीका 
यह हे कि पहिले जहां से काटना होता है वहां 
4 कई एक छेद कर देते है! बाद को उस में पानी 
सी कोई दूसरी चीज्ञ अलहदा करने के वास्त 
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भर देत हैं, जिससे वह अलग होजाता है । इसके 
बाद हम लोग श्रलावास्टर की खान पर गये । यह 
एकही खान श्रलावास्टर की कुल त्रानाइट के 
पहाड़ में हैँ । यहीं से कुल पत्थर गये हैं । यहां खे 
हम लोग कई ग्रामा को देखते हये अपने स्थानको 
चापस आये | तीसरे पहर हम लोग रेलपर सवार | 
होकर फाली नामी जगह देखने गये । यह पाक 
मकान हे जिसमें t चित्रकारियां है । 
से हम लोग नाइल नदी का पानी रोकने के लिये 
जा वांध बंधा है उसे देखने के वास्ते गये । यह 
एक बंडा भारी पुल है, जिस में aza से 
ज़्यादा पानी हो जाने पर निकलने के वास्ते बने 
È । इस प्रकार के छोटे छोटे पुल मैंने भारत में भी 
देखे हैं, परन्त यह aga वडा हे । यहां से 
लोग नाव पर सवार होकर वडी दूर का चक्कर | 
लगा कर ओर नाइल नदी की उसके पहाड़ों के 
साथ शोभा देखते इये अपने स्थात को वापस 
आये | प्रातःकाल २६ तारीख को कैरो वापस आने 
के वास्त रवाना हुये, और वही हालत देखते हुये 
जो मं पहले लिख चुका हूँ, २७ तारीख को सुबह 
हम केरा वापस आये | बहुत TH होने के कारण | 
अर कहीं न जा सके, प्रायः अपने स्थान पर 
ही रहे | २८ तारीख को सुबह हम लोग पिरमिड | 
तथा सकारा की कब्र देखने के वास्त गये । पहले 
हम लोग पिरमिड देखने गये यह बड़ा ही विशाल 
स्तूप हे, इसमें बड़े वडे पत्थर लगे है'.यह 
अक्क चकरा जाती है कि इतने वड़े पत्थर इतने ऊ : rd 
पर क्रोकर चढ़ाये गये । यहां से आगे बढ़ 
स्फिंक्स देखा यह AGTH मुंह का एक वः 
वेलवना हुआ है। यहां से हम १०मील के 
रेतीला मैदान ते करके रके रास्त में कई 


कि २५ कोठरियां वनी हुई हैं, 
पत्थर का टांका aT हुआ है 


wa जाते थे । देखने से आश्चर्य 


| । BR 
E ee डा E 


Ui fae यहां कैसे लाये गये और उस गुफा में 
।! कैसे रक्खे गये । यह गुफा भी बडी लम्बी बनी हुई 
. ` है। इस जगह बाहर आकर थोडी देर विश्राम कर 
| के हम लोग फिर चले। रास्त में एक और स्थान 
| देखा उससे बडी चित्रकारियां बनी हुई हैँ, जिनका 
रंग आज दिन तक वैसा ही मौजूद है। मिश्रदेश 
o के राजाओं की दिनचर्या इन चित्रकारियों से 
Mga होती हैं और उस समय का हाल चाल भी 
मालूम होता है । २४ तारीख को हम लोग यहां के 
अजायवखाने को देखने गये। एक AMAT घर 

तो केवल पुराने मिश्रदेश के महल का ही है। 
जिसका आनन्द केवल देखने ही से आसकता हे । 

ala करने के वास्त एक पूरी किताब चाहिये । 

यहां उनके व्यबहार की कुल चीज़ें मोजूद हैं, जिन 

के इतने दिन तक रहने का ही अचम्भा हे । इसे 

देखने के बाद हम दू सरे अजायब खाने में गये, जिस 
मे सरासीनी चीज़ें हे' । इनमें कोई विलक्षण चीज 
नहीं दीखी | ३० तारीख को प्रायः घरही पर रहा। 


` नवजीवन | 
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का रवाना ह्ये, दोनों तरफ़ हरे भरे मैदानसे 
रते हये हम लोग रेल पर चले जाते थे |+ 
हिस्सा भी वडाही उप जाऊ मालूम पडता है। 
तक दृष्टि जाती थी सिवाय उपजाऊ खेतों के et 
कुछ नहीं दीख पड़ना था | तीसरे पहर हम रीर 
श्रलेगजेड़िया पहुंच गये । सार्यकाल को घम 
वास्ते निकले | यहां पर भी मकान कैरो की नाहीं 
साफ़ और बडे २ ऊ चे देख पड़े और प्रायः की À 
लोग भी सफ ई से रहते है'। यहां यूरूपके निवाः 

अधिक दीख पड़े, जिससे यह ज्ञात इआ कि घ ' 
इनकी आवादी ज़्यादा है। प्रातःकाल दूसरे HEE 
हम लोग नगर में स्थानो को देखने के बाहन ' 
निकले, परन्तु कस्टम हाउस में फिर इतना सम 
लग गया कि कुछ देख न सके, आज ही तीन 

जहाज रवाना होने को था, इस से हमें लोट श्राप | 
पड़ा, और जल्दी से तैय्यारी कर जहाज़ पर ४ 
बैठे । आज का दिन मिश्रदेश में आखिरी दिन ही ३ 
आज हमने मेडीटरेनियन में प्रवेश किया HT 


पहिली तारीख को सवेरे हम लोग अलेगजेड्रिया यूरुप का द्वार कहना चाहिये | i 
OF FBO 4 

आयं समाज की वर्तमान aia । a 

(Bozo पश्स० ) ह 


य्ये समाज की वर्तमान दशा के! देख- 
$ कर कोन ऐसा विचारशील मनुष्य 
'होगा जिसके हृदय पर चोट न लगती 
हो | ग्राय्ये समाज की दशा निस्स- 
न्देह शोचनीय हे । नेताओं को काम 
करने का एसा उत्तम सुअवसर मिला 
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दशा हे आर्य समाज में पार्टियों का बाजार = 


2 
मय 
गर्म हे, हमारा आपस का मत भेद कौरव श्रे 


कलचडे का झगडा पुराना हाचुका | अब ATT : 
कुल पार्टी और महाविद्यालय पार्टी, दर्शनात जा 


बावू पार्टी आदि कई नई २ पार्टियां अपनी २ थे 
षताये बता रही हैं । हमारे गिने चुने कायै १ 
बालो की शक्तियो को अस्त व्यस्त हात देख 
खेद न होगा। पगड़ी उछालने में तो AA 


men १] 


पे गुह कई सभ्य बड़े ही चतुर हैं । वह अपनी इस 
` | झसाधारण चतुरता का समय २ पर परिचय देते 
है। हते हैं। कई प्रसिद्ध अनुभवी आर्यसमाज के 
के शुराने सेवक तो इसी भय से छुपे या रुठे बैठे हैं 
म मोर श्रपनी असाधारण विद्वत्ता, अनुभव और 
मनमया से स्वदेश और स्वधम को कुछ भी लाभ 
मी नाहीं पहुंचा सकत है', अर्थात्‌ एक प्रकार से उन 
ग: की दैवी शक्तियों का दुरुपयोग हो रहा है 
निवा x र. 
के गा आर्य-समाज की इस दशा पर देर तक आंखू 
र हिंहाने के पश्चात्‌ प्रपनी तुच्छ सम्मति आयं 
वान साधारण के विचारार्थ प्रकाशित करना उचित 
7 समभा गया। “आर्य मित्र” ओर “सद्ध प्रचारक” 
गन भिन्न २ शीर्षके नीचं १४, २० लेख लिखे गये। 
र ग्रा हम जानते थेकि आर्यसमाज दूसरोंकी आंख 
पर £ तिनका देखने में बड़ा निपुण है किन्तु जब इस 
देन ही आंख का शहतीर कोई देखे तो यह उस पर 
[ शि तरह बिगड़ता हे? । अन्त में ऐसा ही हुआ । 
म से पूर्य भी कई प्रसिद्ध अनुभवी, विद्वान्‌ और 
'च्चे शुभचिन्तका के साथ भी ऐसा ही व्यवहार 
ऱ्या गया था, जिन्होंने इस विषय पर अनुभव 
ey hर विद्वत्ता पूर्ण कभी कुछ लिखा AIN कहा 
T हमारे ऊपर बड़े २ 'कर्मचीर आर्य लीडरों' की 
फर से खूब ही वाण बर्षा की गई । फई प्रसिद्ध 
'लहभ्रिय' नेतागणों ने तो दिल खोल कर अपनी 
१ «यता, अनुभव और विद्वत्ता का परिचय देकर 
₹ हवर कृतार्थं किया, जिसके लिये हम उनके दीघं 
गय तक चिरानुग्रहीत रहेंगे । हमे स्मरण नहीं 
él कि हमने कभी किसी लेख में यह.लिखा हो कि 
+ af = सम्मति सवापरि हे अथवा हम जो कहें 
नाते आप सबौश मे मान ही लीजिये । हां, हमने 
पार करने ओर अनुभवी सज्जना से अपने 
कन स्वतन्त्रता GIR प्रकट करने की वार २ 


र a थैना अवश्य को थी । किन्तु यहां तो अ्रपनी 
p 4 लताओ-न्यूनताओ-के सम्बन्धर्म एक शब्द भी 
{नने की उदारता नहीं है । क्या यह ही आये 
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समाज की विचार स्वतन्त्रता है ? oes 
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लेखों से कुछ विशेष लाभ होता न देखकर 
हमने एक प्राइवेट पत्र आर्यसमाज के विचारशील | 
सञ्जना की सेवा में भेजा, जिसकी प्रतिलिपि यहा 
दी जाती है । 7 
ees आर्यसमाज की आज जैसी शोचनीय दशा 
हा रही है वह आपके समान अनुभवी विचारशील | 
विज्ञ पुरुषों से छिपी नहीं है। ऋषि दयानन्द जी 
ने कै व के द्वारा ही अपने महान व्यापक 
उद्दश्य को पूति की आशा की थी, परन्तु इसकी 
वर्तमान गति को देखत rà बडा खेद होता है। | 
परन्तु वे कौन से उपाय हैं, वे कौन से साधन हैं... 
कि जिनके द्वारा श्रार्यसमाज का सुधार हा और | 
यह अपने उद्देश्यों में सफल हा, इस वात कां | 
सन्तोषदायक उत्तर आपके ही समान fra site | 
य के सञ्चो शुभचिन्तकों से मिल सकता 
मान्यवर ! इस अवोध वालक की अ्रभिलाघा | 
है कि आर्यसमाज की वर्त्तमान गति और इसके | 
सुधार के उपायों पर एक टेकु सिरीज निकाली | 
जाय | इन टे को का पढ़कर आये जनता अवश्य | 
ही विचार में प्रवृत्त होगी और आर्यसमाज का 
सुधार होगा | अतएव आप से सविनय, सानुरोध 
और साग्रह प्राथना है कि आप इस अत्यन्त श्रावः. 
श्यक धमे कार्य के लिये थोडा सा कष्ट सहन | 
करके आर्यसमाज के कान्स्टीट्यूशन, आर्यसमाज 
के सिद्धान्त क्या हे, आर्यसमाज में स्वामी दयाः 
नन्द जी का स्यान, क्या ऋषि दयानन्द fate 
थे, परोपकारिणी समा, वर्तमान Tape पद्धति, 
पतितोद्वार, शुद्धि, आर्यकुमार खभा,कन्या-गुरुकुल, 
खी-समाज, वेद प्रचार, अनाथ रक्षा, र 
सुधार, आदि २ उपयु क्त और आवश्यक 
पर; जिन पर कि वर्षो से आर्यसमाज 
होरहे हैं, अपने विचार सविस्तर हिन 
मे लिखकर इस सेवक के पास भेज. 


uc 
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रूप मे उन्हे प्रकाशित करदू'गा । कृपया लेख 
सर्वाङ्ग पूर्ण; यया संभव संक्षित लिखिये किसी 
' व्यक्ति, किसी संस्था अथवा पक्त के विषय में कोई 
'। तेय अवश्यही आपके लेख में न होगा, इसका 
सुके भरोसा है। 
{| आशा हे कि आप इस सेवक के विनीत निवे- 
ga पर अवश्य ही पूर्ण ध्यान देने की कपा 
करेगे। ay आर्य जन साधारण में आपके विचारों 
से तनिक भी जागृति उत्पन्न हुई तो आपका ओर 
मेण प्रयत्न अवश्य ही सफल होगा | कृपया पत्रो 
तर शीघ्र दीजिये” | 
o% x wo oe 
इस पत्र की २५० से अधिक प्रतियां प्रसिद्ध 
| २ agua, विद्वान्‌, आर्यं विचार शील सज्जनो 
| की सेवा में भेजी गरे थीं । हमें पूणे आशा थी कि 
' हमे अवश्य ही कई विवार शीलो की शुभ सम्मति 
जानने का शुभ अवसर प्राप्त होगा, जिन्हे प्रकाशित 
करके हम आये जनसाधारण को विचार करने 
ओर किसी एक दृढ़ पर पहुंचने दिलाने का अवसर 
दे सकेंगे | किन्तु शोक के साथ लिखना पडता हे 
कि इस पत्र के साथ भी बडी उदासीनता का 
व्यवहार किया गया । यह पत्र लगभग सब आयं 
पत्रो मे भी भेजा गया था किन्तु ३, ४ पत्रा के 
सिवाय किसी ने इस के छापने तक की उदारता 
नहीं दिखाई । इतनी उदासीनता ज्ञात नहीं किस 
कारण प्रकाश की गई। लेख भी केबल ३, ४ ही 
हमारे पास आये | किसी ने अप काश अभाव के कारण 
लिखने मे असमर्थता प्रगट की | किसी. ने अस्वस्थ 
होने के कारण | किसी ने ओरो की सम्मति प्रका- 
शित होजाने के पश्चात्‌ अपनी सम्मति लिखने की 
आशा दिलाई । कई प्रसिद्ध अनुभवी विचार शीलो 
| Rata aa में ओर ज़ातयात में डाल देने के भय 
से ही इस विषय पर कुछ लिखने का साहस नहीं 
क्रिया | इनके सिवाय कई प्रसिद्ध महानुभावो ने 
६ और ८, ८ प्रष्टौ की लंबी चिट्टी लिखकर हम 


नवजीवन | 
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<a 
ओर अपने से मतभेद रखनेचाले अन्य व 
नेतागणो? पर भी जी खोलकर पुष्प वष 
हमने उनकी इस पुष्प वर्षा को a, l 
गोदी में ले लिया है। हम उनके बड़े ही गत 
आर परम देव परमात्मा से प्रार्थना करत | 
उन ' सर्वगुण सम्पन्न? देवतागणा को Sai, 
शान्ति प्रदान करे ताकि वे किसी विषय पर f 
क्तता ओर घय के साथ विचार कर सके | 
ae % ak 
हमारे हृदय में दर्द हे । हम जानते है च 
प्रसिद्ध आय विद्वान पगडी उछुलने के भय से å 
विबय पर कुछ नहीं बोलते है'। हम aay ड्‌ 
हम यह भी जानते हैं कि हमे कई 'सर्वगुण सा द्‌ 
पै का 'कृपापात्र' बनला पड़ेगा। इन! र 
ऐसी ही अत्य कई आपदाओ के होते हये भी प 
स्वतन्त्र हैं । faa हें और अभ्य हे' । हमर | य 
के आश्रित भी नहीं हें । आयसमाज के प्रति 
जा विचार हैं, हम स्वतन्त्रतापूचक, निपन्षता! 
निर्भयता के साथ प्रकाशित करेंगे | आ हि 
आन्दोलन करेगे | कोई कुछ कहे | कोई सु 
सुने । चाहे कोई हमे ‘ata राग सन्यासी! | 
अथवा 'चिकालदर्शी महात्मा! E 
हम समंभते हैं कि इस प्रकार के आदी ध्र 
से आर्यसमाज शिथिल होता हे और हुआ प 
किन्तु जिस मन्द गति से आर्यसमाज चत श 
वह सन्तोषजनक नहीं हे। आयंसमाज ॥ इर 
शुष्क विवाद-अआपस के झग ड़रे-तभी तक रशि 
तक कोई बलवान पुरुष किसी आवश्यकीय 


+ 
: 


l 
| 
| 
| 


महा? 


दिलाता | विवाद करने वाले स्वयम्‌ सिद्ध ' | 
2 कि वे योग्य नेता नहीं हैं। क्या हमें | 
करनी चाहिये कि रूठे हये नेताओं में a के 


एक भी महाशय कार्यक्षेत्र में शीघही TAIT 3 
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| ३५% घनिष्ट सस्वन्ध है, वह नियम यह है इस श्रुति से अपनी अभिज्षता दिखानी 


४ कि जगत्कत त्व देखते समय हमें लघुतम समा- 
ते है| चर्वक लेना चाहिये अर्थात्‌ जहां तक हो सके 
ये कल्पना लाघव हो, हमारे Mat में तो असकृत्‌ 
AU इस कल्पना लाघव के आधार पर प्रातीतिक At 
ए स) दुर्य की कुर्बानी भी करदी जाती है । यह गुण या 
। इन! रोग इतना बढ़ाया गया है कि एक मात्राके लाघव 
ये भी पर वैयाकरण फूले नहीं समाते मानों कि उन के 
हम ॥ यहां पुत्र की उत्पत्ति हो गई हे यहां तकं कि प्रति 
प्रति पत्तिसोकर्य के विचार को सर्वथा छोड़कर उन्होंने 
क्षत! कई स्थानों पर विषय को दुक्ष य भी बना दिया है 
| ग्र जिसका परिणाम यह हुआ कि मध्यमकालीन 
र सु' लेखकों ने या तो. स्वयं न समभनेके कारण अथवा 
एसी! अपना मायाजाल विछाने के अभिप्राय से हमें 

| भ्रसली तत्त्व से दूर रखकर उन ग्रन्थों से ही अ- 
आद श्रद्धा करा दी, कौन हे जो एक वार शारीरकभाष्य 
mM पढ़ जाय आर उस को यह पता न लगे किं जहां 

चत शङ्कर को छोड़कर हमारी कोई शरण नहीं वहां 
ज १ इसमे भी सन्देह नहीं कि शूर इस विश्वास का 
दुरुपयोग लेता हुआ हमें सूत्रों के अर्थ में सहायता 

Tl देने के स्थान पर अपने सिद्धान्त मनवाने का 
यात | प्रयत्न करता है । दूर क्यों जाएं , वेदान्त दर्शन का 


द| पहला ही सूत्र ले ले सूरी वात हे कि ब्रह्म को 


हमे । जिज्ञासा आरम्भ करनी हे, अब उसमे अथ शब्द 
; ai के ऊपर विवाद यू'ही उठा दिया | प्रत्येक संस्कृत 
et साहित्य का विद्यार्थी जानता है कि प्राचीन ग्रन्थों 
= को शैली के अडसर यहां पर प्रतिज्ञा या अधि 


चाहिये | परन्तु इसपर MET का संतोष कहां 2? 


॥ कार वाचक अथ! शब्द ग्रन्थारम्भ मे रक्खा होना , 
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कोई पूछे कि भला जिसकी विवेक चक्षु खुल 
हैं उस वदान्त पढ़ कर क्या बनाना हे । ज्ञान 
अन्तिम are फल तो विवेक ही है, 


wa हैँ । फिर कहीं दूर जाकर सूमता 

कि यदि ब्रह्मः का जगत्‌ या शास्त्र का कारण | म 
लिया तो उस की निष्क्रयता तो जाती रहेगी 
सूरत में हमारे सिद्धान्त की जड़ कट 
भट एक वाक्य जोड़ देते हैं और कहते हैं कि यह 
सेपाधिक ब्रह्म के लक्षण हैं पर ब्रह्म के नहीं ! ह 
दुराग्रह | ओः इतना हठ ?'पापिन अविद्ये | 
भी तू लोगाँ को संभलने नहीं देती ! भूली ऋषि- | 
सन्तान प्रत्यक्ष अनर्थको नहीं देखती, उसी लकीर | 

की Hat बनी हुई हैं, सचमुच शङ्कर के ही 
म॑ “विद्वान्‌ लोग Ai बकरियां से इस 
बहुत उच्च नहीं है?! | हमारी बुद्धि तो | 


एक आदमी ऋषि भी हो सकता है और 
रक भी प्रतिज्ञा तो वह करे परमसिद्धान्त 
पण को ओर GAM वह दलदलों में । | 
अभिप्राय कहने का यह है कि इस 
अति संक्षेप का यह दुष्परिणाम हुआ कि. 


नहीं निकाला जा सका, ग्रन्थ बढ़ तो अवश्य 
परन्तु सव वालो की खाल उतारने 


| ॥ नवेजीयन । 
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hi) सेका टिप्पणियां या अवच्छेदका aga परि 
| भाषा शब्द जाल बहुल, कोई मौलिक पुस्तक इस 
अन्तर में नहीं लिखी गई । अष्टाध्यायी ओर महा- 
॥ भाष्य के पीछे हमारे ग्रन्थकारो को सूभी तो 
काशिका और सिद्धान्त कौमुदी के विरचन की 
आर आज भी यदि कुछ स्फुरित होता हे तो कोई 
परिडत सत्वबोधिनी लिखने as जाता है दूसरा 
पंडित उसके ऊपर एक नहीं दो नहीं तीन टिप्प- 
. णियां लिख मारता हे । किसी के स्वप्न में भी यह 
बात नहीं आती कि में कहीं बिषय को दुबोध या 
लम्बा तो नहीं बनारहा, नये वेज्ञानिक शब्द बनाने 
की ओर किसी का ध्यान ही नहीं, यद्यपि उन की 
शआ्रावश्यकता .दिनोंदिन बढ़ती जाती Èl एक 
' अभागी संस्कृत भाषा ही ऐसी हे जो भाषाओं की 
| शुड़दौड में पीछे डाल दी गयी है। यहां तक कि 
. उसका एक भी शष्द विश्वभाषा के अन्दर नहीं 
5 गया जो पर्चिमीय हाथों से प्रायः बन भी 
चुकी हे, इस अवस्था में जब कि आर्य जाति ब्रह 
न निधि मे कुछ थी न डाले उसका क्या अधि- 
' कार है कि वह जिये भला हो उन ऋषियों का जो 
हमारी भाषा को antag बना गये, जिससे यदि 
हम काम लेते तो बिना आरो का मु'ह ताके हम उन 
से ast ले सकते थे । 
यहां तक हम उस sata at दोष निरूपित 
करते आये हैं । परन्तु यह कदापि न समझना 
चाहिये कि उसमे दोष ही दोष हे' .। हमारा पक्ष 
' यह है कि उस के गुण, दोषों से कहीं अधिक हैं । 
कौन वैज्ञानिक समीक्षक इन ग्रन्थों के मूलाधार 
दशनो और उपनिपदो को पढ़कर मुक्तकण्ठ से 
उन्हं सराहे बिना रहा, बात तो यह है जि 
' नहिस्थाणोरपराधो यद्येनमन्धो न पश्यति 
` यदि हम अन्धे बनकर थम्भे कोन देखें ar 
हमारी इच्छा, ATH का इसमे दोष नहीं हमने कहा 


लाघव का बड़ा सहारा लेते हैं, वास्तव में 


, करनेवाले और महर्षि के एक एक शब्द को मा 


केएवरचादी भी इसे अपनी वास-यष्टि बनाते . f 
| . अपदी इच्छा का एक पब्लिक धर्मानुकूलं ९ 
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किसी शास्त्रका कोई भी नियम नियम नहीं यिज a i 
के मानते हुए कल्पना-लाघव न हा, सच तो यह 
कि हमारा. अपने पाठकों से निवेदन ही 
प्रवृत्ति का एक छोटा करश्मा हे । क्योंकि मह 
यास्क कहते हें कि व्यवहार के चलाने वाले 
उपायों को छोड़कर ( जैसे चित्र बना देना प 
ag चिक्तेप के द्वारा बात समभा देना ताली३ _ 

एरा मौकरों के बुलाने की विधि अब भी gt 
असभ्य देशों में प्रचलित है) मनुष्य ने शब्द 
अवलम्बन ही इसी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर कि 
है, इसी प्रकार पातञ्जलि भगवान्‌ स्पष्ट रीति ४ 
एक स्थानपर कहते हें कि 'अन्यतरट्लघ सा संश 
aay हि संज्ञाकरणम्‌ ? अर्थात्‌ संजा at 
सक्ती हे जो छोटी हो | 


हम ने यत्न क्रिया है कि पाठके को z 
सच्चाई के निकट ले जाएं जो मौन और वाचंयमा . 
में भरी हुईं है, यदि भाषण चांदी हे तो वाचंयमंत 
सोना है । क्योंकि इस से बढ़कर मलुप्य को सर 
परायण बनाने का और कोई साधन नहा, झा । 
वास्ते रघुवंश मे रछुबंश की कीर्ति गाते हुए की | 
कुल गुरु कालिदास कहते हैं:-- | 

सत्यायमितभाषिणम्‌ . p 
यद्द गुण जहां एक व्यक्ति के आचार । 
श््ञार है वहां ज़रूरत है कि इसके गोरव ॥ 
धार्मिक क्षेत्र में भी रूमभा जाय प्रायः के 
जाता है कि दूसरी स्त्रियां को माता, कन्या रौ 
भगिनी कहकर बुलाने वाले ही अधिक ल 
हाते हैं, इसी प्रकार अधिक धम्मे की भूठी पु 


~ ma” Gd” 


पूरी प्रशंसा नहीं कर. सकता faa श्रु 
पक उदाहरणतया विधवा विवाह करनेवाले § 
को केवल इस कारण धत्कारा जाता है किं % 


दिया है, समाज की प्रचलित नीति के 7 


i | 


LS 
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afte लाखों वर्षा से राम और क्राणा के 


संख्या १] 


एक मनष्य अपनी Sls साथ शास्त्र विरुद्ध 
व्यभिचार कर सकता हे, उसके ढाई वर्षा का 
अन्तर डाले विना सम्तान होती चली जाएं तो 
बला से, वह झूठ बाले तो समाज की कुछ हानि 
नहीं, रिशवत 'खाए तो कुछ बड़ी वात नहीं। 


आचार की विचार दृष्टि से बड़े २ इन पापों को 


करता हुआ वह ही मनुष्य दनदना सकता हे 


*परन्त एक विधवा को आश्रय देना समाज सहन 


नहीं कर सकती, वात क्या हे ? बात यह हे कि जब 
एक संस्था बड़े २ MAR सहेड़ लिया करती हे ता 
आवश्यक बातें पीछे पड़ जाती हैं जब कि तुच्छ 
तिनके अथवा बादाम के खोल सोसाइटी के हाथ 
में रह जाते हैं जिसे देख २ कर वह अज्ञानवश 


| प्रसन्न हुई रहती हे, इस वास्ते स्तब्ध जल में क्षोभ 
लाने के लिये 


पहला उपाय 
हम यह बताते हैं fH इन झमेला को कम कर 


के दम्भ के प्रचार को रोकना चाहिये, हम मानते 


हें कि आदर्श ava ऊ'चा होना चाहिये, परन्तु 


हमारा विनीत निवेदन हैँ कि वह कितना ऊंचा 


होना चाहिये इसका निर्णय जीवित-आदशी कराया 
करते हैं, ओर यदि मनुष्य समाज की रचना 
को भली प्रकार देखा जाय तो प्रतीत होगा 
कि आदर्श या विधि केबल पक बे पता चिट्टी 
रहतो हे ज्ञा तब तऊ निर्दिए स्थान पर नहीं 
पहुंचती जब तक उसको पहुंचानेवाला कोई 
मयादा getaan नहीं निकलता, इसी नियम 
के aga यदि संसार के इतिहास को देखे 
तो भली प्रकार विदित हो जायगा कि पुस्तका- 
सयो ने वह काम नहीं किया जो महा- 
पुरुष के va जीवतां ने कर दिखाया, यह 
एक सत्यता है कि ददि ईसा मसीह को 


हमारी तरह हड्डियों और मांस लेकर माता . 


र्‌ पिता के संयोग से उत्पन्न हुआ बताया जाता 
तो वह हमें अधिक अगील करता, इस प्रकार 


नियम काम कर रहा है,श्त्युक्तिसे काम लिया 


निष्क्रिय कुटस्थ ब्रह्म स क्या 


चरिता का पान करती दुई आयजाति एक 
भी नहीं उठ सकी तो इसकी तह में भ 


हैं | उन्हे tore का अवतार बताया जाता È, 
इश्वर के अवतार की पद पद्धति पर चल 
हे? RAZA काव्य में एक स्थान पर कवि 


दास कहते ह: 
ये संरम्भोत्पतनरभसः म्वाङ्गमङ्गाय तस्मिन्‌ = | 


मुक्ताध्वांन सपदि शरभा AIJAI | 
तान्कुवांथारतु मुलकरका ददि पातावकी्णांल | 
के वा न स्युः परिभवपदं निष्फलारम्मयत्नाः॥' 


निर्वल मनुष्यको tare (Lverest)at 
देना उसके उत्साह जलके शुष्क करना 


घर की धुव आधी को छोड़ बाहिर की अधुः 
के पीळे भागते हैं जितका परिणाम यह ह. 
हम भूखे अर्थात्‌ अधकचर रह जातें 
हम पूरे नहीं उतरते और उधर के 


इन शब्दों में तभी तक है अब 
के क्रियामय staat में भाग लेत 


हो ? यह एक सवार हे कि 
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f | 
| x 
/ 4. snp rds 
Di हिप्ालय-पर्वत की सोभाग्य विलोपनी इई हे जैसा 
fe दूसरी सचाई किसी कवि ने प्रस्तुत की है कि 
एक दारिद्रय-दोष गण राशिनाशी हो सकता हे 
i हमने कहा फि बहुविधि दम्भ का निकेतन हे; 
| हमारे पाक्त का समर्थन संसार की कई घटनाओं 
. से हासकता है । प्यूरिटन संसार में बहुत थोड़े 
`. दिन काम कर सके हे, जहां जहां अधिक जल को 
__ रोका गया वहां वहां वह उलटा चलने लग पडा 
. बौद्धधर्म या वेदान्त का विज्ञान-वाद कितने 
दिन अपने योवत पर ओर अपनी प्रारम्सिक 
ad के साथ चले? हमारा निवेदन ओर सम्बोधन 
.. उन लागा से नहीं जो aa जगत्‌ की वाथु का पान 
' करते हैं या जा आकाश के फूल चुनते हैं, नहीं हम 


be 


शेखचिल्लियां के रङ्ग सें भङ्ग डालना चाहते हैं, 


ओर AGA समाज का भविष्यत्‌ उनके भूत के 
प्रकाश. मे बनाना चाहते हें, इस लिये हम एक 
>. प्रस्ताव भी कर देते हे कि प्रतिशाओं की 
संख्या को कम करके छः दर्शनों के मौलिक सर्वमत 
ara लिखित सिद्धान्तो को वेदिक धर्म के सिद्धाः 
बना देने चाहिये;:--( १) ईश्वर ओर जीव में 
भेद (२) ईश्वर और प्रकृति का भेद (३) जीव 
ओर प्रकृति का भेद (३) जीव और प्रकृति का 
भेद (४ ) जीवो का परख्पर भेद ( ५.) पुनजेन्म 
(६) संस्कार (७) वेदो के विश्वास | 

इसके साथ ही साथ यह बात भी ध्यान में रखनी 
चाहिये कि वेदिक धर्म .एक चर्च है, उसके 
__ सखिद्धान्तो को माननेवाला कोई भी ager चर्च से 
... नहीं निकाला जा सकता हां आर्यसमाज रूपी विरा- 
. दी से वह पृथक किया जा सकता है, पतित से 
पतित आदमी के लिये भी वेदी का उपदेश छऐेसेही 
खुला हाना चाहिये जैसा कि फांसी पर लटकते इये 


के साथ सम्बन्ध रखता हे वह यह है कि 


नवजीवन | 
of weer २ १2607 by Aya Sampi Feundatien. Ghegnaiandee Gangohi r-a- = ee 


' हमारी प्रार्थना उन कर्मयागियों से है जो ager 


के पाप से पृथक रहकर अनुकम्पाभाव a 
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के! नहीं जानते जा उसने 
लिये किये होगे | 
दसरा उपाय... 
स्तब्ध जल में क्षोभ लाने या दूसरे yea ग्र 
वेदिक धर्म की रुके हुये उन्नतिद्वार को खोलने Ta 
दूसरा उपाय यह हे कि उस. जङ्गल को कारक दाः 
जाय जो. हमारे कार्य रूपी सुन्दर नगर | 
चारों ओर उग खड़ा छुआ है और उसकी My 
तक किसी को पहुंचने नहीं देता, यही हिरण्पापी 


हे 


ae 


. पात्र है जिसने सत्य का मुंह ढक cer है, m 


अभिप्राय एक ओर से संस्थाओं से है और eet 
ओर धर्म्मग्रन्थो से, इस विषय पर विस्तृत HAE 
दन हम ' सद्धमप्रचारक' पत्र में कर चुके है, लेल्य 
का शीर्षक आर्यसमाज की af और अङ्क da T 
द है, पाठकों से निवेदन है कि उस लेख को ऋणि 
श्य ध्यानपूर्वक पढ़ जाएं थोड़े शब्दों में हमार 
वहां के कथन का खार यह है कि हमारे grein 
शन आयसमाज की सर्व प्रियता बढ़ा रहे हाँ रभि 
हो परन्तु उसकी नीव को दृढ़ करने के स्थान 
निर्वल कर रहे हें । इसलिये वेद प्रचार at 
खालिस वेद्‌ के प्रचारक निकालने वाली संस्था 
रहने देकर शेष सब को पब्लिक के समपित का 
देना चाहिये, इसी प्रकार हम कहते हैं कि य | 
वाली का कूट-बध करने वाले, शूर्पणखा के साम 
अपने को अकृतदार कह कर उसके ताई 
काटने के मौन साज्ञी, सती सीता पर एक धो > 
के कहने से सन्देह करनेवाले राम, पिता को श्रु 
चित इच्छा की पूति करानेवाले भीष्म और स्थ 
स्थान पर लम्पटता दिखानेवाले महाभारत चा 
अजु न पर कोई APT करे तो यह आवई 
नहीं हाना चाहिये कि अपनी आत्मा का हनन ४ 

के भी हस उसका उत्तर दे, यही व्यवस्था स्मृति ar 
और ब्राह्मण ग्रन्थो के बारे में समभनी चाहिडः 


गट 


हमारे आचाये ने तो मार्ग ही साफ करदिया ४ 


उसने शङ्कर के शब्दों मे कहा कि A 
श्रृत्यनुसारि रयः स्मृतयः प्रमाण मन पेच्या इतणः। , 


Ke 
ह. 


संख्या १ ] 


स्मृतियां परतः प्रमाण हं । वेद स्वतः प्रमाण 

है | वह चान्द हैं यह सूर्य है, यदि इसके अनकूल 
बह स्मृतियां चलें तो उनकी बात माननी चाहिये 
द} न्यथा नहीं, इस वात को सर्वतन्त्र सिद्धान्त 
ने १ आज तक माना जाता रहा है । वही कचि कालि: 
Raa कहते हैं 
गर ATILIA TAT anaga 
ty कि दिलीप की पत्नी वसिष्ठ की कामधेन के 
रण्ापीठे पीडे ऐसी गई जेखी श्रुति के पीछे स्मृति 
हमाजाती है। हम जब ऊपर श्रार्यसमाज. को चर्च 

दसरवनाने का विचार कर रहे थे तो हमारा अभिप्राय 
rhyme भी था कि धर्म की खातिर घेम करें, न तो 
इ, लेल्यक्तियां के ऊपर लटकते रहें न उन के सुन्दर 
संभाषण पर, रविवार का दिन हम केवल चर्च के 
भ लिये रख छोड़ें, उपदेश देनेवाले महाशय चाहे 

हमा सी ही योग्यता के क्यों न हो हम शान्तिसे उन 
टीका उपदेशको' खुनें,स्त्रियां भी हमारे साथ हा, उनके 
a fra समाजो की कोडे आवश्यकता नहीं । 


थान 
` शो 


सथां 


तीसरा उपाय | 


गी स्तब्ध जल मे क्षोभ लाने का यह है कि बौद्ध 
में का अनुकरण करके हम कुछ भिक्त ओर श्रम- 
ae ए बनाये', यदि हमारे हृदय को कोई टटोल 
सके तो उसे यह प्रवल भाव हमारे अन्दर मिलेगा 
न a प्रायः हर एक विचारशील सज्जन के अन्दर 
ज्‌ यही भाव होना चाहिये कि धर्म का प्रचार वही 
क्र सकते हैं. जिनके लगी हुई है। “जिस तन लागे 
= तन जाने! शोक है कि आर्य समाज का 


ही पत्ता कोई सन्यासी नहीं, क्या हम अपने वृद्ध : 


पितरो से ok 7 कर सकते हें कि वह हमारे 
स्तिविक पितर बने ? राग द्वेष के अन्दर फंसी 


हि 


a उदार करेगीं । सन्यासी तो जगत्‌ के व्यवस्थापक 
होते हे । यदि एक भी ऐसा सन्यासी आर्यसमाज 
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' हिंदायते' दें, उनको साफ़ रहना सिखाये', स्टोक्स 


लालकरिडयां क्या खाक देश या धमे का | 
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को मिल जाय तो उसकी सारी sant TR 

जाएं, इसी प्रकार हम समभते हैं करि कुछ एक 
वेदोपासिकाप' आर्य समाज को मिलनी चाहिये 
स्त्रियो के अन्दर काम करने का तो एक यही 
प्रकार हैं। और स्त्रियों के अन्दर प्रचार का गौरव 
कान नहीं समझ सकता, एक शब्द में पुरुषों के 

तन, मन और घन की यही स्वामिनी हैं। o 


er 


चौथा घ्मोर अन्तिम उपाय । | 


हम यह समभते हैं कि प्रचार को रोकने वाले 
अन्तरीय WAS के शान्त करने के लिये ज़रूरत 
है कि काम के तरीके बदले जाएं । शास्रार्थों A 
काई आवश्यकता नहीं, हां समाज सेवा की आवः 
श्यकता हे, रेलवे स्टेशनों, दूध की दुकानों 
टमा के अड्डा, दरियाओं के स्त्री. घाटा पर रात्रि 
पाठशालाओं और गलियां में एक सहानुभूति-मरे 
दिल में स्वयं सेवकों की आवश्यकता प्रतीत होती 
ÈI वह चाहता है कि काश ग्रामो में पठित सज्जन 
दूसरों को पढ़ाये', अनपढ़ों को स्वास्थ्यसम्वन्धी 


साहिब की तरह कृषि के नये उपाय बताए, 
डेयरियां खुले, लोग' पशुओं पर अत्याचार 
करें, स्त्री घाटों पर व्यभिचार को पब्लिक 
की सहायता के विना ही वन्द कर सकें, विधवा 
अर अनाथो की छोटी २ बातों के सुनने के 
कोई तैयार रहे, हां ऐसे लोग जो दरिद्रावस्था में 
भी आत्मसम्मान के विचार से किसी के आ 
हाथ नहीं पसारते उनकी सहायता हो, 
ओर अनावृष्टि में आर्य पुरुष पहुंचा करे 


सर्व्वे सुखिनः सन्तु, सन्ते सन्तु निरामयाः 
` wet भद्राणि पश्यन्तु, पा कश्चिदुख 


ईश्वर सव को ऐसा ही हमद्दे 


ओम्‌ शम्‌॥ .. . -- 


a 


o ANAE को दशा। 


MMT समाज अपने वाल्यकाल से संसारमें 
अरी. a बेदिकधम के प्रचार की इच्छा प्रगट 
RAT a करता आया है| इसका प्रादुर्भाव ही 
i B Mew इसी लिये हुआ था। शैशवावस्था में 
इसने इस इच्छा को फली भूत फरने का यत्न भी 

| किया । अन्य मंतावलशिबिया को “शुद्ध” करके इस 
'' ` ` ने कमणा भी इसे प्रमाणित कर दिखाया । परन्तु 
| बत्तेमान काल में कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं 
जिससे वह शेशवकालीन सदाशा निराशा में परि- 

` "शत दीखती हे। ऋषि दयानन्द ने आये समाज 

की स्थापना करके मानो संसार के निमित्त एक 
» शान्ति मन्दिर की स्थापना की थी, जिसमे प्रवेश 
कर दग्ध हृदय शान्ति लाभ. at । दुख है कि 


i 


करने का विचारं करने वाले अपने आत्माओ को 
शान्ति नहीं कर सकते हें। महर्षि के अनुयायियों 
ने भी इस उद्देश्य को पूरा करने के हेतु भरसक 
यत्त किया । परन्तु करै चंचल आत्माओ ने जो 
HAT थे आर्यं समाज में पदार्पण करके अपने 
Ga संस्कारो के अनुरोध से शान्ति सागर में अ- 
| शान्ति की लहर चला दी | फलतः वे रक्षक, जिन 
|... को यह कार्य खोपा गया था कि वे शान्ति मन्दिरमे 
|. आगतो का मनोरञ्जन करे', कलह से भीत होकर 


आर्य समाज का मुख ताक रहे थे चे'भी 
` होगये । ओर शान्ति मन्दिर का नाम 
मन्दिर होगया कुछ काल के लिये भग- 


ऐसे ` 


ऐसे विवाद fat को शान्त रक्खा, परं 
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शऋयसमाज | 


( feta विचार ) 


संसार भर की अशान्त आत्माओं को शान्तिमदान 
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अब फिर से यह लोग उडे हैं और 
मचाना आरस्भ किया हे । ईश्वरसे हमारी 
है कि ऐसे महानुभावा को कुम्भ कर्ण की 
ग्रसित करे। 


m 


२--प्रार्य समाज को गति p 


आये समाज की गति सन्द क्यो है! धुरी 

उन्नति की ओर जाने के वजाय अवनति की ध्राल 
पग क्यो बढ़ा रहा है ? आर्य समाज में पारि 
बाज़ार क्यों गर्म हे ? आर्य समाज में क्षार 

पचन का अभाव क्यों हे ? करै वार इन विविय 
पर विचार किया गया। आशा है समाज के नेक 
ने भी इन त्रुटियों पर विचार किया होगा। ae 
जगत के इतिहास को आप कितने ही ध्यानी 
पढ़ जाइये । उस मे आप कभी नहीं देखेंगे अच 
व्यक्ति गत कटाक्षो पर कभी ध्यान दिया गया की 
सभ्य GA में लोग इसे घणा की दृष्टिसे ब 
हैं | आवश्यकता तो यह थी कि सर्व साधाए 
रुचि को कतव्य कार्यो की ओर लगाया r 
किन्तु हम हे कि मकान गिराते जा रहे हैं £ 
बनाने की ओर हमारा तनिक भी ध्यात नहीं है। से 
हम नहीं जानते कि बनाना कठिन है और गि 
सुगम है | जब तक हम इस रहस्य को नहीं | 
Wit .अवनति होती ही जायगी । उन्नतिं वी 
दूर रहेगी | “सक्ष मनुष्यों को सामाजिक सं 


. कारी नियम पालने मे परतन्त्र रहना चाहिये "पग 


प्रत्येक हितकारी नियम में सव स्वतन्त्र है” | 


द ख्या 2 | 


-स्राय समाज सें RAU जीवन क। 


STATA । 

हमारे अन्दर कर्मणय जीवन का जैसा अभाव 
पुन! wor ee 
» rar उस का SAT में भी अचुमात नहीं कर सक्ती 
पग) Gadi tat हृदय विदारक और मर्म भेद 
fr घात हे जिसे आज महर्षि दयानन्द के अजयायी 
समर्थन करने पर उद्यत नहीं | आये समाज के 

` बड़े २ नेता आज परिपाटी के नाम पर अपील 
ते करके ga छात का समर्थन कर रहे हे, सवसाधा- 
एण के जज्ञवात के। भड़का कर निन्दनीय परदे की 
है ! धुरी रस्म को उपयोगी बता रहे हैं। अरक्षतयानि 
की ara विधवाओं को बलात्कार विरादरिया के भय 
nig मत्य पर्यन्त पीड़ित करने पर उद्यत हो re हें । 
t कध्ालिकाओं का छोटी आयु में वेदमन्शों द्वारा 
न विविवाह क! देना चे राक वतला रहे है | कहां तक 
के नकद कोर भी ऐसी पोराणिक रसम नहीं जिसे 
। धांआरयंसमाज ने एक समाज की हैसियत में निन्द 
ध्याततीय स्थिर किया हो । आर्य समाज में कुछ पुरुष 
खगे अवश्य ऐसे विद्यमान हैं जो वेदोक्त जीवन बनाने 


गया की चेष्टा करते हे किन्तु समाज उन्हें उठाने में 
-से क्ली सहायक नहीं। एक ही दृढ़ आय पुरुष श्राय 


TA 

या ईयं परिवार सकड़ोध्गृहों ATA ओर सत्य की 

Sata ज्वाला को पहुंचा सकता है । काश ! कि 

है। हम इस अमूल्य नियम को समभते कि “ कहने 
fit करना अधिक. आवश्यक और उपयोगी हे ??। 


हीं (४--स्रायससाज जोर विचार स्वातन्च्य। 
तेवी आर्य समाज को अभिमान है ओर हम इस 

अभिमान को “जा ओर बेजा” तौर पर वरावर 
हिये {परार भी करते रहतेहे कि “आये समाजमे विचार 


ही) : 


» स्वातंत्र्य की मात्रा बहुत अधिक है” । किप्तु 
त्र के साथ लिखना पड़ता हे कि “हाथी के दांत 
2 दिखाने के ओर होते हैं , खाने के ओर” । ऋय 


तो ६ 
{समाज का वड़ा भाग श्रपने कत्तव्य से सिद्ध कर 
| रहा है कि आर्य समाज “सार्वदेशिंक संस्था नहीं 
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है, हमारी लम्बी चौड़ी बातें खुन कर जन साधा- 


णिक संस्कारों 


समाज क गारव का Sad कर सकता हूं | एक. 
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पू 
है । श्रन्यथां बावू और घ्राह्मणत्व का शुष्क विवाद 
कदापि न होता । पतित उद्धार के विरुद्ध आर्य 
सम्राज के aa मान्य पंडितों! की ओर से खिल्ली 
न उड़ाई जाती । जत्र आर्य पुरुष विचारों से भी. 
सावंदेशिक - संस्था का मानने के लिये तैयार नहीं 
हैं तो अरब के रेगिस्तानो में, रोम और ज़ेरूशिलम 
के गिरजा में “दम” का भंडा खड़ा करने कें 
विचार स्वश समान dl जिस ऋषि दयानन्द 
सारी आयु “वावा वाक्यं प्रमाणम्‌” के विरुद्धः [रुः 
आन्दोलन करते व्यतीत हुई, कैसे आश्‍चर्य और | 
दुख का दृश्य है कि उन्हींके अनुयायी आज पौराः | 
वशीभूत होकर धर्म के नाम पर 
विश्वासी जनखाधारण के जज़वात का भड़का कर 
दुहाई | निश्चय ही इन धर्म मन्दिर 
सच्चे उपासको! को ऋषि दयानन्द की 
त्मा आशीर्वाद देती होगी | आह ! केसा आश्रये 
है ! ३०, ३२ वपः में ही यह परिवर्तन !! # 
की इश्वर ही जान क्या होगा: !!! 


ema समाज के ब्राह्मण । | 
कुछ दिनों से आर्य समाज में एक नया विवाद 
चला है | आधार कुछ नहीं | राई का पहाड़ : 
कर आर्य समाज के कतिपय “RAAT ब्राह्मणा ae 
इसे अनसाधारण के सन्मुख उपस्थित किया है 
किन्तु Set उनकी इच्छा थी वैसा यह 


aad fia नहीं हुआ । इसका काएण 
कि ऐसे शुष्क विवाद संयुक्त प्रान्त में 
लोकम्रिय' हो सकते है', अन्य पड्जाव 
में नहीं-दूसरे प्रांत पहिले से ही इन : 
मुक्ति प्राप्त कर चुके है' । १६१० ई० में खान 
का विवाद भी युक्त प्रांत में ही चला था और 
के ही चौके चूल्हे में बह कुछ समय तक : 
पाता रहा था | जिस प्रकार से उस 


युद्धके सब से प्रधान जनरल वरन्‌ 


| ue 
A afte कविरत्न पं अखिलानन्द शर्मा जी है'। आप 
।, , 'जन्म' से ही ब्राह्मण हे । आप ने जिस याग्यतासे, 
, जिस विद्वत्ता से 'मोरूसी' पुरोहिताई और जन्मके 
maga का परिचय दिया है वह आप जैसे 
। , "निखिल ast स्वतंत्र” कविरल महाडुभाव का ही 
| काम है। हम आप के इस व्यर्थ प्रयास के लिये 
।' wat लिखे । संयुक्त भ्रांत में gaga का भूत और 
ज्ञात पांत का बखेडा यह दो पेसे' विषय हैं जिन्होंने 
भारतवर्ष के समाज के साधारणतया और संयुक्त 

. घात के लोगोका विशेषतया वडा दुबेल वनारक्खा 

है । चह आर्य जो सत्यार्थ अकाश को मानते है', 


चह आये पंडित जा स्वामी जी के मन्तव्यो पर. 


शतशः वार लेक्चर दे चुके है, वह भी इन कड़ी 
ज्ञंजीरो को तोड़ने में अत्यन्त हतोत्साह और ge- 
od हीन सिद्ध इये है! | इस आन्दोलन से इतना 
तो स्पष्ट है कि आये पुरुषों का एक बड़ा भाग धर्म 
के उच्च भावौ से प्रेरित होकर आर्य समाज 'में 
अविष्ट नहीं हुआ है और न वर्तमान आये 
समाज महर्षि के बतलाये हुये मार्ग पर चलने के 
लिये ही कटिवद्ध है । हम श्री पं० अखिलानंन्द जी 
के कृतज्ञ है' कि उन्होंने स्पष्ट ही अपना मन्तव्य 
अंकांशित कर दिया । यदि इस से भी कुछ पूर्व 
और अधिक स्पष्टतया आप अपना यह मन्तव्य 
|. ` अकाश कर देते तो हम आपका और भी धन्यवाद 
(| Std हम ङतम्न होगे यादि हम आप के अन्य 
प्रसिद्ध सहायक मंतानुयायी महानुभावो का धन्य- 
चाद न करे', जिन्होंने आपकी तरह स्पष्ट तो नहीं, 
किन्तु कुछ संकोच के साथ अपने 'वेदोक्त' मन्तव्य 
प्रकाशित कर दिये है" । 


iy ~ 
६-अध्यससाज का म्स । 


` आय समाज का प्रेस कैसा faa है। आयः- 
समाज के प्रेस की सभ्य संसार में कोई इज्ज़त 
नहीँ है। इसका कारण अधिकतर हमारा प्रेस 
लः यम्‌ ही है। प्रेस ने स्वयम अपनी इज्ज़त खादी 
आय समाज का पेस किसी भाषा में भी सबल 
नहीं है। हिन्दी, उदू, अप्रेज्ञो किसी भाषा में 


न॑ वजीवन | 
EFE ir शी. [ | 
| E 


- बड़ा यर प्रधान कारण है। यदि प्रेस चाहे तो १. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भी उस की कुछ गिनती नहीं हे 4 > 
प्रेस का अधिक समथ आपस के wT | स 
कागुज़ खराब .करने मे जाता है। हमर, ee 
प्रसिद्ध 'ज्िम्मेवार' पत्र अधिकतर ऐसी । छो 
आरं ' आय समाज की साहित्य की मारी कि 
प्रयोग करते हैं जिसे पढ़ते और सुनते ही 
ओर गस्भीर भावों के मनुप्य तत्काल ही कह्‌ 

हैं “भाई इसी सभ्यता पर तुम म्‌ का ; 
फ़हराओगे ? कया भट्टायार्यो की 'खानगी' a: 
में इससे भी अधिक सभ्य भाषा का व्यः 
हुआ करता है? अधिकांश पत्र गम्भीरता'. 
RALF 'उथलेपन'में ही अपना आदर-सच्मा बी 
समभते हैं । जव उन्हे आपस की तू तू मैं मे| पक 
अवकाश नहीं है तो उनसे किसी गंभीर ३. 
की आशा करना व्यर्थ ही हे । इसी 'महान ङ्न 
पर यदि १,२ दैनिक अथवा मासिक और 7 
शित होने लगें तो उससे लाभ ही क्या? ‘ae 3 
ae के लिये हथियार ही बनेंगे । हमारे पत्र की 
स्परिक कलहा से निवृत्त होना नहीं चाहते।। है 
याँ का तो यह सिद्धान्त ही है कि शान्ति केश द्र 
युद्ध अनिवार्य है। हां कई पद्म उच्च खर से! हे 
भी कहते है' कि शान्ति के लिये युद्ध आव 
नहीं, परन्तु स्वयम्‌ अस्त्र शस्त्र लेकर दूसरा! अ 
कटु शब्द रूपी बाणों की वर्षा करते रहते! च: 
ऐसे कलहप्रिय आर्य नामधारी आये समाज हे 
क्या अति कर डालेंगे इसे ईश्वर ही जानते! मर 


BE o 
आये प्रेस को यदि सभ्य संसार में छु 
आदर और सन्मान कराना है तो अत्यन्त ग्रा उर 


गहे aa 
श्यकता इस वात की है कि हम गम्भीर १ ल! 
स्वतन्त्र और निर्ष्त विचार शील बने' | पा ग्रः 


रिटू-साम्प्रदाथिक पक्षपात-की ऐनक अपनी शर A 
से दूर करें। आर्यसमाज साम्प्रदायिक पक्षपात 3 
लिये पर्याप्त बदनाम हो चुका है। प्रेस ही! > 


ve 


हा 


आदर कराते हुये वह आर्यसमाज को सभ्य © 
मे हास्यास्पद बनाने से वचा सकता है 


4 


संख्या १ ] 
॥ «<४ 
| ; समाज के महत्व के कम कराने की बजाय ,खूब 
eM, बढ़ा सकता ÈI क्या व्यक्ति गत MAT का 
झी ३ छोड़कर अथवा SANA को अपील. न करके हम 


mm किसी दूसरे साध्रत-उपाय,-से अपनी निष्पक्ष 


ही ३ 


कहर 
का; 
be: 
व्य 
रता . १--दास वोध-अन॒वादक पं० माधवराव जी समे, 


eT, बी० uo और पं० auqrar जी बाजपेयी । मुल्य २) 

से प्रक।शक चित्रशाला स्टीम प्रेस पूना से प्राप्त । 

र a: रॉ R S 
| स्वाधीनता के परस उपासक, यवनी के क्रूर 

| है हाथों से परम पवित्र आर्य धर्म को वचाने वाले, 

8 Tena: स्मरणीय वीर शिवाजी के कानों में राष्ट्री 


। खा! |! . 2. ~ ~ © A 
* यता का सत्र फूकनवाल, समथ रामदास स्वामा 


पत्र of दिव्य कृति का उक्त पुस्तक एक श्रद्ध॒त नमूना 
AlS, पुस्तक क्या है सानो समर्थ के दिव्य आत्मा- 
a fi दुगारौ का सञ्चय है । दिव्य विचारों का आकर 
र से! है | पडते २ आत्मा समर्थ के विचारों के प्रकाश 
AS तल्लीन होजाती है । व्यवहार, परमार्थ, ज्ञान 
सरी भक्ति, वेराग्य आदि का गूढ़ रहस्य श्री समर्थ ने 
ह| बड़ी ही धारा प्रवाहिनी भाषा में समभाया 
पाज है | सूल पुस्तक मराठी पथ में है । उस की ख़ास 
ra ही मराठी में भी कई टीकाये' दोचुकी हे । हिन्दी के 
| ग्रा घुरम्थर लेखक aa st और बाजपेयी जी ने 
व श्र उक्त पुस्तक की टीका कर हिन्दी भाषा को परम 
ए वी सोभाग्यशालिनी बना दिया है अ्रतुवादको' ने मूल 
cit ग्रल्थकार के भावो! को ठीक ठीक २ समझाने में 
fae कोई कसर उठा नहीं रखी है । सूल पुस्तक से 
त उक्त अनुवाद का मिलान करके इसे प्रायः शुद्ध 
ईश पाया है | अनुवाद की भाषा सरल और खुमनाहर 
ge है। छपाई और बाइनडिज्ञ भी अच्छी है। प्रत्येक 
: = ¢ aa के उपासक के यह पुस्तक अवश्य El 
4 पढ़ती चाहिये । ; 
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साहित्य परिचय 
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सम्मति प्रकाशित नहीं कर सकते ? यदि हम 
चाहे तो यह कुछ असंभव नहीं है। क्या हम आशा 
कर सकते हैं कि हमारे माननीय सहयोगी हमारे 
इस विनीत निवेदन पर ध्यान देंगे ? y 

a 


२--भारतीय युद्धू--अनुवादक to माथवरावती 
सप्रे वी ए० ओर पं० लच्सीथर जी बाजपेयी । मुल्य १) प्रका- 
शक चित्रशाला स्टीम प्रेस पूना से प्राप्त। के 


मराठी भाषा में श्रीयुत दत्तात्रय गोपाल लिमये | 
बी० mo महाशय एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय लेखक हैं । 
आय ने महाभारत जैसे बृहद राष्ट्रीय ग्रन्थ 
का रहस्य ust git से इस पुस्तक 
में लिखा हे । जैसे मूल पुस्तक के रचयिता 
प्रतिभाशाली लेखक 2 वैसे ही इस के 
हिन्दी अनुवादक भी हैं । अनुवाद बड़त अच्छा 
हुआ है। इसमें = gs की महात्मा तिलक की | 
एक प्रस्तावना भी हे। इस प्रस्तावना में लाक 
मान्य जी ने महाभारत ग्रन्थ का महत्व और उसका 
मुख्य रहस्य बतलाया है | निश्चय ही यह आप जैसे. 
समर्थ और अधिकारी लेखक से ही लिखे जाने | 
योग्य था । पुस्तक अपने विषय के महत्व की द्ष्टि ` 
से अपने ढ़ की अद्वितीय है। पुस्तक में कई | 
चित्र भी हें। छपाई भी अच्छी है eg हम | 
चित्रशाला प्रेस से इससे भी अधिक उत्तम छपा 
maa और चित्रो की सुन्दरता की आशा करते | 
थे। पुस्तक प्रत्येक मननशील पुरुष को अवश्य: श्य 
पढ़नी चाहिये । . i 

३--सूर्यचक्र बेध--अ्र्थात आत्मर्शत् 
श्रीयुत शिवचन्द्र जी भरतिया विरचित । मुल्य १) 
जी से जूना तोपख़ाना इन्दर से प्राप्त. | 


£ 
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श्रीयुत भरतिया जी हिन्दी भाषा के एक 
मर्मश् लेखक हैं । मारवाडी भाषाम पुस्तकों के ता 
आप ज"म दाता ही हं । हिन्दी भाषाम आपने एक 
विस्तृत ग्रन्थ “विचारदर्शन' नामक लिखा है जिस 
.। का एक भाग प्रेखीमें भी जा चुका है। उसी ग्रन्थ 
| काणक नमूना यह “सर्यचक्र day नामक पुस्तक 
è । अमेरिका में आजकल New thouchtadta 
विचारों का बड़ा प्रचार होरहा है। वहां की ही 
, फ्क प्रसिद्ध Elizabeth Town नाम विदुषी के 
ग्रन्थ Just howto wakethe solar plaxus 
नामक एक छोटी सी पुस्तक के आधार पर आप 
ने यह विस्तृत पुस्तक लिखी है इसमें सूर्य चक्र 
खया है, उसका वेध क्या हे चर बेध से क्या 
क्या लाभ हे आदि तत्वों का विवेचन किया है। 
पुस्तक वेदान्त विषयक है । जहां तक हम जानते हैं 
यह अपने विषयकी हिन्दी भाषा में एकही पुस्तक हे । 
साइज़ छपाई, काग ज़ और वाइनडिङ आदिका क्या 
3 कहना । इन सब सुन्दरताओं से भूषित हिन्दी में 
'शायद ही कोई दूसरी पुस्तक हो । पुस्तक में कई 
सुन्दर चित्र भी हैं । पुस्तक की भाषा विषयानसार 
ता उपयुक्त है ही परन्तु यदि वह कुछ और सरल 
होती तो उत्तम था। पुस्तक संग्रह करने योग्य है | 
इतना लिखने के बाइ हार्दिक दुःख के साथ ज्ञात 
हुआ कि श्रीयुत भरतिया जी ५, ६ मास बीमार रह 
कर १२ फरवरो को रात्रि का स्वर्गवासी होगये | 


. सध्य भारत का अहछिंतीय हिन्दी साहित्यसेदी अब 
' संसार में नहीं हे। 


४-> स्वर्गीय जीवन--श्रनुवादक और प्रकाशक सख 
` सम्पति रायजी भरडारी । मूल्य ॥) ६क.शक जी से ८/> 


“नवजीवन” कार्यालय सरस्वती-सदन इन्दौर के पते पर 
प्राप्त 4 


4 बड़े सन्तोष का विषय है कि हिन्दी साहित्य 
' का भरडार अव उपयोगी पुस्तकों से भरने लगा 

है। यह पुस्तक भी उन उपयोगी पुरतकों में से 

पक है । अमेरिका के प्रसिद्ध ग्रस्थकार मि० EAEG] 
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_ भास के ग्रन्थ साहित्य का गौरव होने के 
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ae 
की “In Tune with the Infinites नो) फि 
पुस्तक का यह बहुत हो अच्छा अनुवाद है। Gi 
और g, कागज, साइज़, आदि सभी ऋ 

हं । ger यदि ॥) होता तो उचित था। \ 
पुस्तकां का जितना अधिक प्रचार हे! उतना 
उत्तम हे। मननशील पाठकों को इस से ग्र 
आनन्द, शान्ति और उत्साह तथा धर्म काह 
होगा | हमारा आग्रह हे कि प्रत्येक नवयुयक 
एसी पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहिये | 


RAHM Oh hh पळे पसे 


फि 
प्‌ 


वि 
TINT दक्तम--ग्रनुवादक तथा प्रशा 


बाबू लाल मयाशङ्गर जी दुबे । मूल्य ।2) 
जब 


यह पुस्तक महा काब भाख रचित इसी 7 यर 
की संस्कृत दृश्य काव्य-नाटक-का गद्य'पद्यानि 
हिन्दी अनुवाद हे। महाकवि भास के अभी॥ प्रः 
थोडे ग्रन्थ प्रकाशित इये हें । महाराजा 
राज TAART की आज्ञा से उनके वृहत पस्त शि 
लय के प्राचीन ग्रन्थो के! शुद्ध तथा प्रका) के 
करने का काम To गणपति शास्त्री जी कर रहे! 
उक्त शास्त्री जी के ही प्रकाश किये हुये भासक' 
के १३ नाटकों में से यह भी एक नाटक ( xf 
अन॒वाद परिश्रम से किया गया हे। भूमिका शव 
भास का समय, भास के गुण आदि कई उप 
बातों पर समालोचनात्मक दृष्टि डाली गई 
जाविचार करने Ara है । छपाई आदि च्छ शा 


|| गार 
रिक्त भारत के प्राचीन इतिहास पर भी d है 
डालते हैं । साहित्य sat को इस अनुवाद 
अपनाना चाहिये जिससे भास के दूसरे 
का अनुवाद भी प्रकाशित करने का र्ल 
बढ़े । पुस्तक मिलने का पता नहीं लिखा संम 
प्रकाशक जी से ही (राज नन्द्‌ गांव-मध्य 
प्राक्त हा सके | 3 


६--फुजी द्वीप में मेरे २१ वर्ष--जेखक ' 


Fo ताताराम जी सनाढ्य मुल्य ।2) प्रकाशक भी q a 
फीरोजाबाद ( आग f 
गरा ) स माप। 


E साहित्य afir | _ । 
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"२६ go तोताराम जी वहकाकर-कुली बनाकर- 
Mh फिजी भेज दिये गये थे। वहां वे २१ वर्षे रहे। 
UW इस पुस्तक में उन दुःखों का वर्णन किया गया है 
[भजा कि डिजी में दिन्दुस्तानिये| के सहने पड़ते हैं। 
| ऐ हमारी भारतीय भगनियों पर जा जो अत्याचार 
उतना; फिजी में किये जाते हें GE पढ़कर कौन पेसा 
चे शर पाप.ण हृदय भारतवःसी होगा जो उनकी दुर्दशा 
का त पर चार आंसू न गिरावे । पुस्तक मनोरःजक ढळू 
युय! से लिखी गई है ओर हिन्दी साहित्य में अपने 
। faq की पक ही है । उपसंहार में कुली प्रथा के 
. विषय में भी कितनी ही सारगभित बातें कही 
पा $ हैं। यह बड़े हर्षे की वात है कि तोताराम जी 
जब से फ़िजी से लोटे हैं, कुली पूथा के विरुद्ध 
-सी न यथाशक्ति आन्दोलन कर रहे हैँ। गत 'कनवेनश- 
ag निया? कात्रेस में आपने भी कुछ कहा था। 
प्रभी। प्रत्येक देश rat भारतवासी को यह पुस्तक 
राजा अवश्य पढ़ती चाहिये | णलो उत्तम पुस्तक प्रका 
qa शित करने के लिये हम भारतीभवन फोराज्ञाबाद 
प्रका! को बधाई देते हैं । 
xed 
सिक 
टक | इतिहास --बावू आर० To अग्रवाल कृत । मुल्य ॥!) प्रका- 
मिका शक ` चाल हिते प.” प्रेस बनारससे प्राप्त । 


उप F sag 
ग इस पुस्तक में जापान के सम्बन्ध में सब 


ती शातव्य बातों का संक्षेप में अच्छा वर्णन छिया 
के गया हे। रूस जापान युद्ध का भी संक्षिप्त वणन 
ad है । पुस्तक में कई चित्र भी हे । श्रग्रवाल 
वाद महाशय का प्रयत्न सराहनीय है । पुस्तक की भाषा 
२ ¶ कुछ और भी सरल होती तो उत्तम था | मूल्य भा 
उत कुछ अधिक प्रतीत होता है । छपाई साधारण है | 
संम 5 _“ज्जयाजी प्रताप” का वर्षगांठ का अड्ढु-- 
| ग्राहका के बिना qea, ai से १) मेनेजर “जयाजी प्रताप” 


à 
i र 
| ग्वालियर से प्राप्त! 


७--जापान चरित्र ओर रूस जापान का युद्ध 


“जयाजी प्रताप" ग्वालियर नरेश की ओर से 
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साप्ताहिक रुपर्मे प्रकाशित होता है | यह महाराजा 
की वर्षगांठ पर प्रति at sears प्रकाशित किया 
करता है। गत अवतूवर मास में भी इस का यह 
“वर्षगांठ का अङक” प्रकाशित हुआ था । इस wget 
drat चित्र हैँ जिनमें अधिकांश महाराजा की मिन्न 
भिन्न पोशाकों और भिन्न २ दशाओंके तथा ग्वालि- 
यर राज्य के अधिकारियों ही के हैं। azad 
wit भी हैं । पठनीय विषया में महाराजा और उन 
के परिवार तथा ग्वालियर राज्य के ऐतिहासिक 
वर्णन के सिवाय और भी aga से उपयोगी विष 
हैं। पत्र का कुछ भाग अंग्रेजी में भी प्रकाशित 
होता हे पेखा ही इस विशेयाङ्क में भी किया गया 
है। छपाई सफाई के लिये कुछ कहना ही व्यर्थ है । 
राजा महाराजाओं के ही पत्र जव दर्शनीय रंग रूप 
के नहीं होंगे तो ओर किसके होंगे। हां हम इस 
पत्र के सम्पादक ठाकुर सूर्य कुमारवर्मा जी को 
MAA बधाई देते हैं जो हर प्रकार से 
आश्रय को प्रात कर के मातृभाषा हिन्दी की सेवा 
कर रहे हैं । es 


गज, 


&-- ' हिन्दी चित्रमय जगत !!--प्तम्पादक मारकर 
रामचन्द्र भालेगवजी “कवि दास” । वार्षिक मूल्य साधारण 
कागज़ का ३॥) ओर बढ़िया we पेपर का uu) प्रकाशक चित्र । 
शाला स्टीम प्रेस पूगा से प्राप्त । है x 


यह मासिक पत्र हिन्दी ott में विशेष कर 
चित्रों की वाइख्यता के कारण अद्वितीय है । To 
लक्ष्मीघर जी वाजपेयी के समय में जहां यह पत्र 
Rit के कारण आदरणीय था वहां भाषा और 
लेखों के लिहाज़ से भी यह पद. प्रसिद्ध पत्र था | 
बाजयेयी जी के पश्चात्‌ यह अपनी विशेषता 
कायम नहीं रख सका | अब इसका सम्पादनमार 
“कवि दास” जी ने लिया है । आप एक उत्साही | 
नवयुवक हैं । आपके विचार भी बड़े उदार ž l a 
विशेष आतन्द की वात यह है कि आपने दाक्षि- 
णात्य हाते हुये और मराठी भाषा के अच्छे 
होते हुये भी राष्ट्रभाषा हिन्दी की सेवा करने का 


ya 


ro 

| 

' संकल्प किया हे । कुछ दिनो तक लिखनेमें भराठी 
की झलक रहना स्वाभाविक ही है जो आशा 
करनी चाहिये कि शीघ्र ही दूर हो जायगी । पत्र मे 


। , सम्पादकीय नोट्स ओर सम्पादकोये लेखा का 


Zo i नवजीवन | व 
Xo. ana क्म aDigitized by: Arya Samaj FeundatidfreMenfarendeGdhgodtine- eo ete ‘ad 


अभाव बहुत ही खटकता हे । यह अभा p 
गौरव घटाता हे ! बिश्वास हे किं हमारे = जी 
भाई “जगत” को शीघ्रही सवीग सुन्दर वना 7 
हम अपने सहयोगी को हृदय से उन्नति चाहत; 


ग्रा 


SNES 25: 


TATATA 
९--घम और राष्ट्रीयता । 


5. _ म, दया, सहाज्ञुभूति, MAAA 

प्र एकता आडि अल्लोकिऊ गुण! ही का 
नाम धर्म है AZ उपरोक्त स दूगुण 
नहीं हे, वहां धर्म भी नहीं है । जहां 
धर्मे हे वहां उक्त गुण भी होने चाहिये 
र जहां उक्त सदगुण हैं, वहा धर्म 


का अस्तिव भी अवश्यंभावी है । 
HJA अपने के धाभिक सिद्ध करने 


के लिये चाहे कितने बाहरी ढोंग रचे, तिलक छाय 
गावे, यज्ञोपवीत धारण करे, पर यद्वि उस के 
हृद्य मे देश के बिलखते इए दुखी लोगों के प्रति 
© दया का भाव जाएत नहीं होता है यदि उसके अंतः- 
, करण विटप से स्वदेश भाइयों. की ओर प्रेम 
. और निःखार्थ भेम का निर्मल और खुमघुर असत 
. प्रवाह नहीं निकलता है, यदि उसके अन्तःकरणके 
 केन्द्रसे संसार के थके हुए जनों के लिये aag 
afr के निर्देश उद्गार नहीं निकलते हैं--यदि 
उसके मानसिक सरावर से वात्सल्य भाव-- भरात 
भाव का निर्मल झरना प्रवाहित नहीं होता हे 
` अथवा यो कह लीजिये कि गदि उसके हृदय में 
राष्ट्रीय भावोके! जगह नहीं भिली है तो वह ngor 
क =ही-धर्मात्मा नही-पचित्र नही-दैची azi- 
ही पर पशुओं से भी गिरा हुआ नीच 
॥ ऐसे aga के लिये धाभिक शब्द का 
ग करना मानों उस पवित्र शब्द का गन्दा करना 
यता धर्मे का एक महत्व पूर्ण और विशेष 


nie: 
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fa 
यत 
प्रच 
जी 


प्रसंग । 


अङ्ग हे । देश के बिछुड़े हुए हृदयों का-भित्न 
का--णएको करण ही राष्ट्रीयता हे। जहां रारी 
अपने श्रेष्ट स्वरूप A विद्यमान हे वहां भ्रम = 
खुखद शासन अधिचल रूप से चलता रहता! 
वयक राट्रोयता में पेम, दया, सहानुभूति बा. 
ल्यभाव, एकता आदि सद्गुणी का और भर 
अभिमान का समावेश होता हे । राष्रीय भावों का 
उदय ही Saga Th अर्थात्‌ कत्तव्य के चेहे 
प्रविश्ट होने का प्रयास करता हे । बात यह ऐस 
वह! ad नहीं जदा राष्ट्रोयता नहीं और वहा सू 
यता नहीं जह। श्रम नहीं । क्योंकि राष्ट्रीयता ea 
नींब धम पर लगी हुई हे । te 
२-राष्ट्रोयता र जातीयता । का 


जिधर देखो उधरही आज कल राष्ट्रीयता शरि 
जातीयता की चर्चा सुनाई पडने लगी है, ऋ 
ही हमारे देश के भावी उत्थान के ये पूर्व ही 
लक्षण है'। समाज से दो तरइ के लोग हैं, re 
हैं जो जाति भावों के परे जाकर सारे देशतो 
राष्ट्रीयता के हिन्दुत्व, आर्यत्व के-एक भरे 
नीच लाना चाहते हैं। दूसरे दर्ज के लोग अह) 
केवल जाति उञ्जति चाहनेवाले भी एक 
नहीं पर प्रशंसनीय ही हैं। पर हम यह तिं, = 
कह सकते हैं कि दूसरे दर्जा के लोगों 
दर्ज के लोग कहीं उदार और देश के लिये 


कर सकती है | जहां राष्ट्रीयता के भाव 


x | 
श्या १] 


a 


क्षतला 

प नी, फास, अमेरिका, जापान आदि देशों को 

SQ जीवित राष्र वनारक्खा हे ! बहा सतप्रायः भागत 
मनाही म॑ जातीयता के भावा से भी समाज के कळ श्रंश 
Tey का अवश्य ही उपकार होता जाता है | पर सम्य 
आता जाता. हे कि हिन्दू राष्ट्र को जीवित रखने के 
faa हमे जातीयता के भावों से परे जाकर राष्ट्री 
यता के भावों के! हर भारतवासी के नस नस में 
प्रवाहित करना होगा | ऐसा किये चिला हिन्द राट 
जीवित नहीं रह सकता उसका जीवन विषम 
सङ्कट म॑ पड़नेसे नहीं बच सकता | अवश्य ही हमें 
रीर वात का परम सुख है कि हम अपने प्रभू अङ्ग 
थम रज्रा से राष्ट्रीयता के महत्व को समभ रहे हैं। 
हता। 

j T RAGA उद्धार । 

ध, भारतमे यदि सव से अधिक, सव से महत्व 
भावा का, सव से पवित्र कार्य है तो वह अछूत उद्धार का 
We | अद्भत एवं पतितोद्धार ही का प्रश्न सब 
ह हैसच्चे देश सेवकों की आंखें के सामने धम रहा है। 
ह Meet भहान पवित्र कार्य में कळु देश सेवका का 
यता ध्यान गया हे । अब कुछ उदार हृदय सज्जन QH- 

भने लगे हैं कि हर मनुष्य को मनुष्यत्व प्राप्त करने 
ए । क! ईश्वर प्रद हकृ-स्वत्व-हे | हर मनुष्य को यह 
a रूप से अधिकार हे कि वह अपने को नीची 
रिशा .से ऊंची दशा पर चढ़ावे । हर AJA को 
पूर्व aR करने का पूरा अधिकार है । यह 
एकरीहीं कि मनुष्य यदि नीचावस्था में पैदा हुआ है 
देशतो वह जम्म भर उसी मे सडा करे--उसी में वह 
AG अपना जीवन बिता दे । वह अपने आप को ऊ चा 
श्र शान हो नहीं । हर मनुष्य स्वभाव से ही अपने 
द्वारे ऊजा चढ़ाना चाहता हे, अत्याचारों के दवाव 
dort दबाव पड़ने से उसे आ.म विस्मृति हो जातीहे 
> (विकास किस चिड़िया का नाम है यह भी वह 
शल जाता है । वह आत्मविस्म्गति के कारण यह 
P ॥ सिम बैठता है कि भगवान.ने सुझे नीच ही पैदा 


न्न भो 


i ie 
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किसी मनुष्य को आत्मन्षान करा देना । उसे 
गिरी हुई दशा से उठानाहीं--सब से महान, सब 
से पवित्र, सबसे पुरयशाली दैवी कार्य है। संसार 
में वे ही age महात्मा कहलाये हे जिन्हाने गिरे 
हुए प्राणियों के ऊंचा उठाया है-तड़पते हुए 
दया को शान्ति के जल से ठरढा किया है। 
आत्मविस्सत agen को मनुष्योचित अधिकारों 
का ज्ञान करवाया हँ | 
भागत के-श्रायं भूमि के-हे नेताओं! खूब सम- 
भलो कि पतितोद्धार के सदश देश सेवा का कोई 
दूसरा कार्य नहीं है। Gant कांग्रेस, तुम्हारे बड़े 
बड़े सारगर्भित व्याख्यान वह काम नहीं कर सकते 
जा पठितोड़ार करने वाला मनष्य कर सकता है l 
Fİ पेसे मनष्य रूप पशुं को जा मनष्य 
सकते हैं, उन्हें tat ही पतित गिरी हुई दशा में 
डकर चाहे तुम कितनी ही बड़ी २ THAT 
Wet, चाहे कितनी कांश्रेसां, कान्फरेन्सा, जातीय | 
सभाओं को इकट्टा करो उन से कुछ लाभ नहीं हो | 
सकता | भारत को राप्टरीयता के पक सूत्रमें बांधने | 
के लिये आवश्यक होगा कि तुम देश के एक = 
बड़े भाग को निकम्मा मत रख छोड़ो। उन्हे 
में अपना तन, मन, धन लगा दो । उन्हे उठा 
तुम देश का जा फ़ायदा कर सकते हो, वह तुम्हार 
लाख Baa, HEH नहीं कर सकती हैं 
तुम हरगिज्ञ उन लोगों में मत मिलो जो अपने | 
तुच्छ स्वार्थ के लिये-अपने ऐशों आराम में हरकत | 


त करते हैं। खूब समभलो संसार में उससे 
अधमाधम प्राणी नहीं है जो अपने क्षद्र स्वार्थ 
लिये करोड़ों मनुज्या को दीन, हीन, पशुतुल्य 
में रखना चाहता है | 

हम कहते हैं, यदि सचमुच तुम्हारे हृदय 
देश के लिये कुछ लगन. है विलम्ब 


'पतितोद्धार के पवित्र मिशन में शामिल 


oh poke 
(eta कराने में-दूसरो को शान्ति प्रदान करने में 
| , कितना आनन्द, कितनां ga, कितनी शान्ति मिल 
सकती हे! - 
i g धस्स झौर धम वीर । 
ad से धमं वीर का जो संवन्ध है वह बड़ाही 
' पवित्र सम्बन्ध है। वह धर्म धर्म नहीं जिसके अनु- 
यायियो में अपने धर्म के लिये कष्ट सहन करने का 
उत्साह नहीं। हम उस धर्म को धर्म कहनेके लिये 
._ भरी कमो तैया नहीं जिसने धर्मवीर उत्पन्न नहीं 
किये | किसी भी धर्म के इतिहास को पढ़ जाइये 
यदि उसमे आप को धमवीरो का अभाव भिले तो 
समभ लीजिये कि वह धर्म धम के रूप में जतः 
|. साधारणके अन्दर कभी प्रचलित नहीं हुआ होगा। 
' इसाई मत आज सारे संसार मे कैसे फैला है? 
। ` ' अधिकतर अपने धर्मवीर के बलिदान से । चर्च 
' की बुनियादो में शहीदों का हजारो मन पवित्र ,खून 
पड़ा हुआ हे | इसलाम की जड़े शहीदों के रक्त से 
' सीची गई थीं | वैदिकधर्म भी अपने धर्मवीरो के 
सहारे ही अब तक जीवित रहा है। हम प्राचीन 
समय की बात नहीं कहते हैं | आधुनिक समथ में 
भी वैदिकधर्म के शहीद अपने पवित्र रक्त से इस 
कल्पवृक्ष को सींच गये हैं । महर्षि दयानन्द को 
धर्म के पवित्र नाम के! कलंकित करने वालो ने कई 
प्रकार के निन्दनीय उपायां से कष्ट पहुंचा कर 
अनन्त मे हलाहलविवकाप्पाला पिला दिया । अभी 
अधिक समय नहीं बीता था (के एक विश्वास- 
घाती के चमकते हए तेज़ छुरे से श्री पं० ले वरम 
जी धर्म की पवित्र वेदी पर बलिदान होगये | पं० 
ज्ञी के पश्चात्‌ धर्म को अञ्जि कुछ मन्द होती जा- 
रही थी, आवश्यकता थी कि इस में भ्रमरे वीर 
आहुति डालकर इसे प्रचंड करे । हम श्री महा- 
राजा पटियालाके अत्यन्त कृतज्ञ हैं कि उन्होंने हमें 
। ` अपना धर्म प्रेम दिखाने का एकवार नहीं fag 
द्रो वार समय दिया । प्रथम ही एक a Acar 
राज विद्रोही! कह कर गिरफूतार करली गई डिसे 
व्यथै ही कष्ट देकर शीघू ही ate दिया गया । 3a 
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यह दूसरा ALT है । म० रोनकराम जी और l dz 
विश्वम्भर दत्त जी आज कल अपने निवास a 
पटियादा a को पविध कर रहे È | परि uf 
जेल ! तू भी खुश हो ले । भला तेरे भाग कहां | 
तेरे यहां धईचीर आकर निवास करे।स 
ले कि धर्मवीए यों हँस २ कर जेलके REY Ma 
कर जेल के अपने बास से पवित्र किया करते W 
धर्म के पचि नाम को कलंकित करने व. 
धर्म भक्तो ! सत्य दवानेसे कदापि नहों दवसकत 
असत्य के लिये दयाने की आवश्यकता नहीं। ३ लि 
स्वयम्‌ ही दब जायगा । उसके लिये तलवार दा 
ज़रूरत नहीं है। और न हवालात जेलख़ानें (दय 
ही आवश्यकता है | किन्तु सत्य है तो वह सबद 
सवीश में सत्य ही रहेगा | तलवार या Tee 
सत्य के! नहीं दवा सकते । क्या इतिहास मे शान 
सत्य के तलवार ने दवाया है? यदि भयङ्कर वक्षप् 
के गोले सत्य को नहीं दवा सकते तो Wa 
अदालतें क्या चीज़ है ? लेखराम की TAA Fey 
कर-रक्त की घांरा वहा कर कया किसी ने रहे | 
दवा लिया ? कदापि नहीं। कदापि नहीं । धमा 
के पवित्र रक्त के एक एक विन्दुसे धर्मवीर उत 
हुआ करते È । सत्यता तोप, तलवार, भाले १ 
जेलखानों को प्रभाव से दूर है । बह कष्ट देने हि 
और चमकती है, कम नहीं होती । वह इनसे ४९ 
दव नहीं सकती | तुमने गरीव आयो को जे at 
में डाल कर कौन सी बहादुरी का काम किड 
उनको रोमाञ्चकारी कष्ट देकर, अदालत में रीरि 
इच्छानुसार जब चाहो दमारे वकीलों का मुंह * ` 
करके नहीं नहीं उन्हे गोली मार देने तक ks & 
की देकर अपनी 'मरदानगी' का तुम ने के 
परिचय दिया है ? सभ्य संसार तुम्हारी इस 
दानगी' पर अश्रुपात कर हे, कि तुमसे] 
जेलखाने के कष्टों और बन्दूक की गोलि 
दवाना चाहते हो? क्या हुआ जा सप्रक्त a 
राज शक्ति तुम्हारे साथ हे, तुम qa, 
चाहो कष्ट दे लो किन्तु राज शक्ति तुम 
हमारे साथ नहीं हो सकती । तुम कष्ट. १ af 


क 
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i पवित्र धर्म के लिये उनका सहर्ष सहन करेंगे | 
पी चन्दन frat जाकर सुगन्धी देगा | चिराग जज्ञकर 
हा | प्रकाश करे गा | 

संप प्यारे धर्मवीर रौनक्राप और विश्वम्भर दत्त 
"जी ! तुम saan के साथ इन हृदयविदारक 
र्ते र्ते (रोमाश्वकारी कष्टो को संहन कर रहे हो, यह खन 
क्र हमारी छाती दुगनी हुई जाती है । हम ga 
Claret के धम के लिये At कष्ट सहते देख 
कर अपने को सोभाग्यवान समझते है । प्यारे भाई 
Ton आर्य संसार नहीं सारा शिक्षित fader ag- 
एना (दाय तुम्हारे साथ È तुम्हारी यह 'सर्वस्व स्वाहा” 
Met पाविश ध्वनि इस आये समाज रूपी यज्ञ की 
hfe को ga प्रज्वलित करने में घी का कापर देगी 
माननीय भाइयो GA धन्य हो। ईश्वर gË g 

Timi के सहन करने के लिये अधिक से अधिक 

Gia प्रदान कर । निश्चय ही बीज गल कर फल 
न 'ेता है। स्वर्णं खूब तप कर ही कुन्दन बनता 

है। वक्त की ज एक डाली कारी जाती है 

TMT से १० नई पेदा इत्या करतो al 


[र उत = 
लेश  ९-धस्स और राजनीति । 


देवे धर्म और राजनीति में बड़ा ही गाढ़ संबंध है। 
नसे भह दोनों एक दूसरे पर आश्रित Fi प्रथक २ 
जेलष्हीकर दोनों का निर्वाह कठिन हे। इन दोनो में 
क्छ अंतर नहीं Sigal शून्य राजनीति ठग 
में ग्रशीति हे और चह धर्म धर्म नहीं जिसमें राजनीति 
मुंह * मूलभूत राजा ओर प्रजा के धमे! -कत्तन्या-क 
की थन न हो धर्म राजनीति का प्राण है । जब यह 
ROTTER प्रमाणो और प्रवल युक्तियों से सिद्ध है। 
इस शी. हेम नहीं सभभते कि फिर आर्य समाज अथवा 
| सर्वीन्य धार्मिक सभाये' राजनीति से क्‍यों इतना 
लिंगे गिगती È । जब सावभोमिकः धर्म होने का दावा 
ते हो फिया जाता हे ओर सार्वभोमिक धर्म की सारी 
सार न अपने में बताई जाती हैं ता राजनीति 


a 6. ससे वाहिर है? यह सिद्धांत-मंतव्य-बड़ाही 
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-मःननीय fro गोखले । z 


महामान्य गोखले HEA की अकाल मत्य से 
भारत जननी की जैसी गोद खाली हुई है उसके | 
शात्रह् पूरी होने की कोई आशा नहीं हैं । देश 
सेवक पेदा ते शताऱ्दियां में १, २ दुआ करते हैं. 
किन्तु कराल काल का ग्रास वनते तनिक भी समय 
नहा लगता | गत ३, ४ वर्षो में हमारे देश के 
ऐले ऐसे अनमेल रत्न इस fist काल के द्वारा 
हम से छीने जा चुके हैं. कि जिनके कारण भारत 
असाधारण रूप से निठाल हाग£ हैँ । उफ! | 
waa की जिल समय याद आती है और साथही 
राष्ट्र की वत्तमान अनिश्चित दशा का स्मरण हाता | 
है, लाख संभालें किन्तु हृदय से श्राह निकल ही | 
पड़ती है | महात्मा गोखले की बीमारी की खबर 
कई वार Gad थे विचार होता थाकि यह उनकी | 
पुरानी बीमारी है | ईश्वर उन्हें शी८ ही आरोग्यता | 
प्रदान करेंगे। यह किसे खंबर थी कि श्रव की 
बीमारी वह पुरानी बीमारी नहीं है किन्तु स्वयम | 
काल वीमाशी के रूप में आया है। जव कि हम 
उनके पूर्ण स्वास्थ लाभ करके बड़े लाट की कौन्सिल ' 
में बजट पर यहस करने के लिये पूना से पधारनें 
की ख़बर सुनने की वाट जोह रहे थे उसी समय 
यह हृदय विदारक समाचार श्राया कि देहली की 
कोन्सिल में नहीं किन्तु प्रभू की सब से वड़ी व्यवस्था- 
पक सभा में वजेट” पर वहस करने के लिये महात्मा 
गो। ले नेप्रस्थाव करदिया है। उस प्रधान व्यवस्थापक | 
समा में भी एक प्रतिभाशाली ‘stew का अभाव _ 
था, जिवे हमारे सर्वथिय, महामान्य, बूढ़ी भारत 
माता की एक मात्र आशा, भारतभूषण, गोपाल 
कृष्ण” को बुलाकर पूण किया गया हे | अच्छा प्रभू 
जैसी तुम्हारी इच्छा । 'राज़ी हैं हम उसी में जिस 
मे तेरी रज़ा है ।' जिसे हम चाहते हैं उसी को 
तुम भी चाहते हो । जिसकी यहां ज़रूरत है उसी 
का तुम्हारे यहां भी अभाव है। यह तुम्हारी 'कद्रः 


हमें असह्य होरही है । करो प्रभू जैसी 
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। ¦ तुम्हारी मरज्ञी | भला तुम्हे राक ही कौन सकता 
' . है। ईश्वरेच्ची बलीयसी' | 
। sàs अजनलालजी बी० ए०। 


> X 
|. समाचार पत्रा के पाठक देहली ओर आरा 
तथा कोटे के अभियागो से पूर्ण रूप से परचित 
Siar कि यह अभियेग छोटी अदालतों मे ही 
चल रहे थे तब ही इन्दौर मे श्रीयुत सेठी जी को 

o गिरफतार किया गया था । एक वार गिरफ्तार 
करके और देहली आदि लेजाकर छोड़दिया.गया 
किन्तु शीघ्रही पुनः गिरफूतार करलिया गया | 

छ मास आप इन्दौर में ही हिरासत में रखे गये 
qa: आप जयपुर भेज दिये गये | आज कल आप 
जयपुर की जेल में कई मास से हे । जब इन्दौर में 
'' ' गिरफ्तार हुये थे उस समय यह ही समझा गया 
था कि उपरोक्त afam it में. शरीक होने के 

संदेह में ही आप की गिरफ़ारी हुई है, किंतु जब 


.. हमने बार २ इन अभियोग के सरकारी ALTA 
) को कहते सुना कि 'सेठी जी के विरुद्ध हमारे पाल 
कोई प्रमाण नहीं है” ते यह विश्वास होने लगा 
` था कि सेठी जी शीघ्र ही छोड़ दिये जायंगे और 
इस व्यर्थ कष्ट देने के लिये अधिकारिये[ 
को पश्चात्ताप होगा । इसी विश्वास में महीनो 
dia गये। बीच में एक बार सुना गया कि जैन 
O समाज के कतिपय सामाजिक बन्धनौ को तोड़ने 
Hise Sar में जयपुर राज्य ने सेठी जी को हिरासत 
' सकर रखा है | हम इस विचित्र 'गप्पश पर 
_ विचार ही कर रहे थे कि जयपुर राज्य की यह 
es प्रकाशित हुई 'अजुनलाल जी सेठी का राज- 
तिक षड़थन्त्रों से निकट संबन्ध है ओऔर उसका 
आचरण राज नियम के विरुद्ध है । ऐसे 
यौ Rast रखना भयंकर है, इसलिये 
वर्ष तक या जब तक दूसरा हुकुम न निकले 
क वह fanaa मे रखा जाय। ” हम नहीं 
कि इस आज्ञा के लिये जयपुर राज्य को 
| महा प्रतापी वृटिश सरकार के पास 
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राज्य उस मनुष्य का “राजनीतिक पडून 
निकट सम्बंध” वतलाता है। केसे आश, 
बात है | यदि शिश्जय ही सेठी अजुन लात 
का “पड़यंत्रो” से कुछ संबंध था तो कया af 
राज्य उनके दएड देने में अशक्त था जो छ 
राज्य को उसकी रक्षा के लिये यह कष्ट उदा 
आवश्यकता हुई ? 

सेटी जीको इस प्रकार कष्ठ उठाते ८, or 
हो चुके । कौन ऐसा सहृदय है जा इस fit 
“याय? के विरुद्ध आवाज़ न उठायेगा। हि 
ने एक चार भी पं० अर्जुनलाल जी की सं 
मूर्ति के दर्शत fae | जिन्होंने कुछ देर 
सेती जी से वातें की हैं वही सेठी जी को विह 
ज्ञान पटुता गश्भी र विचार, धर्म निष्ठा आर! 
प्रकार वृत्ति का. कुछ अजमान कर सकते 
सेठी जी बर्षो से त्याग वृत्ति के साथ जैन. सा 
की सेवा कर रहे थे । इम्दौर में आप सेठ कह 
मल जी के हाई स्कूल के सञ्चालक हो के पे 
पूणे आशा थी कि सेठी जी इन्दौर के. दार 
as लोगो की आर्थिक सहायता से इन्दौरमेम 
वास्यां के लिये एक आदर्श शिक्षा संस्था 
जन्म देंगे जो कि सेठी जी के बीसो वषा के! 
विचार और उनके जीवन भर के अनुभव का 
होती | किन्तु दुर्भाग्यसे देश का सच्चा सपू, 
कठोर कारावास का असह्य कष्ट भोग रहीं 
हवन करते हाथ जलना इसी को कहते है । | 
भी मालूम हुआ कि अभी कुछ ही दिन परू 
दर्शन बन्द कर देने के कारण सेठी जी ने E 
दिन तक अन्न पानी का स्पर्श नहीं किया प. 
“हिरासत मे देवदर्शन की रुकावट | और | 
हिन्दू राज्य मे ! हिन्द माता अब तुमे भविं i | 
सुख की झूठी आशाये' देकर अपने स 4 | 
व्यर्थ ही Yala रखने की चेष्टा न करनी ची. 
जिस दुर्भाग्य से आर्य भूमिके पैरो में a 


4 
राजाओं की बेडी पड़ी थी उसको पे 
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राजाओं की धर्म भावना पर जड़वादियों का इतना 
गहरा प्रभाव पड़ गया । इस दुखका सहन से तो 
थह ही अच्छा है कि का बिलकुल ही अन्त 
हो जाय | मेरा विश्वास हे कि धर्म भावना की 
सब से अधिक आवश्यकता अपराधियों के लिये- 
धेल के कैदियों के लिये है और सभ्य देशों के 
Rat मे तो TATA का खास प्रबन्ध रहता ह- 
क्रेद्ियों को धर्म ग्रन्थ भी बांचने के लिये दियेजाते 
E कि जिससे उन में नीति और र्म के भाव उ- 
।पन्न होकर बढ़ते रहे । ” “किसी मनुष्य ने चाहे 
जितना बड़ा अपराध किया हो, परन्तु उसे उसके 
घम से भ्रष्ट करने की किसी भी सरकार को सत्ता 
नहीं है । अपराधी को शारीरिक कष्ट पहुंचाने के 
लिये कड़े से कड़े नियम बनाये गये हे, परन्तु उस 
के धर्म में अन्तराय डालने की सत्ता आज तक 
किसी परमेश्वर ने देव ने या प्रजा ने किसी भी 
एजा को नहीं दी है ” । 

“अभी अभी कुछ सज्जन श्रीयुत अर्जन 
हाल जी के छुटकारे के लिये जयपुर राज्य को 
गर्धनापत्र भेजना शुरू किये हैं; परन्तु इस तरह 
की भिक्ताओं से हो क्या सकता हे ? जो राज्य निर 
ara} नागरिकों को किसी प्रकार का दोष सिद्ध 
हये बिना ही जेल में इख दिया करते हें; जिन में 
प्रस, इतना ही प्रजा प्रेम हे- इतना हो स्वदेश प्रम 
है-अपने राज्य के सारे भारतवर्ष में आटत और 
पूजित होनेवाले ही राजाओं के प्रति इसी प्रकार 
का अभिमान हे, वे राज्य क्या इस योग्य हो सकते 
है कि उनसे प्रार्थना की जाय या उनके आगे हाहा 
वाई जाय ? प्रार्थना की यथार्थता और प्रार्थियां के 
हिद्य की पीड़ा समभने की योग्यता रखने वाले 
Ras और हृद्यो की क्या उनमें संभावना हो 
सकती हे > ? 
| “an चिनतियां या प्रार्थनाये नकी जावे ? 
पिह बिल्कुल नहीं । क्या हम देखते नहीं हैं कि 
हिस तरह के सेकड़ों भिखारी रोटी के टुकड़ों के 

लये प्रार्थना करते थककर मर चुके हें ? शासन के 


$ 
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मद के साथ दया का रहना बहुत ही कठिन है 
ओर भीख मांगी ही क्यों जावे और किससे मांगी | 
जाब ? क्या दंश के एक देशी राजा कः विरुद्ध विर | 
देशी राजा से ? क्या यह मांगी हुई मीख मिल 
जावेगी ? मिलना असंभव नहीं है , तथापि मेरी 
समक में ऐसी भिक्षा मांगने की अपेक्षा एक स्वः | 
देशी नागरिक की चिता जो एक स्वदेशी राजा ने | 
चेताई है और जिसकी 'वघकती हुई ज्वाला को 
उसके स्वघर्मी भाई तमाशगीर वनकर मज़ेसे देख | 
रहे हैं, उस चिता में चुपचाप जल जाना ही; पक 
क्षत्रिय जैन स्वयं सेवक के लिये अधिक शोभा- 
स्पद्‌ होगा | याद रखना चाहिये कि इस चिताकी 
अस्म पर भविष्य के देशभक्त युवक स्मरणस्तंभ | 
खड़ा करेंगे ओर उसमें निम्न लिखित लेख 
लिख गे:-- | 
“जयपुर निवासी, क्षत्रिय वंशी जैन स्वयंसेवक 
श्रीयुत अज नलाल जी सेठी ने अपने उच्चतम धर्म 
आर प्रियतम देश की गौरव रच्तार्थ दया की भिक्षा 
नहीं मांगकर, ( अपूर्व स्वार्थ त्यागकर ) कृतघ्न | 
और कर्त्तव्य हीन जैनो को रुलाकर जागृत करनेके । 
लिये और स्वदेशाभिमान, स्वप्रजापालन और 
राज कर्त्तव्य का अपने राजाको ज्ञान करानेके लिये 
इस स्थल पर साहस पूर्वक आत्मोत्सर्ग किया है, 
इस अन्तिम प्रार्थना के साथ कि--मेरी भस्म से | 
देश और धर्म का गौरव वढ़ानेवाले अनेक सच्चे 
क्षत्रिय जैन उत्पन्न हो ! 
सेठी जी फी धर्मपत्नी श्रीमती देवी गुलाब 
बाई जी ने अपने जैन भाइयों के नाम राखी” Ast 
है, साथ में आपने जा पत्र भेजा है वह बड़ा हीं 
हृदय विदारक और ममे भेदी भाषामे लिखा हुआ 
है । कोन ऐसा पाषाण हृदय मजुष्य होगा जो उसे _ 
पढ़ कर व्याकुल हो उडे। निश्चय ही श्रीमती _ 
की पुकार जैन जाति के नाम ही नहीं किन्तु न्याय | 
sic सत्य के नाम है। सेठी जी के चिरंजीव अति 
चैतन्य स्वरूप, सुशील पु् प्रकाश! और छोटी 
पुजीका अन्धकारमय भविष्य किस सहृदय पाठक 
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को आठ २ आंसू न रुलायेंगे | प्रकाश की पिछली 
! चर्ष गांठ पर सेठी जी ने जिन शब्दौ में अपने प्रिय 
पुत्र को उपदेश दिया था और उस से जो ्राशाय 
प्रगट की थीं प्यारे पाठक ! तनिक उन भावों पर 
। विचार करो फिर इस घोर संकटके कारण भविष्य 
` परध्यान दो | तुम्हें अपने के संभालना असंभव 
हो जायगा | सेठी अज्ञ नलाल जी ओर उनका 
“oye saat? से सम्बन्ध । आश्चयं | 
घोर आश्चर्य । केस! घरणित लाञ्छन हे । “विचारे 
देशी राज्य इतना भी नहीं जानते हैं कि राजभक्ति 
का इस तरह का अमर्यादित स्वांग बनाने की 
तैयारी में हम अपने राज्यमें राजद्रोह का अस्तित्व 
सिद्ध कर डालने की बड़ी भारी भूल कर रहे हैं 
"और साथ ही अपनी प्रजा के हृदय मे अरुचि 
उत्पन्न कराके अपना ही अहित कर रहे हैं। चाहे 
जो हो, पर समभदार भारतवासियोको तो भारत 
के एक देशी राजा के विरुद्ध, विदेशी सरकार से 
उचित सहायता मांगने की भी कोशिश न करना 
चाहिये | जब बाढ़ ही खेत को खाने लगी तब 
न्याय की प्राथेना करने के लिये बाहर किसके पास 
दौडा जाय ? तब और क्या उपाय किया जाय ? 
कुछ नहीं, सहन! सहना और स्वदेशी राजाओं की 
इस प्रकार की बुद्धिके लिये आंसू बहाना, वस 
यह ही एक अच्छा मार्ग है। संभव है कि इन स्व- 
देशाभिमानी आंखुओ के प्रभाव से देशी राजाओंके 
हृदय gant निमेल बन जावे' और विदेशी सर- 
कार का भी इस मामलेसे भारतवासियो की राज- 
भक्तिके विषय में विशेष ऊ चा खयाल हो जावे ” 
"भला यह हमारे कितने दुर्भाग्य की बात है 
कि हमे देशी राजाओं के दुखो के मारे विदेशी 
राजा की शरण लेने पड़ती है। ” दया नहीं हम 
केवल न्याय चाहते हैं और हमारी यह मंगनी 


f 


` मिक्षा नहीं किन्तु फयाद है |? 
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“माननीय वायसराय साहब के पास सैकड़ों 
is यां कभी की पहुंच चुकी हैं; तो भी अब तक 
॥ कोई फल नहीं हुआ है । कानपुर के मस- 
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जिद सम्बन्धी दंगे में हमारे इख प्रजा fae 
सरने स्वयं बीच में पड़कर ARFI sy 
छोड़ दिया था। यह सच हे कि 'जन जाति 
रोवनी साहसहीन ओर निरीह जाति है, इस| 
इससे किसी प्रकार का भय नहीं है, तथात 
भी एक भारतवासी प्रजा हे, केवल इसी गोव रा 
इसकी प्रार्थनाओं पर ध्यान देने में किसी तरही 
ढील न होना चाहिये । ऐसी शान्त और पल 
भक्ति जाति पर राजद्रोहका कलंक लग केश 
जिस तरह जैन जाति के लिये बुरा है उसी ध्यह : 
प्रजाप्रिय सरकार के लिये भी अहितकारबक्को 

यह एक सामान्य नियम है कि चोरी नह कका : 
वाले को यदि लोग चोर समभकर चोर कहो 
तो वह कुछ दिनो में अपना 'अचौ यं का 'ग्रमिहे । 
भूलकर चोरी करने में ast हो जायगा | fact 
तरह बह चोरी नहीं करने वाला जबरदस्ती 
बनाया जाता है उसी तरह एक राजमक्त शजह 
जाति पर राजद्रोह का झूठा दोष मढ़ दिया इबड़ा 
गा तो इस जाति में यह gaat बीमारी फैलांकुछ 
का बड़ा भारी भय है; क्योकि यह एक स्वार्भाविर 
परिणाम है । वर्तमान युद्धको देखते हये “N 
शील सरकार को चाहिये कि वह वहमो श्रौसर 
ज्ञाओं पर रची जानेवाली भयंकर ए 
इशारा मिलते ही-पठा पाते ही-भिरा दे और 
तरह से प्रजाके सम्पूर्ण अंगो को अपने पूरा 
श्वास और प्यार में रखने का यत्न करें| 


fi 
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जाति प्रार्थना करे या न करे, जब सावंजतिक 
ने इस विषय में आवाज़ उठाई हे तब उसी #| 
ज्ञ पर से ही प्रजाप्रिय वायसराय को इस में 
में आगे बढ़कर प्रजाके असन्तोष को शार 
देना चाहिये | जहां तक हम जानते हे इस “| 


ओर राजनीति पाटव.बहुत ही बढा चढा ह” 
गया है कि प्रिवी काउन्सिल में अपील के, जा 
कागजात लन्डन के किसी बड़े बेरिस्टर 7 
भेज दिये गये हैं । , 


सख्या * ] 


EI 
८-देशभक्त्ति । 

W aga जिस देश में पैदा हुआ है, जिस देश 
fies भिठ्ठी से उसका शरीर वना है उसके प्रति उस 
से|, कुछ कर्तव्य-कुळ उत्तरदाथित्व अवश्य ही है 
gda का पालन करना-उसी उत्तरदायित्व को 

नवत्र निभाना ही सच्ची देश भक्ति Patriotism 

तर्ही जा सकती है । देश वासियोके हृदय से हृदय 
र शभिलाकर प्रेम और ऐक्य भाव का प्रचार करना ही 
ग इंदेश के प्रति अपने HAT का पालन करना हे । 
पी ह्यह ही सची स्वदेश भक्तिहे | देशके मुदे हृदयों 
et जिलाना-उनमें agaa लाना-ही देश भक्ति 
हीं कका कार्य्य कहा जा सकता È । देश पर प्रेम करना 
फहनेभक्तिकरना हर AJA का सबसे पहिला कत्तव्य 
ग्रमिहे । पर भारत के दुर्भाग्य से “स्वदेश भक्ति” बड़ी 
| fat तरह यहां वरता जा रहा हे | स्वदेश भक्ति 
स्ती इराजद्राह नहीं पर राजभक्तिहै | स्वदेश प्रेम करना 
क (जह हर मनुण्यका धम्म हे वहां राजद्रोह करना 
mast ही afa पाप È फिरे दिमाग के कारण 
HTa लोगों में यह चुन समाई हुई हे कि सरकारके 
METAS वण्ड कुछ का कुछ लिख मारना या 
ania ही स्वदेश भक्तिहे पर हम कहते हैं कि वे 
श्रौ(सख्त गलती पर हैं राजा और प्रजामे प्रेम कर- 
रतो “ ही स्वदेश भक्ति है क्योकि इससे देश में 
Alila विराजती हे और लोग सुख पूर्वक अपने २ 
पूर्ण कार्य निवाह सकते हैं । 

८-साच प्रशन । 
SS 

अभागे भारत में साघुओ की-भिखारियों की | 
ग्र वडी भरमार हे । आप चाहे जिस नगर में, शहरमें 


‘| 


q PH PP et Det PE PF 
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n मे 


TV तथा nia में चले जाइये वहां आपको थोड़े बहुत 
us 'साघु ज़रूर भिलेंगे। भारत में कोई नगर, कोई 


GS नित्रासियो पर इन पेटपाललुओं का दुःसह 
भार न हो | यहां साघु होना बुरा नहीं समभा 
| जाता। साधु से यहां हमारा मतलब .उन महा- 


¢| त्मा 


| स्माओ से नहीं है जो अपने स्वार्थ की बलि देकर 
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ऐशा आराम को तिलाञ्जलि देकर-सर्दी-गर्मी-सुख 
दुख सहकर दूसरों की आत्मा को खुख शा 
पहुंचाने का निरन्तर प्रयत्न करते रहते हूँ । जिनका 
ध्येय केवल परोपकार है, चश्च हृदयों को 
पहुंचाना है ग्रज्ञानिया-मटकते हये मजुर्प्यो- के 
में ज्ञान सूर्य प्रकाशित करना है, देशमे are, पवि 
चता, सत्यप्रेम के भावों का प्रचार करना है घे 
वास्तव में साथु कहे जाते हैं | Met में ऐसे ही 
साधुओं का-पवित्र पुरुषों का-दिव्य महात्माओं का- | 
पुगयशाली जीर्वाकी-भक्ति करना-एूजा करना 

न करना-लिखा हे | ऐसे ही कर्मत्रीरी की पूजा Es 


समय में सभ्य थे । कर्मयोगियां का महात्माओं का 
आदर करना वे जानते थे | जव कोई मनुष्य 
घर वार-कुठुम्वकवीला को तिलाञजलि 
के उपकार के लिये-संसार के अज्ञान को 
लिये-विश्व के दुख को दूर करने के लिये-निक' 
था तब वे उसे “साधु” “महात्मा” “सन्त”के प me 
नामों से भूषित कर उसका योग्य सम्मान करते 
उनके लिये भोजन वस्त्रादि का प्रबन्ध करते 
उस समय साधु गण थोड़ में अपना गुज़रान कर 
बड़ा ही उच्च, दिव्य, जीवन विताकर लाखों च 
$ ie ee 
हृदयो को शान्ति प्रदान करते थे-कराड़ गर्म 
आ डु भरी आंखों को पाळते थे। यहां 
भय भीत पशुओं के भय को दूर करते 
महात्मा बुद्ध, क्या महावीर क्या AFT 
दयानन्द सभी इन्हीं पवित्र गुणा केक 
महात्मा-ऋषि-भगवात-कहलाये l 
उनका योग्य सम्मान किया । पर आज 
हो रही है । भारत में शताब्दियां . 
यवनो के पाशविक अत्याचार से विद्याका e 
गया,धर्म के पवित्र सिद्धाता को लोग 
केवल बाहिरी ढोग शेष रह गया | 
यहां के साधुओं का मी हुआ | ३ 


का साघु होना नहीं चाहता पर 
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D नक शिश a Pie 
होकर समाज का धन हडप करना चाहता हैं । 
जहां किसी ने भगवा भेश पहना कि उस सुस्त 
आलसी का भार TST समाज पर | समाज उसका 
पालन करना अपना कत्तव्य समभ लेती हे । इसी 
sata से इन आलसी भिखारियों को संख्या 
बढ़ते २ साठ लाख के लगभग पहुंच गई हैं और 
एक साल में भारत का २३ करोड़ के लग भग धन 
व्यर्थ ही हडप कर जाती है । 

` अब प्रश्‍न यह उठता है कि साधुओं के विषय 
में क्या किया जाय ? हमारी समभमें लोगों को 

. साधुओं के--आत्त्यागियों के-सच्च गुणोका ज्ञान 

_ करा दिया जाय | लोगो को समझा दिया जाय कि 
कि इन भिखारियो को देने से तुम अपने दान का 
दुरुपयोग कर रहे हो | अवश्यही इससे कुछ न कुछ 

, लाभ ज़रूर होगा | देशका बहुत सा धन दुरुपयोग 

o होने से बच जायगा ओर साथ ही बहुत से मनुष्योके 

एप्रकमेण्य जीवन मे जीवन शक्तिका सञ्चार होगा | 


है - ९०--राज नियस आर समाज सुधार । 


- राज नियम समाज सुधारके संहायक अवश्य 
| होसकते हैं किन्तु परिचालक नहीं। समाज-सुधार 
में राज नियम को हम सर्वथा अनावश्यक नहीं 
समझते किन्तु बहुत कुछ अनावश्यक अवश्य है । 
` धर्मे ही एक ऐसी वस्तु हे जिस का प्रभाव मलुष्य 
के हृदय पर स्थायी रूप से ओर शीघ पड़ सकता 
'है, अन्य कोई उपाय नहीं है जो ऐसा प्रभाव डाल 
SR | कारण इसका यह हे कि अमे का प्रभाव मन 
| पर.होता है ओर राज नियम आदि का इन्द्रियों 
.. पर | हम समभते हैं कि समाज सुधार आदि 
चिषया मे राज नियम का आश्रय हमें कदापि नहीं 
लेना चाहिये । राज नियम के द्वारा हमारे मन पर 
a कुछ प्रभाव नहीं पड़ सकता, यदि कुछ पडता भी 
.._ है तो वह स्थायी कदापि नहीं हो सकता | कानून 
aa जाने से ही कोई प्रथा प्रचलित नहीं होजाया 
क बहुत से उदाहरण दिये जा सकते 
बा बिवाह कानून से जायज़ है किन्तु इस 


2 


मेरिज कानून से जायज़ है, हम यह कहकर हि 
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से विधवा विवाहा की संख्या नहीं बढ़ी | 


हिन्दू नहीं हैं अन्य जाति का कन्या अथवा छ| 
विठाह कर सकते हैं । किन्तु इसके कारण ति. 
एक विशेष समुदाय के ओर किसी समाज! डे! 
विदाही की संख्या नहीं बढ़ी | सामाजिक m थ 
में वास्तव में घार्भिक समाज की ही सत्ता! 
बही काले को सफ़ेद ओर सफ़ेद को काला! 
सकती है । जिस समय मनुष्य खमाज किसी 
वर्सन की आवश्यकता स्वीकार कर लेता है; में 
समय परिवर्तन बिना कहे GA आपही होइ ' 
करते हैं। उस समय न बिल की आवश्यकता ह 
है और न किसी के हस्ताेप की । यदि हमत्र 6 
घरकी रक्षाके लिये पुलिसके सुहताज रहे तो हम 3 
समभते कि हम क्या कर सकेंगे ? ro शास्त्रिय! १ 
मद्राखकी कौन्सिलमे एक विल उपस्थित किग f 
जिसका उद्देश्य है कि “ऋतुमती कन्याश्रौका कि A 
कानूनन. MIA समझा जाय । ” हम इस p 3 
कोई आवश्यकता नहीं समभते हें | भला इस 2 
विरोध ही कौन करता है । शास्त्र तो सहमत * 
इस के सिवाय जिस समाज भे इतना विचार 
जिसमे इतनी शक्ति नहीं, जिलका aaah 
इतना बलवान नहीं कि वह बेज़वान लड़ ५ 
५० और ६० वर्ष के कब्र में पैर लटकाये हुये | 
की फांसी से बचा सके या can विरूद्ध श्र 
उठाये, उस समाज में यह शक्ति केसे होगा 
वह ऋतुमती कन्या के विबाह को नाजायर॑ 
राय ? साथ ही जिस दंड विधान मे इसके | 
सज़ा नहीं कि छोटी कन्याये aed के गले की 
न वनाई जाखके' उस दंड विधान में ऋत 
कन्या के विवाह को कानूनी ठहराने का * 
हास्यजनक हे । पहिले श्रम शिक्षा के होगे | ' 
साधारण को विवेक बुद्धि प्राप्त कर लेने a ; 
सब सुधार आपही आप हो जायगा । विवी. 
के यह सब प्रयत्न निष्फल 2 -निकस्मे है 
व्यर्थ हैँ | 


१९--अमे रिका में वैदिक धम प्रचार । 


हमारे पाठकोको भली भांति ज्ञात है कि “नव 
f जीवन''क जन्म दाता पूज्य पल्कशबदबजां शास्त्रा 
डेढ़ वर्ष के लगभग हुआ कि अमेरिका मे वेदिक 
धर्म प्रचाराथे गये इये हैं। वहां शास्त्री जी का 
कैसा विरोध किया गया । वहां के पत्रों में, सभा 
समाजा में कैसी हलचल मची। इन बातोंसे समा- 
चार पत्रके पाठक अनभिज्ञ नहीं हैं । “नवजीवन” 
है, । में सब समाचार छुपते रहे थे किन्त गत ८ मास 
तक वन्द रहने के कारण विशेष विस्तार से समा- 
चार नहीं प्रकाशित हो सके । शीघरही “नवजीवन” 
। कार्यालय से अमेरिका में “भारतीयबीर” नामक 
, ` पुस्तक प्रकाशित होगी उसमें भारत से प्रस्थान 
| करनेसे अव तकके काम और यात्राके सब समाचार 
faq विस्तार रूपसे लिखे जायंगे | शास्त्रीजी की विद्ठत्ता, 
अनुभव आदि के सश्वन्थमें अमेरिका के प्रसिद्ध 

पुरुषौ और प्रसिद्ध २ पत्रों की सम्मतियां भी oe 
ga की जायंगी । शास्त्री जी का चित्र ओर चरित्र 
$ तथा अमेरिका में दिये हुये व्याख्यान भी उसमे 
| रहेंगे | भविष्यमें शास्त्रीजी के सव लेख आदि “ 

a जीवन” मे ही छुपा करेगे । भारत में शास्त्री जी के 
aa अब तक ३ व्याख्यान z ये हे जिन में से दो .यथा 
समय “ नवजीबन” में प्रकाशित हो चुके हैं । 
4 तीसरा व्याख्यान “वैद्किधर्म” इसी अङ्क में प्रका- 
शित किया जाता है। यह अश्रुत पूर्व महत्वपूर्ण 
| व्याख्यान शास्त्रीजी ने अमेरिका की Parlement 
of Religion में गत १५ नवम्बर को सहस्रो 
Rart की उपस्थिति में दिया था | पाठक ! इस 
व्याख्यानके साद्यान्त ध्यान पूर्वक पढ़िये | आपको 
जहा शास्त्री जी को गहरी विद्वत्ता, उनका विस्तृत 
जान और गम्भीर अनुशीलन का पता लगेगा वहा 
आप इस से वेदिकधस्स के सम्बन्ध में कई गूढ 
तत्वों को भी जान सक्रेंगे । शास्त्री जी ने सानफा- 
|" के विज्ञान और दशन के प्रसिद्ध “पीवि- 


सेस कालेज” में Comparative Religion 
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आयं समाजकी भी स्थापना हो चुकी है । 
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TR “टमकी ohooh hohe oho 
साक्षेप धर्मका लेकचरर-प्रोफेसर 
कार कर लिया हैँ । इस महत्व पूर्ण 

आप के व्याख्यानां की वहां घोषणा हो चुकी 

Ioier. National Indian Stude 

ntin के आप प्रधान भी बनाये गये 


कुछ करते हुए भी शास्त्रीजी एक प्रसिद्ध 
कालेज में सरजरो का अध्ययन कर रहे EL 
रियो का विरोध अब बहुत कुछ कम होगया है 
शान्ति के लाथ काम होरहा È । दुख है कि: 
से एक पैसा या एक पुस्तक भी उन के पास 
तक नहीं पहुंची हे । हम लोग कोरी 
अमेरिका, युरुप, मवके और HAA पर ATA 
ज़बानी झडे गाड़ने में ही कर्मवीर हैं। आ० 
नि० सभा पंजाब ने कुछ भेजने की आशा. 
थी से वह पटियाला केस के कारण चुप है। 
प्र नि० सभा go पी०्ने अंग्रे ज़ी “सत्यार्थमक 
प्रेस में भेजी हुई हे । किन्तु अभी तक नहीं 
शायद २,३ MAA छप जावे तब कुळुप्रतियां 


कुळ नहीं कर सकते हे। केसे दुका दश 
खयंतों ऋछ करते नहीं: हैं और जा कर 
सहायता नहीं देते हें, यह ही नहीं 
विरोध करते हैं । यह क्यों ? केवल a f 
अमेरिका प्रवासी ने हमारे सामने हाथ क्यो न 
फैलाये | बह क्यों तम्हारे सामने हाथ 
जितना उसकी शक्तिमें है उतना वह कर 


येग्य समझते हो तो उसकी पूर्ण रूप 
करो, यदि यह नहीं कर सकते तो 


जायं तथा अन्य उपयुक्त ` उपायो. 


बन | 
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A) प्राप्त की जाय | यहां से पुस्तके भेजने से वहा हो 
grat अधिक उपयुक्त है mi छपाई बढ़िया 
, आर सस्ती होगी तथा जहाज़ के किराये में जो 
' बहुत धरत. व्यय होगा वह भी बच जायगा | शास्त्री 
, ज्ञीकी भी ऐसी ही सम्मति है । देख इस आर 


' कोत कोन धनाढ्य और विद्वान ध्यान देते E | 
९२-आर्यजाति की मृत्यु Tat 
'. अनेक ज्योतिर्विद जन्म पत्री बनाया करत = | 
बह जन्म पत्नी किसी मनुष्य की ही होती है। 
' परन्तु गुरुकुल काहुडी के अर्थ शास्त्र महापाध्याय 
श्री TART जी THO To ने मृत्यु पधी बनाई है 
आर वह भी एक महा समाज की । आय्य जाति 
एक महान जाति है | किसी समय आर्यं जातिकी 
राति दिवस बृद्धिहोती थी, परन्तु जिस तरह कि 
. , मज॒ष्य किसी रोग विशेष से पीड़ित होनेके कारण 
, शीघ्र यमालय की राह लेता है, तथाहि आये जाति. 
को भी एक विचिञ रोग लग गया है, जो यदि 
>: रोग निवृत न हुआ-शीघही इसे रसातल को 
Al देगा | महोपाध्याय जी ने मदु म शुमारी के 
आधार पर यह फल निकाला हे कि “आर्य्येजाति 
की मृत्य सप्रीप है? | ईसाई मुसलमान बढ़ रहे 
हैं हिन्दू कम हो रहे हैं । हिन्दू पति सैकड़ा १६०१ 
ओर १७११ के बीच ५ बढ़े, मुसलमान ६ से अधि 
क आर ईसाई ३२ से अ्रथिक asa में ५. हिन्दू 
पीछे घटे और २२ मुसलमान सेकड़े पीछे 
बढ़े । युक्तप्रान्तमे हिन्दू ५ बढ़े ओर मुसलमान १२। 
मद्रास में हिन्दू ३० ओर मुसलमान ४३। १८८१ 
से १६११ तक की घटती समभाकर ब्योरा निम्न 
` प्रकार तयार किया गया है। 
Re वर्षा मे पञ्जाव में हिन्दू लुप्त होजांगे 
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१ ?  युक्तप्रान्त ? 

पड़ा कि समग्र भारत में ५६४ वर्षोमे हिन्दू 
लुप्त हो जायंगे | हा आय्य जाति तेरा इत- 
प्रपतन होजायगा !!! न 
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हिन्दू जातिकी दशा निश्चय ही बड़ी 
हो रही है । तनिक भारत से वाहर की भीः 
देखिये । sez लिया में ५२ लाख आदिम 
अब कठिनता से पांच लाख हैं | अमेरिका में १७, खड़ 
देशचासी थे अव ७७ हजार हैं। यह शोना“ 
दशा देखकर भी हमारे विद्वान नेताओं की gy ST 
नहीं खुलती हैं । कलकत्ते के काली मन्दि FE 
बड़े २ पंडित गणी को सभा होती हे । महामना १ 
raa श्री do शिवकुमार जी शाती समा म 
हें। सर तारिक नाथ पालित जैसे कई महानु 
उपस्थित È | विचार उपस्थित किया गया कि? 
पतित होगये हैं उनका और अन्य जातियोके ay 
को अपनेमे मिलाया जाय ? निश्चय होता है का 
पि नहीं । यही नहीं किन्तु घोषणा को जाती| 
कि जो लोग विलायत से चिद्याध्ययन आदि a 
वापिस आवें उनको भी प्रायश्चित करने पर 
मिलाया न जाय | क्या विचित्र, KRAT, हार. 
स्पद निश्चय और घोषणा है। ज्ञात नही कब हमा 
दुदिन दूर होंगे | यदि यही दशा कुछ दिन aL, 
रही तो हमारा नाम निशान तो इस संसारा | 
रहना नहीं हे | ईश्वर ही रखे तो रहे | i 

१३-हिः्दी तथा MART 4 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन जिस प्रकार से Ji BN 
trac उन्नति कर रहा हे वह बड़ी ही BATT 
उन्नति है । दूसरी सभा समाजो अथवा FAK 
की तरह इस का कार्यक्रम बस प्रस्ताव पास का 
तक ही समाप्त नहीं है बरन यह पूरे वर्ष 
अपना काम बड़े उत्साह के साथ करता रहता, 
अपने सहयोगी बंगाली मराठी आदि भाषाओं 
सम्मेलनों से यह इतनी शीघ लोक प्रियता |. 
साथ सफलता भी प्राप्त कर लेगा | 
, नहीं थी । हम इश्वर से हादिक पाथना के 
कि सम्मेलन को दिन दूनी रात चौगुनी शी 
र सफलता लाभ करावे' | ह... ऐल 
पञ्चम सम्मेलन गत नवम्बर मास में ल 
नगर में बड़े समारोह के साथ हुआ था | उर 
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| सभापति थे प्रयाग के श्री पं० श्रीधर जी पाठक | 
qua प्रसिद्ध AFA विद्वान, साहित्य सेवी हें। 
_ खडी वोली की कविता के तो आप आचार्य ही हैं 
घी gA वक्तृता साहित्य सम्मेलन के प्रधात के 
| उपयुक्त थी । यह भाषण राष्ट्रीय डटि से बड़े 
| महत्व का था | सारे भाषण में राष्टीयता झल 
प ' कृती है । राष्टीयता का साहित्य से सभ्बन्ध बड़ी 
माए योग्यता के साथ बताया शया हे । साहित्य की 
उन्नति से राष्ट के अः्युत्थान और अत्रवति से 
ड ' पतन का सम्वन्ध लगा हुआ हे । इसका दिग्दर्शन 
N आपने योग्यता के साथ किया हे । आपने हिन्दी 
तथा “आयं भाया” पर भी कुछ कहना आवश्यक 
! समभा | पहले प्रघात भी इस पर कुछ न कछ 
कहते रहे है | किन्तु हमारी सम्मति में यदि 
भविष्य के लिये यह प्रथा सर्वथा ही बन्द कर दी 
जाय तो अत्यन्त उपयुक्त हो । अन्यथा सम्मेलनके 
हार जान्ति मन्दिर में कछ अशान्ति घुस जानेकी संभा- 
Taa हे आशा हे इस निवेदन पर सम्मेलन के 
सञ्चालक गूढ़ दृष्टि से विचार करंगे। पाठक जी 

'के विचार इस सम्वन्ध में यह हैँ:- 
L “fez gz का कि जिस से हिन्दी शब्द 
T 3 है, किसी दूसरी भाषा में अर्थ चाहे जो हो 
(वह चाहे अपमान सूचक हो चाहे घ्रणा व्यंजक 
(और वही अर्थ उसका सारे संस्कृत में भी घुस 
(पड़ा हो ( संस्कृत में उणादि से क्या २ नहीं हो 
कही हे ) हमारी इस भाषा में उसका वह श्रथ 


जाती 
रकः 


। यदि यह सवथा हमारी .हांनता का 
p! Er 
a है और नीच है तो क्या हम इसकी शुद्धि 
त क अपनी भाषा में नहीं मिला सकते? ” 


VN समाज के नवरत्न | 
tera के पुनर्जीवन के मुख्य कारण 
| विद्याभूषण, महातपस्वी, परमयोगी श्री 
| 3 रजानन्द सरस्वती जी थे। वे आधुनिक काल में 
दिकधर्म के प्रथम रत्न मिने जाते हें । द्वितीय, 
खय गुरू के शिव्य तपोनिश्चि, योगेश्वर, अनेका 

"क गुण सम्पन्न कष ददानत थे। 
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तृतीय रत्न श्रद्धा मृति, aria, भक्ति 
वर्य qo गुरुदत्तजी एम० wo विद्यार्थी 
धीर, बीर, गम्भीर, धर्मवीर आय मुसाफिर 
लखराप्रजोथे | पञ्चम शान्ति मृति io + 
जी थे। षब्ठ कुताकिक मुखमर्दन 
स्वामी दृशेनानन्द जी सरस्वती थे | सप्तम 
शिरोमणि पं० गणपति शर्मा जी थे। अ्रष्टम | 
प्रवीण मुनिवर स्वामी नित्यानन्द जी सरस्वती 
नवम TITY श्री येरगेन्द्र पाल जी थे । | 
नच रत्नां म स इस समय एक भी रत्न हि 
नहीं | मन्दिर की कैसी श्रनुपम शोभा 
होगी, जव इन में से कोई न कोई मन्दिर क॑ 
भित करता होगा। क्या आय समाज पेसे 
मूल्य रत्नों के रिक्त स्थान में वैसे रत्न 
आशा नहीं । क्या कि हम लोगों को 
आपस की कलह से अवकाश ही नहीं हे। | 
१५-वदिक कोष । _ 
श्री स्वामी नित्यानन्द जी के स्वर्ग 
जहां श्रनेक हानियां हुई, वहां यह भी सन्द्रेह 
लगा था, कि वेदिक कोषका सम्पादन i 
न हो सकेगा । सन्तोपका विषय है कि उक्त सन्दे 
के निर्मल होने की आशा बंध गई | 
विश्‍वेश्‍वरानन्द जी अपने शिष्य और ' 


a 


पूर्ण करने के लिये सर्वतोभावेन सन्नद्ध 

का कार्य पुनः आरंभ होगया है । सं 

दर्शाते हें कि यह कोष केसा होंगा। 
यह कोष संस्कृत, हिन्दी और > 


प्रसिद्धवेदशषश्री प° शिवशङ्कर जी 
कर रहे हैं | आपकी सहायता 
राज जी और एक लेखक 
निम्न प्रकार है ! प्रथम वेदका 
समास :प्रत्ययादि व्याकरण sb 
जाती हैं । पुनः शब्द्‌ के अथ स 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌ और व्याकरण 
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जाते हैं । प्रयेक शब्द की जितनी निरूक्तियां मिल- 

हे बह सब प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानोकी 

 ' सम्मति और सम्पादक की समालाचना सहित 
|| लिखी जाती हैं । तदनन्तर उदाहरण उद्धृत करके 
` आवश्यकतानुसार संक्षिप्त और विस्त समा 
। ` लोचना लिखकर वेद के ही प्रमाणा छाग महे 
निश्चय किया जाता है कि अमुक अर्थ हो ८क हैं 
STAR एतदेशीप आर पाश्चात्य विद्ठानोके किये 
हुये अथा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी जाता है। 

गहर एथ 


(१) कथा संबन्धीशब्द इन शब्दों का बदिः 


A 


काश दिखलाकर प्राणाम अमुक शब्द का कितनी 
|... बुद्धि हुई उसके पश्चात्‌ महाभारत पुराणादिको में 
कितनी बृद्धिहुई ओर उसका वास्तविक तात्पये 
' व्या हे तथा उसके लोप व परिवत्तन होने से क्या 
' २ हानियां हुई, क्या २ विचार पश्वित्तन इये और 
उस शब्द ने विदेशों में जाकर अया. स्वरू प चारण 
किया आदि ara लिखी जाती है। (२) याशिक 
\/ शब्द-इन शब्दों का वेदिकांश दिखलाकर ATA 
Ta आदि सूआका आश्रय दिखलाते दये विस्तृत 
| रूप से वेदिक प्रमाणो दारा समालोचना करके 
वास्तविक तात्पर्य लिखा जाता है । (३) देखता 
संबन्धी शब्द-वह देव कोन हे, वेद में उसका वर्णन 
| कितने प्रकार से हुआ हे । पुनः ब्राह्मणों में उ से 
क्या स्थान दिया गया हे पुराणौ में उसे 
। कैसा मानागया है। आज कल किस स्वरूप मे 
| उस के पूजा पाठ स्त्रोधादि होते हें। विदेशों मे 
| किस प्रकार से नाम ओर पूजा का प्रचार हुआ 
आदि २ विवेचन लिखा जाता हे (४) ऋषि 
| संबन्धी शब्द इनका वेदिक तात्पय्ये दिखलाकर 
| ओर कितने सूक्ततथा wait के ये 'ऋषि हैं यह 
| बतलाकर ब्राह्मण आदि ग्रन्थो से पुराणी तक 
| जहां तक उनका इतिहास भिलता है सक्षिविशित 
किया जाता हे। इसी प्रकार राजावाचक शब्दों 
पर भी । (५) औषध और रोग वाचक शब्द असुक 
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किस वस्त का नाम है, उसके क्या गु 
लोक में उसका नाम झ्या है। अमुक dal 
चेद में कितना वर्णन है, सुश्रुत, चरक आई | 


रोग पर क्या सम्मतिह॥ 


।(६) at a 


त्य विद्वानी को उस 
यह सब लिखा जाता 
आदि शब्दोंपर gil की सम्मति तथा ग्रा 
विठ्ठानी की  सम्मतिभी समालोचना af 
लिखी जाती है (७) पशु ओर Wat 
शब्दों को संबन्ध में प्राचीन आऔर आधुनिक 
चरण से उनके जीवेन, रहन, सहन, आयु आद्वि 
पूर्ण विवण रहेगा | श्रवा आदि यज्ञीय पाञ ग्रे 
समय २ के यज्ञ कुडो के चित्र भी रहेंगे, सार 

कि वेदौ के प्रत्येक शब्द का समालोचनात 
art इतिहास इस कोप में लिखा जायगा |? 

कष यदि वर्तमान गति से ही सम्पादित हो 

रहा तो अनुसान है कि ८ वषी से पूर्ण होकर फ़ 
शित होजायगा | इसकी शाब्द संख्या ३०००० 
लगभग होगी | समस्त शव्द का व्याकरण से 
स्थित भाग लिखा जाचुका है.और अनुमान है 
३ मास में आ अक्षर से आरंभ होने चाले शब्दो 
हिन्दी और संस्कत भाग पूर्णतया सम्पादित | 
जायया | अब तक इसके सम्पादन. में i 
से कुछ अधिक व्यय Ag है और इतना 
OTA अभी ओर होगा | कोष का आक्वार वाच 
की ८ जिल्दो से अधिक होनेकी संभावना 
आशिक सहायता अभी तक श्रीमान्‌ | 
बरोदा नरेश से ही १५०००) Go की मिली af 
में से १२४००)र० प्राप्तभी हा छुके हे | शेष २४ 
Ho कोष के सम्पूर्ण होनेपर प्रब्त होगे | 

इश्वर करे कि यह Vedic En ७९००४ 

शीघ्र ही सम्पादित होकर प्रकाशित हो 

वेदौ के अध्ययन, सनन और Bis करने बाहा 
सहायता भिले | 


“यय विद्यार्थी | 


Wo २, ३ 
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वैशाख, ज्येष्ट, do १६७२ वि० 


DA 


उद्यति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागे 
प्रचलति यदि मेरुः maai याति वन्हिः ॥ 
विकसति यदि uga पवताग्रे शिलायां 
न भर्वात पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानस्‌ ॥ 
Ciete) 


S hs डू 
सम्पादक “ सेवक” pe 
Ed 
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! शास्त्रों ( अ्रमरिका ) "`` GR 
| | ( R ) उपदेश [ ले० १) १9 92 
| (३) “नवजीवन” का स्वागत [ ले० श्रीयुत 
| वीरेन्द्र जी oY 
|| (४) ऋषि टाहसटाय क जीवन पर एक 
| ष्टि [ao श्रीयुत 'भारतीय SY 
| (५ ) पाताल में हालोकात्सव तथा प्रमाद 
| [ ले> भिषगाचार्यं कविराज श्रौ पं० केशव” 
देव जी शास्त्री ( अमेरिका ) RER 
(६) नया शिवालय ( कविता ) [ ले० श्रीयुत 
| Slo मुहन्मद्‌ इकबाल जा एम० ए० . ८४ 
| (७) नया काबा (कविता) L ले० श्रीयुत 
| [5 लाल चंद्र जी "फलक? Ty 
|. (८) aada कत्तव्य [ ले० श्रीयुत 'तरुण 
Le) भारत? zy. 
(&) पनामा केनाल [ ले० Rama कविराज 
श्री पं० केशवदेवजी शास्त्री ( अमेरिका ) &२ 
(१०) श्रीयुत शिवचन्द्रजी भरतिया [ले०भिष- 
\ Tray कविराज श्र) पं ० केशवदेत्रजी शास्त्री 
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| प्रसाद्‌ जी गुप्त &७ 
| (१३) भारतवर्ष के विषय में अंग्रेजी बालकों 
|| को केसी शिक्षा दा जाती है [ले० श्रीयुत 
| 'ग्रम्बालाल जी दाधीच an 
a (१४) नवजीवन की विषम मात्रा-ल०भिषगा- 
| : चार्यं कविराज श्री पं० केशवदेव जी शास्त्री 
3 ( अमेरिका ) २ 
म (१५ ) कर्मवीर केशव [ ले० श्रायत do RAT 
द्विवेदी जी गजपुरी बो० To १०६ 
` भारतके पतनसे at जातिका सम्बन्ध 
Go श्रीमती देवी प्रियम्बदा जी , १०६ 
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(१७) हिन्दू धर्मे [ले० श्रीयुत गाविन्ददास जी 

(१८) संसार यात्र T [ले० श्रीयुत सुरेन्द्र नाराय | 
जी शर्म्मा ( अमेरिका ) 

(१8) महाराष्ट्र का उद्धारक [ ले० sty 
Go लच्मीधर जी वाजपेयी 

(२०) विनय (कविता) [ले० श्रीयुत चन्द्र कब्र 

(२१) स्त्रियों मे बल | ao श्रीमती ज्ञानदेवीजी 


(२२) मेरी माता (कविता) [Fo arity श्रीयत 
शिवचन्द्र जो भरतिया 


(२३) जीवन काल के लक्ष्य [ ले० श्रीयुत परशु 
रामजी agaat 


(२४) एक उपयुक्त संस्था [Ao श्रीयुत भास्क 
रामचन्द्र भालेगाव जी “कविदास? oan || 


(२५) `'नवजीवन” का चित्र [ले० एक श्राशा 


वादी a 

(२६' साहित्य परिचय ... wed 

(२७) विविध प्रसंग «** aad 
चित्र सूची 


(१) स्वर्गीय oft शिवचन्द्र जी भरतिया। | 

(२) Verge अनाथाश्रम के संस्थापक a 
लाल शङ्कर उमीया AFT जी । 

(2) अनाथ बालिकाश्रम पेढ़रपुर | 

(2) अनाथ बालिकाश्रम digg के श्र 
बालक वालिका । चित्र नं० १ 

(५ ) अनाथ वालिकाश्रम पोंढ़रपुर के ४ 
बालक बालिका | चित्र नं० २ 
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स्वर्गीय श्री शिवचन्द्र जी भरतिया । 
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दिशि पश्चिम से निकले यदि भाजु, चले यदि निश्चल मेरु कभी 
| नत Ten खु-शीतल वन्हि बने, निकसे यदि पद्मशित्ता पर भी ॥ 
[FS सव भांति असम्भव सम्भव हो. प्रतिकूल पड़े” सव साधन भी । 
। पर सज्जन के मुख के कवि 'मोहन' वाकय कहे Tas न कभी ॥ 
| icv दीक्षित 
DR I i I I RR IR I = Bi A SD णे AP 


| भाग ७ | qara Wo १७७२ fro, अप्रेल मई सन्‌ १६१५ ई० दयानन्दाब्द ३२ | wo पूर्ण 


OI I मे ot BR I I BI i Bi जो: Bi हे“ 


ग्र < जा रही हैं, विपरीत इसके नियमों के परिज्ञान से अय ! 
माथना तथा अन्य जांतियां उनके रिक्त स्थान को सुशोमित' 


असत _ हैं। यद्यपि हम अपने भाग्य के स्वयम निर्माता हैं 
स स द तमसा सा ज्ये ति तथा naman सन्मार्गं 'के स्थान में श्रसत की 


| 

। 

| गमय सृत्योसाऽसुतं गमयेति ॥ ज्योति के स्थान में अन्थकार की ओर और मुत 
मृत्यु की ओर बहे जा रहे हैं । बल मय ! बल प्रदा 

ज्योति प्रद भगवन्‌ ! हमारे समीप सर्वत्र आपके अटल से हप अपने रूप को याथातथ्य अनुभव कर 

|... THAT रहे हैं । विरले ही मनुन्य ऐसे मिलते हैं जिन्होंने ज्ञान से लाभ तथा उन्नति को प्राप्त कर सके । 

अपने आप को इर नियमों के जहल करने का पात्र बनाया है । 
उके अपने अद्भुत वेग से चल रहा है । मनुष्य तथा 
इन नियमों के न जानने के कारण अस्तव्यस्त होती 


———— 0+ ~ 
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, “guna: खिन्दते वीयं विद्यया विग्दतेऽ- 


सृतम्‌ ” 

१९०२८८७ Ma: वतेमान काल के सभी मतो में इस 
प्राचीन गाथा का उल्लेख मिलता है 

= प्रा 
कि किसी समयएक सम्ठद्धिशाली 
अरयः राजा के यहां कुमार उत्पन्न हुआ। 
aaa वह एक शबर के निधन ग्रह पर 
| पहुंचाया गया । वालक करमशः बाल्यावस्था से 
यौवनावस्था को प्रात हुआ । जैसे वह निधन को 
' सन्तान तथा ग्रामीण था, उसका चरित्र भी वेसे 
ही शवर बालको के समान था । खेती, बाड़ी, पशु- 
रक्षा, तथा परिश्रम द्वारा आहार का प्रबन्ध करना 
C अहर्निश का काये था। इस गति मे विद्योपार्जन 
`` करना तथा संसार के व्यवहार को समझना प्राय 
/ दुस्तर हाजाता है और येही श्रवस्था इस कुमार 
की थी कि एक दिन राजा के अमात्य ने उस ग्राम 
में पहुंचकर और बालक को एकान्त में ले जाकर 
| चतलाया कि “वस्तुतः आप राजकुमार हे”। वालक 


की sia खुल गई । उसकी आकृति बदल गई | 
उसका व्यवहार आकार कुछ आर ही हो गया 


“sit यद्यपि वह वैसे ही दरिद्री और ग्रामीण था 
तथापि उसने अपने रूप को समझ लिया ओर 
_ उसी क्षण से वह अपनी अवस्था को सुधारने और 
अपने वास्तविक आसन को ग्रहण करने के लिये 
` समथ हागया | पाठकवृन्द | यह गाथा साधारण 
है, सम्भवतः आपने अनन्त वार इसे कहानियाँ में 
पढ़ा, व्याख्यानो मे सुना, ओर वार्तालाप द्वारा 
अनुभव किया होगा परन्तु जिस गहन सच्चाई को 
यह गाथा धारण किये हुये है वह बराबर उस 
समय तक स्थिर रहेगी जब तक धनी निर्धनों को 
| ह यान वलहीनो को, शक्तिमान निस्सहायो को 
_ विद्वान अज्ञानियों को, मतावलम्बी साधारण 
अप्यो ष्या को अपनी शक्ति द्वारा पादाक्रान्त करते 

` रहेंगे । भारतवर्ष के नवयुवक क्या अ्रनुभव नहीं 


| | 


fo 
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Pe a 
करते कि हमारे परिवारों मं,हमारी faa 

में तथा हमारे देश में अनेक अन्याय के कावे ; 
रहे हैं, जब हम सामाजिक अन्याय को सहते 
तो राज नेतिक अन्याय के सहन करने में हमे ३ 
संकोच हो सकता है? aa तो यह है कि ग्रया 
किसी प्रकार का हो, चाहे परिवार में हा, सम 
में हो, जाति में हो. देश में हो, मजुष्य समुदाय! 
हो, यदि उस के विपरीत हमारा प्रबल विगे' 
नहीं होता तो हमने अपने मनुष्यत्व को समभा 
नहीं । हम न फेवल BAATA होते हुये अपन ग्रा 
को ada तथा fastia सिद्ध कर रहे हे,वरन्‌ ग्रा 
भीरुपभ से अपने परिवार, समाज जाति देश त! 


मनुष्य मात्र के सामने AST क पात्र बन रहे है 


छृषिया की परिभाषा में अपने रूप को जाना! 
सब से कठिन, सबसे उच्च और सवोत्छष्ड कत्त 

है। जीवनयात्रा के लिये, gat तथा क्लेशो 
निवृति के लिये, अज्ञान तथा मृत्यु पर विजय 7 

के लिये प्रत्येक विवेकशाली AJAR प्रथम F 
यही होना चाहिये कि वह अपनी शक्तियों) | e 
भली भांति जाने' और एतदर्थ अपनी न्यूनताश्रों 
हटाते हुए बल बुद्धि द्वारा अहन्तिश अधिक 
अधिक ज्ञानप्राप्ति की चेष्टा करे । संसार में दु 
लता ञ्क्तम्य पाय है । दुर्बलता का बोध और ग ४ 
प्राप्ति की सम्भावना ही हमे आये जीवन त 
अमृतजीवन का मार्ग दिखा रही है , जिन्हे 
बार अपनी शक्तियो तथा अपने आदश का 
होगया बह शवर वालक के समान यदि 
दुर्बल तथा निस्सहाय भी क्यों न हो 
आशाएं,उनके चरित्र, उनके आचार व्यवहार 
उनकी वाह्य और आन्तरिक चेष्टाएं सभी 
होकर उच्चैस्तम उद्देश्य की प्राप्ति के ति") 
समित हो जाती हैं । यही भाव,मनुष्या, सग 
अर जातियों की काया को पलट सकता jl ५ 
संसार में हम देखते हैं किइस साधारण रूप | 
समभने वाले बलवान और न समभने वाले 
बन रहे हें। | qaaa " 


Pe goat २) 


क्स ती 


ees fe Pa SE I II 


saaa का स्वागत | 
(ao श्रीयुत वीगेन्द्र जी ) 


पो आओ नवजीवन स्वागत हम करते तेरा ६ 
तू मुझ में में तुक में हा fare मुक में तेरा ॥ 
बड़े ठाट से बड़े वाट से जोव जाम से आते दो । 
चिर परिचित मेर हिय मॅ तुन सरल सनेह बढ़ाते हो ॥ 
हे प्रिय! Fat एसा fara था श्रीमान्‌ के MA में । 
ad देर भई क्यों त्रियत्रर ETH कुमुद विकसाने में ॥ 
fa वियोग विरद परितीडित आप मलिन मन थे बेठे । 
ग्ज पाय फिर Baz सीखा श्राप माद में हें We it 


सके कि जीवन का अधिकांश TT- 
कार में व्यतीत हुआ, जिसकी उत्तम 
रचनाओं ने रूस देशमें जाग्रति उत्पन्न 
करंदी, जिसकी असाधारण प्रतिभा 
उत्कृष्ट मौलिकता और सर्वोत्तम चिः 
चार ने संसार के शिक्षित जनसमु 


दाय की आंखो में चकाचोध्र उत्पन्नकर 
दी उसी दीनहितकारी, कृषकवन्धु 


ऋषि टालसटाय के विषय में दो चार बातें अंग्रेजी 
विश्वकोष” से लेकर हम “नवजीवन'*क पाठकों को 


“सुनाना चाहते है | 


राल्सटाय का जन्म सन्‌ १८२म go की Sat 
सितमबर को यास्नापोलयाना नामक स्यानमें हुआ 
था | टाइसटाय के पूवज पहिले जमनी में निवास 
करते थे और त्रे लोग पीटर के समय में रूस मे 
आकर बसे थे । टाइलटायके पिता का नाम निको 
सस EE । इस घराने के लोग पहिले बड़े Alara 
थे लेकिन दुभाग्यवश पीछे से वे बड़े निर्धन eat 


ऋषि टाल्सटाय के जीवन पर एक शष्टि। 
itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGango' tri 
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( ले श्रीयुत "भारतीय? ) 


$> 


'थ | निकोलस ने फौज में नोकरी की और फिर 
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समभ कुक कर चलना प्यारे नहीं कभी तुम इतराना । 
पत्थर ईट पड़े मग में हैं नहीं कहीं ठोकर खाना ॥ 


हौकर यदि लंग भी जावे तो ताल ठोक किर उठ जाना । 
लड़कर विपल fan बाधा से उनपर तात विजय पाना ॥ 
साधी, संगी, सखा, सहायक, सब नवजीवन चारी हैँ। _ 
उन्‍हें स्मुति, शति सम्मत देना जो तुमको भ्रति प्यारी हैं ॥ 
विमल देव वाणी की बातें भली भांति से समाना । | 
पर हिन्दी के हृदय हार का समन मनोहर IAAT ॥ 
भारतीय नवयुवक दन्द पर बर्षांना शुभ नवजीवन | 

पा प्रताप का साथ प्रभू से ज्योति जगाना नवजीवन ॥ | 
देखो | देखो | देखो ! प्यारे ! ग्राता द॑ यह नवजीवन । 
हृदय लगालो गले मिलालो पाजावोगे नवजीवन ॥ 


ईश्वर की कृपा से उनका घर भरा पूरा होगया | 
निकोलस के पांच लड़के थे, हमारा चरितनायकई| 
इनमें wa से छोटा था । जव बिचारा | 
केवल ३ बर्ष का ही था उसकी माता का देह 
होगया । इसके ६ वर्ष बाद उसके पिता भी ४ 
की उम्र में परमधाम को सिधारे | 
बाल्यावस्था में टाल्सटाय विशेष तीचण 
ज्ञात नहीं होता था । हां यह बात अवश्य क्षात 
होती थी कि घह अधिक सोचा करता है । मात 
पिता के वाल्यावस्था में मर जाने के कारण टाल्सः 
राय tan प्रेम से बंचित ही रहे । बड़े होने 
टाल्सटाय अपने साथ के ख्किलाडियाके संग 
नहीं खेलता था | टाल्सटाय अपने बाल्यजीवन 
विषय में एक जगह लिखता है “एक 
मस्तिष्क में अकस्मात्‌ यह विचार आ. 
मृत्यु हमारे सिर पर नाच रही है. इसलिये 
प्राप्त करनेका यही ज़रिया है कि. 
चैनकी.वंशी antag उडावें और 
में कुछ भा फिक्र न करें” 


। 9 नवज्ञीवन | 
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, विश्वास होगया तो फिर क्या था ! आपने कलम 
| दवात,किताब आदि सब पढ़ने लिखने का सामान 
फेक दिया, अब आप का केवल यह काम रहगया 
_ कि अधिकतर पलंग पर पड़े रहना और किस्से 
. कहानियां पढ़ते रहना । टाल्सटाय के पिता को 
"शिकार का बड़ा शौक था इसलिये जब तक वे 
'जीवित रहे टाल्सराय को भी अपने साथ घुमाने के 
लिये हमेशा ले जाते रहे | 
पाठशाला मे जाना तो टाल्सटाय को बहुत 
' बुरा लगता था । पढ़ते लिखते तो आप बहुत कम 
| थे इस लिये a3 वेठे जी उकता जाता था । जव 
शिक्षक लोग फटकारते थे तो कभी कभी थोड़ा 


' बहुत काम करने लगते. थे 'लेकिन दो दिन बाद 


वही रफ़्तार बेढंगी, हा जाती थी | 

पिता की सृत्यु के बाद टाल्सटाय और- उसके 
भाई अपनी चाची के यहां रहने लगे । एक Het 
© सीसी शिक्षक इन भाइयों को पढ़ाने के लिये रख 
दिया गया । पढ़ लिख कर जव IRALA को 
ye मिलती तो या तो वह एकान्त में इधर उधर 
पा करता था और जीवन के प्रश्‍न पर विचार 

क्रिया करता था अथवा जमनाष्टक के कठिन 
' ब्यायाम किया करता था । हमारा चरितनायक उन 
लड़को मे से नहीं था जा कि शारीरिक परिश्रमकी 
शरोर तनिक भी ध्यान नहीं देते | वह जानता था 
कि संसार त्त्र में जीवन युद्ध के लिये शारीरिक 
मानसिक, नेतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक आदि 
सभी प्रकार के बलो की आवश्यकता है, शारीरिक 
बल की उपेक्षा करने से कभी भी मनुष्य saaga 

_ में पूर्णतया सफल नहीं हो सकता | 

| सन्‌ १८४३ में १५ वर्ष की उम्र में वह कजान के 
| विश्वविद्यालय में भर्ती हुआ । इस विश्‍वविद्यालय 
मे कुछ अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी। कजान का 
नगर भी हमारे यहां के पुराने ज़माने के लखनऊसे 
कुछ कम नहीं था । नाच रंग; मेले तमाशे, वहां 
बिन खत हुआ करते थे और विद्यार्थी लोग. भाग 
विलास के प्रत्येक्क काम में शामिल होते थे | रात 
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Nadie 
के नाचो की भरमार थीं ओर पिकनिक पा, 
ता कुछ शुमार हा नहा al! TRATT को 
जीवन भारा पड़ गया। अब वह पायः उपल li लि 
पढ़ा करता था । उपन्यास पढ़ते पढ़ते डाः 
के हृदय में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि में भी ३ 
पुस्तक लिखू' ओर वह एसे विषय को पुस oh 
जिस पर aga कम लोगों ने लिखा हो | 
विचार से उसने ग्रर्वी और तुका भाषा पढ़ना y 
किया लेकिन उसको ये भाषाये' पसंद नहीं ग्रा 
बह कहा करता था कि ये भाषाये' सेरी प्रकृति; 
अनुकूल नहीं है । जिस भाषा के उञ्चारण को ; 
सुनकर यह ज्ञात हो कि मानों अरव के रेगिस्ता 
में ऊट बलवला रहा है बह भाषा भला टाल्सरावूडा, र 
जैसे मचुष्य को कैसे अच्छी लगती । खन्‌ १८४॥स दु 
में उसने कानूल पढ़ना शुरू किया पर यह Lamar प् 
भी उसे बिलकुल रूखा जान पड़ा | कारण यह fgat 
कि कानून पढ़ाने वाले प्रोफ़ेसर जर्मन थे; सुसहाय 
भाषा से भली भांति परिचित न होने के कारणा | 2 
कुछ पढ़ा लिखा न सकते थे, लड़के उन्हे वनागहप मे 
करते; क्ञासमे गप्पं उडा करती थीं | टाहसटाय $ ।इः 
मन में साचा कि अब यहां तो कुछ पढ़ाई होतंकी म 
दीखती नहीं । इसके सिचाय कई विषयको टार्सदिनो 
टाय नापसंद करता था। इतिहास को वह णज्ञरूर 
व्यथकामज़सून समभता था | वह कहा करता TACT 
“हज़ार वर्षे पहिले की बातो में दिमाग पच्ची कण T 
कहां की अङ्गमन्दी हे”? ? धार्भिक विषयों को बहने 
घृणा की दृष्टि से देखता था क्योकि ईशवरकी ad थी व 
में उसका विश्वास ही नहीं ar) जिन घंटा ae 
विषय पढ़ाये जाते थे उन घरो में आप कालेज पै 
रफूचक्कर हो जाते थे । शिक्षक लोग उसकी 7 सट 
ह ज्ञिरी की शिकायत किया करते थे । जैसे ररे फिर 
टाल्सटाय वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हआ। | 
इससे पाठक यह न समझे कि टाह्सटाय 
विद्यारुचि का अभाव था बात यह थी कि 7 = 
कालेज की पढ़ाई को वह निर्थक समझता था| गया 
कालेज के अनियमिति और आलस्य पूर्ण जी ` 
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AT मे भी खराब होगई थी । सन 
” 2 तुन्दरस्ती भी खराब CITE था द 
उसका a 3 


PO SOY 


के प्रारम्भ में उसने अपना नाम कालेज से 
T29 x : = 2 
a लिया | नाम कटान का कारण उसने स्वास्थ्य 
fz 


ठीक न होना और कुछ प्राइवेट वाते लिखा था 


iia प्रकार टाल्सटाय का बिद्यार्थी जीवन समाप्त 
a दात्सटाय वान विश्‍व- 
शे समाज सेवा : जव टाल्सटाय अजान ae 
यालय में शिक्षा पाता था तब वह अपने देश के 
साना की दुर्दशा का हाल pki खुना करता x 
मतो की कोई गिनती नहीं थो, हर दूसरी 
सरी साल अकालका भयङ्कर दृश्य दोखने लगता 
Tyr | सन्‌. १८४७ ई०में रूसमें एक बड़ा भारी श्रकाल 
Tea, सैकड़ों आदमी भूखों मरने लगे। लोगों की 
Yigg दुर्दशा को देखकर टाइसटाय के हृदय पर 
बड़ा प्रभाव पड़ा । ईमानदारी और सादगीके साथ 
ggat कार्य करते रहना और दीन दुखियो की 
सहायता करना ही टाल्सथाय के जीवन का उद्देश्य 
Tim | टाल्सटाय ने साचा कि इस उद्देश्य को कार्य 
Weg में परिणित करने के लिये यह अच्छा अवसर 
ae । इसीलिये वह तन,मन, धन से दुर्भिक्ष पीडितां 
iat मदद करने लगा | लेकिन इस कार्य को बहुत 
एसदिनो तक जारी रखने के लिये बड़ी हिम्मत की 
Gear होती हे,सर्वसाधारण के लिये निष्कामकर्म 
[थ : कोई हँसी खेल नहीं है, इसमें वीसियाँ बार 
निराश हाना पड़ता है और नानाप्रकार के कष्ट 
पड़ते हैं। टाइसटाय में अनुभव की कमी 
ait क्योंकि उसकी उम्‌ अभी केवल २० वर्षे की ही 
में थी | जब टाल्सटाय को अपना काम बहुत कुठिन 
से मालूस पड़ा तो उसने वह काम छोड़ दिया । वह 
7 को चला गया sta वहां जाकर 
_ पढ़ना लिखना शुरू किया । लेकिन मन उस 
शि पढ्ने लिखने में नहीं लगता था । जुआ खेलना 


शिकार करना, और नाच खेल में शामिल होना 


= Wel बातों में उसका समय फिर बीतने लगा! इस 
tl का फल यह 


गमा 


ह हुआ कि उस पर बहुत: सा कज़ा हो 
उसकी तन्दुरुस्ती भी ख़राब होगई | 


~ 


— | बाल्सगयर अर पर TRAIR जीबन पर एक दृष्टि । 
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इन आफूतों से तंग आकर सन्‌ १८५१ ई० में बह | 
काकेशस पान्त को चला गया । इसी प्रांत म॑. 
टारखटायका एक भाई सेनाध्यक्ष था | टालसटायने | 
पहाड़ की तराई में एक झोपड़ी १२ शिलिङ्ग प्रति- 
मास के किराये पर लेली और वहां बड़ी मितब्य- | 
यिता के साथ गहने लगा | 
टाल्सटाय को उसके भाई ने फौज में नौकरी 
करने के लिये कहा। भाई का कहना टोल्सटायक्रो 
मानना ही पड़ा। कई युद्ध सम्बन्धी घ्रारम्भिक 
परीक्षाये' उसे देनी पडी इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण 
होने पर वह सेना में सम्मिलित कर लिया गया | 
तोपखाने के विभाग में उसे एक नौकरी मिलगई। | 
इसके थोड़े दिना बाद ही काकेशिया में एक प्रकार | 
का घोर SZA उठ खडा हुआ । इस उपद्र व - का 
शात करने के लिये रूसी सेना का एक भाग AST 
गया | टाएसटाय भी वहां गया | अव टाइसटायकेा 
यह ga लगी कि कुछ लिखना चाहिये । 'बाल्या- 
वस्था? 'युवावस्था' इत्यादि कई पुस्तकें उसने लिख || 
डालीं | तदन्तर क्रीमियां की लड़ाई शुरू होगई । || 
टाल्सटाय सी स्वयं सेवक वनकर संग्रामभूमि 
में गया | रूसी सेना बढ़ते २ वलगेरिया के सिलि: 
Ron नामक नगर के सामने पहुंचा गई । वहां || 
हताहत मनुष्यों को देखकर और BATA > ` 
निका की हाहाकार को सुनकर टार्सटायके 
के बड़ा seat पहुंचां | टाल्सटाय ने,सिलिस्ट्रिया | 
से, जहां कि रूसी सेना आक्रमण कर रही थी, | 
अपनी वदली सिवस्टेपुल को कराली. जहां कि श्र || 
लोग रूसी सेना पर धावा कर रहे थे। वहां पर 
बम और तोपा फे गोले ओला की तरह वरर रहे | 
थे । ऐसी भयानक स्थिति में धेयं धारण करना | 
वास्तव में वड़े साहसी मनुष्य का काम था 
से रूसियाँ के छुत्रके छूटने लगे और उन्हे 
हटना पडा | ऐसे संकट के समय मेंड 
- चिल्ला चिल्लाकर अपने देश भाइयों को 
“दिलाता था | और उनकी हिम्मत बँच 
इसी समय में जब उसे अवकाश मिलता 


FT. 
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फक पुस्तक लिखता था जिसका कि नाम उसने 
'सिवस्टेपुल के बृतान्त' CHAT था । इस पुस्तक के 
छपते ही टारसटाय की वडी ख्याति हुई | रूस के 
महाराज ने प्र॑सन्न होकर एक विशेषं stat भेजी 
कि ऐसे येग्य आदमी को सुरक्षित स्थानमे रखना 
चाहिये। टाल्सटाय युद्धक्षेत्र से बुली लिया गया। 
इसके बांद बह युद्ध मे कभी नहीं गया | इस युद्ध 
की घटनाओं का वृत्तान्त टाट्सटाय ने बड़े RÀN- 
रज्जक ढङ से लिखा है। उसकी युद्ध सम्बन्धी 
पुस्तको को लोग बड़े चाव से पढ़ते थे इसी लिये 
उसकी ख्याति दिन दूनी रात चोगुनी बढ रही थी 
सरकारों अफसर भी टालटाय से घड़े प्रसन्न थे | 
दाल्सटाय को इस बाते की बहुत चिन्ता 
रहती थी कि किसी तरह दीन रुपको का उद्धार 
हो। दिन रात वह इसी चुन में लगा रहता था 
और इसी कारण उसके दिमाग मे भी कुछ खराबी 
पैदा होगई थी । सन्‌ १८५७ Fo में जल बायु परि- 
ada के लिये बह जर्मनी को चल दिया | सन्‌ 
१८५७ से १८६१ तक वह जर्मनी और इटली की 
सेर करता रहा | अपनी इस यात्रा में वह पेरिस में 
भी कुछ दिनो के लिये ठहरा था। इस यात्रा की 
एक मनारञ्जक घटना का यहां लिखना अप्रासा- 
fen न होगा । एकवार जब कि टाएसटाय एक 
होटल में ठहरा हुआ था एक भिखारी घूमता 
घूमता आया और गा गा कर भीख मांगने लगा 
उस होटल में कितने ही धनाळ्य पुरुष ठहरे हुए 
थे पर किसी ने उस वेचारे की प्राथेना पर ध्यान 
नहीं दिया | टाल्सटाय से न रहा गया वह उस 
भिखारी को होटल के भीतर ले आया और भोजन 
परोसने वालों से कहा कि इसके सामने भी खाना 


| ने उस भिखारी के लिये खयं प्रबन्ध किया और 
। उसे भोजन कराया । इस घटना से पाठकगण | 


x eana की प्रकृति का अनुमान कर सकते हैं । 
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टोट्सटाय का भाई निकोलस बीमार ù 
इस लिये टाल्सटाय अपने भाई के साथ रो 
गया | दुर्भाग्यवश १८६० fo की Ro gt AL 
के निकोलस की मृत्यु होगई । इस aha 
TRATA को अत्यन्त दुःख हुआ | उसकी at थ 
AAT जाती रही और TE उदास रहने ये शि 
यद्यपि इसके पाद उस ने इटली की भी a किन f 
लेकिन इससे उसको कोई आनम्द प्राप्त maya 
सन्‌ १८६१ Èo में वह लंदन को आया। afea! 
ने इटली, जर्मन, फांस इत्यादि देशों की peat 
पद्धति का बड ध्यान पूर्वक निरीक्षण किया।[री रि 
खव में वह जर्मनी की शिक्षाप्रणाली को qq 
समभता था | किंडर गार्टनकी प्रणाली उसे ह! ९ 
अधिक अच्छी लगी | अपने देश को atte ' 
ने सरकार से स्कूल खालनेकी आज्ञा मांगी | 
प्राप्त हो जाने पर उसने एक स्कूल खोला श्रो " 
शिक्षासम्बन्धी पत्र भी निकाला । टाल्सराभिभा 
स्कूल में फीस कुछ भी नहीं लगती थी | i 
लड॒कोंपर दबाव डालने को बहुत बुरा aw 
था । वह कहा करता था “यह वात अत्यन्त E% 
श्यक है कि लड़का को अपनी मजी के मुत १ 
पढ्नेको दिया जावे।पढनके लिये उन्हे बाध्य के ह 
हानिकारक है” | टाल्सटाय के स्कूलमें लड़के F Ya 
उनकी इच्छा होती थी तब आते थे और जब ॥ जिर 
चाहता था चले जाते थे । टाल्सटाय कहता शाली 
“यह शिक्षक का कत्तव्य है कि ऐसे अच्छी A a 
vera कि लड़कों का ध्यान पढने की ओर 
पित हो | अगर लड॒के पढ़ना लिखना न 
तो इसमें दोष शिक्तकका है लड़को का नहीं | 

को इस वात का अधिकार होना चाहिये : iiit < 
शिक्षापणाली उनके अन्ताकरण को सन्तुष्ट 7 
उससे न पढ़े'। इस कार्यमें वे स्वतः्त्र.होनेचा 
स्वतन्त्रता ही सवो त्तम नियम है? | अपने f 
टाल्सटाय डाइङ, गाना और बाइबिल T के 
टाल्सटाय के स्कूल का अनुकरण करके लोग 
ओर भी कितने ही स्कूल स्थापित किये! © 


सर via ] 


rd 
ह eet रावन मेट याल्सदाया को 
की दब्टि से देखन लगी थी । अन्तमे शिक्षा 
से और टाल्सटाय से पत्र व्यवहार हुआ | 
हे द्विभाग की ओर से जा पत्र आया था उसमे 
था “टाल्सटाय का कार्य आदरणीय हैं इस 
ये शिक्ताविभाग SAH कायं मे सहायता दंगा 
किन शिक्षाविभाग टाल्सटाय का प्रणालीके सब 
वयमा से सहमत नहीं हो सकता । सम्भवत 
क्लह्सिटाय सोच समभकर अपने उन विचारो और 
नियमो के अवश्यमेव त्याग देगा जिनसे कि सर- 
[री शिक्षा विभाग सहमत नहीं है” टाल्सरायक 
Rat पर इन शब्दा का Aga बुरा असर 
[। उन लोगों ने समभ लिया कि टाल्सटाय के 
Fal पर रूस सरकार की कड़ा ट ष्टि हे।वे 
। पश आर निरुत्साह होगये | मास्टर लोग 
पनी नौकरी छेड़ छाड चम्पत हुये । लड़कों के 
भिभावकों ने भी यह समझ कर कि इन स्कूलों 
लड़का को पढाने से सरकार नाराज होती है 
पने लड़के उठा लिये | टाल्सटाय अकेला . विना 
को के क्या कर सकता था । स्कूल Zz गया 
ik वह पत्र भी जिसे टाएसटाय ने निकाला था 
R होगया | उस समय को अपनी दशा को वर्णन 
f हुए टार्सरट य एक जगह लिखता 3 “ra 
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रो में बीमार था | बीमारी इतनी शारीरिक नहीं 
D कि मानसिक” टारसटाय की शिक्षा 
a FATA थी, खेद हे कि रूस सरकार ने 

व्यथे ही विरोध किया | उसकी शिक्षा- 
: एली का उद्देश यही था कि लड़को को सच्चरित्र 
जावे । जब दूसरी वार टाल्सटाय ने रूस 
कार से अपने स्कूलों के फिर खेलने की आज्ञा 
॥गी तो रूस सरकार ने साफ़ मना करदिया | 


सन्‌ १८६१ से १८६६ तक टाल्सटाय कृषि 
"मे एक saqa पर रहा | दीन दुखी STH 
६६ उ हायता के लिये टाल्सटायने यथाशक्ति प्रयत्न 
E । निस्सहाय पुरुषों की मदद करने के लिये 
' रय सर्वेदा उद्यत रहता था | एकबार रूसमें 


ऋषि टाल्सटाय के जीवन पर एक दृष्टि । 
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एक जगह रेलवे स्टेशन के निकट एक रूसी सेना 
पडी हुई थी | उस सेना का कप्तान बडा ही दृष्ट 
था, वह अपने नीचे काम करने वाला को व्यर्थ के 
लिये तंग किया करता था रौर छोटे छोटे अपराधों 
पर उन्हे वडी २ वज्ञाणं दिया करता | सब सिपाही 
उससे बहुत डरा करते थे | एक वार एक सिपाही 
से जो उस कप्तान की अदलो में था एक छोटासा 
अपराध होगया | फिर क्या था कप्तान साहब ने 
इक्म दे दिया कि इस के शरीर पर काडे फटकारे 
जावें । बह वेचारा सिपाही पढ़ा लिखा भी था इस 
दगडसे बह वहत afaa ear और मनमे सोचने 
लगा कि इसका बदला जरूर antl एक दिन उसने 
कप्तान साहब के संह पर एसा धसा मारा कि उन 
का सिर भिन्ना गया । वह सिपाही फ़ौरन गिर- 
फतार कर लिया गया | यह खबर शीघ्र ही AA- 
पास के गांवों में फैल गई | फोज़ के दो आदमियाँ 
ने टाल्सटायके यह समाचार सुनाया और प्रार्थना 
की कि आप उस दीन सिपाही की रक्ता के लिये 
प्रयत्न TÈ | टाल्सटाय ने उस सिपाही की ओर 
से पैरवी की और उसके बचाने के लिये aga 
कुछ प्रयत्न किया पर न्यायाधीश ने एक न सुनी 
ओर आज्ञा देदी कि इस सिपाही का सिर बन्दूक 
का निशाना बनाया जावे | निदान यही इश्रा । यह 
चात टाल्सटाय को बहुत बुरी लगी | इससे टाल्स- 
टाय निराश नहीं हुआ बल्कि उसने प्रतिज्ञा की कि 
अब से में दीन दखियोके रक्षणार्थ और भी अधिक 
प्रयत्न करूंगा । सन्‌ १८६२ fo में टास्ल्टाय का 
विवाह सोफिया नामक पक सत्री के साथ हुआ । | 
अब टाल्सटाय का समय प्रायः घरेलू. बाता में || 
बीतने लगा | विवाह के दो सप्ताह बाद टाटसटाय | 
ने अपने एक मित्र को लिखा था “मेरे सव रंग _ 
ढंग बदल गये हें और में बिलकुल एक नया आदमी | 
बन गय हूं” अपने ग्रहजीवन का वर्णन करते हुये. 
एक जगह टाल्सटाय लिखता है 
जीवनकी नवीन बातोके कारण मेरे विचारोमें बडा 


ay 


परिवर्त्तन होगया था । विवाह होने के पहिले मैं 
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जीवन के अत्यन्त गूढ प्रश्नों पर विचार किया 
'' करता था और इसी अनुसंधानमें मेरे दिन व्यतीत 
होते थे लेकिन विवाह होतेही जीवनके प्रश्‍न न जाने 
कहां चले गये, अब तो वाल बच्चों की फिक्र करना 
ओर पेट पालना येही सबसे अधिक गूढ, प्रश्‍न बन 
गये” | १८ वर्ष तक लगातार टाल्सटाय ने अपनों 
ख्री के साथ एक ग्राम में आनन्दमय ग्रह जीवन 
ब्यतीत किया | टाएसटाय के १३ बाल बच्चे हुए । 
SAL ने अपने ATH ओर लड॒कीयो को 
पढ़ाने के लिये एक sian ओर एक जमन स्त्री 
रक्खी थी । इस के अतिरिक्त टाटस टाय ऑर उस 
की खी भी अपनी संतान की शिक्षा के लिये बहुत 
कुछ समय व्यतीत किया करते थे टारसटाय अपने 
लड़के लडकीयो के! मारता पीटता कभी भी नहीं 
था । उनके लिये उसने केवल एक दण्ड नियत 
कर दिया था वह यह किं यदि कोई बालक या 
बालिका ऊधम मचाता या आज्ञा उलंघन करता तो 
शेष बालक उसे बहिष्कृत कर देते थे, उससे कोई 
'नहीं बोलने पाता था ओर जव तक कि वह अपना 
दोष खीकार न कर लेता उसे क्षमा प्रदान नहीं को 
जाती थी। टाइल टाय अपने बच्चो को ,खूब खेल 
'खिलाता था और उनके साथ हर तरह के खेल 
खेलने के लिये सवेदा उद्यत रहता था | शारीरिक 
परिश्रम को टाह्सटाय अयन्त लाभदायक सम- 
Wat था ओर खयं वह नियमानुसार व्यायाम 
`करता था और अपने बच्चों को भी अवश्य उसमें 
"सम्मिलित करता था । 
` ` आाल्सटायने यह नियम बांध लिया था कि दिन 
भर में कम से कम दो तीन घंटे अवश्य कुछ न 
' कुछ लिखने का काम करूंगा | टाल्सटाय निष्काम 
“कायं करना पसंद करता था | किताबें वह इसलिये 
नहीं बनाता था कि मेरी ख्याति हो बल्कि यह सम- 
oF ह कर कि ऐसा करना मेरा कत्तव्य है । अपने 
लख और पुस्तका के कारण टाल्सटाय सारे रूस 
प्रसिद्ध हो गया था | कितने ही आदमी अपनी 
| को टाल्सटाय के समर्पण करने की आज्ञा 
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मांगा करते थे लेकिन टाल्सटाय इस 
ख्याति वढाना अन्चित समकता था अत 
इसके उत्तर में उन्हें मना लिख दिया वर. 
एक वार सिगरेट बनाने वाले ने fam 
पर टाल्सटाय की तस्वीर छपव 


तो दूर रहा में तो सिगरेट पीने वालों Sana 
हानिकारक काये से रोकता हूँ खबरदार शे रुपये 


करना ! ” wat 


प्रसिद्ध तत्ववेत्ता शापनहोरके ग्रन्थ टाल्सरा नहीं 
बड़े प्रिय थे ओर उनके कुछ ग्रन्थो का ऋ अपने 
भी उसने अपनी मातृभाषा में करके p के हि 
लिखने का अधिक कार्यं करते करते टाल्सर मे रर 
मस्तिप्क की शान्ति में बाधा पडने i धीरे 
टाल्सटाय को एक दिन यह वात सूभी कि।. 
सिक शान्ति के लिये कठिन शारीरिक प 
आवश्यकता है. किसान लोग जो कि मज़े ai टाएर 
नींद सोते हैं इसका कारण यही है कि af 
शारीरिक परिश्रम करते है यही विचार A). Ae 
एक साधारण कृषक की तरह जीवन व्यतीत विष 
लगा | सन्‌ १८८० से १८६० तक उसने इसी | 
जीवन व्यतीत किया । प्रातःकाल उठता, खेत हृदय 
काम करने ज्ञाता, हल चलाता, नाज बोता "गरी 
किसानों की गरीव विधवाओं ओर अनाथ © 
को खेत के काममे स्वयं सहायता देता था | 
टाय ने जूता बनाना भी सीखा था | इस का. 
भी उसने इतनी याग्यता प्राप्त की थी 
टाल्सटाय के बनाये हुए जूतों की ,खूब १ 
करते थे | टाल्सटाय ने मांस खाना भी बाई 
था | शिकार करने को वह अत्यंत faa : 
काम समभता था | खाली पड़ी हुई बदू को. 
लग गई | तमाखू भी टाल्सटाय ने नः aa 
दिन भर तो टाल्सटाय एक साधारण रसा 
तरह परिश्रम करता था और शाम के वर्ण 
घर लोट कर ग्राता. था अतएव. टा 


= संख्या २३ ] 
haa 
घ्रर से थोड़ा बहुत लगां ही रहा । टाल्स 
- ग्रहं चिन्ता रहती थी कि किसी तरह 
की छोड़कर सत्यासी हो जाऊ | 
में टाइसटाय के ३ लड़के विश्व॑- 
$ | विद्यालय में पढ़ने के लिये भर्ती इर | TRATA 
१. समक लिया कि मेरे. पुत्रा और पुत्रियांवने शिक्षा 
[उत्तम प्रवन्ध तो हो ही गया है अब यथा 
| araa WT हा इन सतर को SISA ठोक हांगा | 
cat पैसे की टाट्ख राय अत्र एक बुरी चीज्ञसम- 
ता था अतएव वह कुछ भी द्रव्य अपने पास 
दो नहीं रखता था । ट छलटाय कहां करता था कि 
ग्र अपनी आवश्यकताओं को कम करना ही छदम 
| के लिये बड़ी अच्छी वात हे । इस! बात की ध्यान 
मे रखते हये वह aT आवश्यकताओं को धीरे 
fi धीरे घटाता जाता था | 

के! एक बार रूस में जव मढम शुमारी हुंई ती 
: aga से स्वेच्छा सेवको की आवश्यकता हुई । 
से। राह्लटाय ने भी अपना नाम स्वेच्छासेवको की सूची 
में लिखा लिया । बहुत सी जराहो मे मनुष्यगणना 
का, करने से टाइसंटाय को निर्धन महुष्यों के जीबनके 
नीत) विषय में ओर भी अधिक अनुभव होगया | WU 
पी /आदभियों की ददेशा को देखकर टाल्सटाय के 
खेत हृदय मे इच्छा हुई कि अपनी सब घन सम्पति 
ता गरीब कंगालो को दान Ass | जब घरवालों 
ने यह बात सुनी तो उन्हे बड़ी चिन्ता हुई । 
/ आखिरकार जैसे तेसे उन्होंने टाइसटाय को ऐसा 
A करने से रोका । 


अन्त मे एक दिन टाहसंटाय ने अपनी स्त्री को 
को एक अलग कमरेमें बुलाया आर SA समझाया 
a P a 4 यह धन दोलत माल खजाना भारी 
A o । और रुपया पैसा पास शंखँना से अब 
ff हुँ, इसलिये इन सव को में त्यागंनो 

ड ` सन्‌ १८८८ fo में टाल्सटाय ने अपनी 
au Wt से सब सम्बन्ध तोड़ लिया । 
असवाच रुपया पैसा संब अपनी स्त्री. और 
हवाले कर दिये । अब टाल्सटाय की 


णि कराः दासा के, जीवित, परु एक, A a 
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चिन्ताये' और भी घट गई' | ज़मींदारी के भकट 
से फुर्सत मिली और सर्वसाधारण की सेबा | 
करने का और भी अवसर प्रात हुआ | सन्‌ १८६१- 
8२ में रूस में फिर एक अकाल पड़ा | टाल्सटाय 
ओर उसके घरके लोगों ने दुर्भिक्ष पीड़ित aa- 
मियों की बड़ी सेवा की, अपने पास से सैकड़ों 
टीन मनप्यो को भेजन और वस्त्र दिये । अब उसने 
लोगों में अपने विचार फैलाने का एक उत्तम 
zg सोचा | कहानी के तौर पर कितनीही पुस्तक 
उसने लिखीं । रूस सरकार ने जत्र देखा कि इन 


पुस्तकें के प्रचार से लोगों के हृदय में साम्यवाद 
सिद्धान्त ze होते जाते हे ता उसने कितनी ही 


पुस्तकों को छुपवाना वलात्‌ बन्द करवा दिया | 
रार्सटाय के धर्मसम्बन्धी विश्वासः--टाल्स- 
टॉय ईसाई धर्म को नहीं मानता था । ईसा को वह 
ईश्वर का लड़का नहीं समझता था | आदम ने 
पाप किया ओर उसकी सन्तति आज उसका फलं | 


ता था | पिता पुत्र पवित्रात्मा के सिवान ti 
चह विलकुलं ऊटपटांग समझता था । आय॑े- | 
सिद्धान्तो से उसे प्रेम था । उपनिषदा ओर गीता 
की वड़े महत्व की पुस्तक समझता था । प्राचीन 
अयां के कार्यों को बड़े आदर की दृष्टि से देखता | 
था । एक वार उसने अपनी खी को एक पत्र में | 
लिखा | “जिस तरह कि प्राचीन समय ; 
लोग ६० वर्ष की उम्र में जंगल को चले चाते 
और ofan समय mag भजन में व्यतीत 
करते थे उसी तरह मेरी भी यही इच्छा दे कि मैं मी 
८० वर्ष की अवस्था में घस्वार छोड़कर एकान्त 
वास करूँ?। 
८२ वर्षे की अवस्थां में टाल्सटाय 
दिया । अपनी पीठ पर एक गठड़ी 
की ओर प्रस्थान किया । मार्ग में 


अपने कुटुस्बियों की ओर देखकर 
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| कहा “ संसार में सहस्रौ खी पुरुष दुखी और के प्राण पेरू उड़ गये । उस दिन नव|, 


पाताल में 
होलिकेाट्सब तथा प्रमे।द्‌। 
. जनरव के सागर में कोलाहल तथा श्रन्तह।स | 


[ ले० श्रीयुत do केशवदेव जी शास्री, अ्रमेरिका ] 


(ल्क 
९१.१..१-१७५४नुष्य प्रकृति सर्वत्र एक समान È | 
| ॐ © स्वतन्त्रता तथा सुख में आमोद 
it 2 A F प्रमोद के उत्सुक भाव उज्ञाग्रंत 
` ETTA होते हैं। दुख और प्रसन्नता में 
j ? ' आत्मा मलिन तथा सत्वअंश हो खिन्नंता को प्राप्त 
होता है। देश देशान्तरों तथा द्वीप द्वीपान्तरो में 
aga इन ही नियमों के अनुसार उन्नति तथा 
अवनति कर रहे हैं | अमेरिका देश वर्तमान काल 
' में प्रधान तथा शिरोमणि देश गिना जाता है । यहां 
| ' क्ला कौशल की असाधारण उन्नंति हो रही है। 
'' ' सभुद्वधिशाली पुरुष यहा नित्य कोटिशःरुपयो. के 
| ` व्यापार करते ओर लक्षाधीश बनते जा रहे हैं। 
at सभ्य जातियों के ama यदपि इस देश 
| ` का इतिहास प्राचीन नहीं तिस पर भी आर्थिक 
'' * उन्नित, कला कौशल मे प्रबीणता तथा आमोद 
|| ° प्रमोद के साधनों मे यह देश किसी भी सभ्य देश से 
| -प्रीछे नहीं । यहां की राज्य प्रणाली . प्रजातन्त्र है | 


शासक प्रजाके निर्वाचित प्रतिनिधि हैं । उन्हें प्रति 
- घ्तण प्रजा के सुख, प्रजा की उन्नति, प्रजा के 


ka 


iiss 


* 


— 


aim एण तथा प्रजा के teat वृद्धि का ध्यान रहता. 
MTS = और शासकों में कोई विशेष श्यन्तर नहीं 
| i न यहां शासक ब्रह्मबन्धु माने जाते हैं, अस्तु, उनके 
रस्परिक व्यवहार को जानने के हेतु आज हम 
नके एक मद्दोत्सबका संक्षिप्त डृतान्त “नवजी- 


yo के “मै के “जे मरे एके ee e ~ a 


-वाले उपस्थित होगये [ कनफ़टी रंग बिरंगे गी 


` लम्बी रील जो २०, ३० फुट लम्बी और 
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वन” के पाठको की सेवा में उपस्थित aay त्सव 
(२) a 

संयुक्त प्रदेश के पश्चिमी तट परं केलीफ 
निया नामक पक प्रदेश है इस प्रान्तमें सान गर T 
सिस्को एंक प्रधान नंगर हे जिसमें agm 
लाख मडुष्याँ की जन संख्या है। यहाँ के रे > i 
नवीन वर्ष के आरम्भ में “नववषात्सव” म | à 
हैं। उत्सव की रचनाको हम भारतवर्ष के होति à 
त्सव से उपमा दे सकते हें, ३१. दिसम्बर l ae 
सन्‌ का अन्तिम दिन था १२ बजे रातको (१ चित 
का वर्ष आरम्भ होना था । यू तो प्रायः प्रति 
ही नववर्ष का उत्सव, उत्साह तथा प्रेम सेमं 
जाता है किन्तु इस वर्ष इस प्रान्त में दो 
प्रदर्शनियो के कारण यह उत्सव लब्ध प्रतिषि 
बन गया ! उत्सव के प्रबन्ध कर्ताओं ने ग्राम 7 
नगर नगर तथा मएडल २ में घोष॑ण दी। ३१. नुप 
म्बर की शाम को सारे मार्ग और चतुष्पद स हाथ 
नर नारियाँ के समूह से भ'ने लगे | 


स्थान स्थान पर (Confetti) के के 


श्र 
ik 


कार काग़ज़ के बारीक टुकड़े जो एक इञ्च में || 
पांच आसके एक दूसरे पर रंग Had के % 
प्रयोग में लाये जाते हैं] स्ट्रीमर (रंगीन क॑ 


ता ae re ela a 


an a 


T aA हाती 
| ae बाद प्रद वस्तुओं को हाथ मं लिये आवाल 


£ ` नारी इकत्रित हये । मार्ग और चतुष्यपथों 
पर सुन्दर SUT वाका गानमारम्म इत्या । समग्र 
i g = के आमोद में उत्तेजित at आगे 
(agga दत्य के आसा 


ने तग 
| (३) 
oat पुरुष, नवयुवक और युवतियां; बद्ध रौर 
ger देवियां, नवजात वालक समी आयु के 
'नर नारी अपने अपने घरों से इस जातीय महा 
५ त्सव को मनाने के हेतु MAT, arate ओर 
| सोत्कएठ बाज़ारों और चौका में आ पहुंचे | यहां 
| सर्वत्र आनन्द ही आनन्द था जिसे देखा हंसता, 
७ नसकराता और प्रसन्नवदन HAT जाता है। नगर 
i के हालके उद्यानमें बेरड बज रहा था और कानफेटी 
y की ऐसी वर्षा हो रही थी मानो वस्तुतः पुष्प वृष्टि 
९ है। थोड़े २ अन्तर पर मार्ग में अ्रन्य बाजे बज रहे 
Fl < SS 
थे और स्थान २ पर नर नारी FEA ठहरते जाते 


fee 


‘ । प्रत्येक मनुष्य अपने अपने परिचित मित्रसे 
p सम्भाषण करता, इधर उधर नारियां तथा परि- 
ते! चित व अ्रपरचित पुरुषों पर पुष्प फेकता HAT 
(af की घोषणा पहुंचाता हंसता हुआ आगे 
बहता जता था । नारियां भी किसी को उदासीन 
| देखना उचित न जान सभी मनुष्योंका अपने नाद 
` वाद्य तथा कनफेटी द्वारा हंसाती, और प्रसन्न 
करती हुई चली जाती थीं, अधिक से अधिक 
मनुष्य स्त्रियां की गरदन के पीछे वस्त्रके अन्दर 
हाथ डालकर कनफेटी Gea अथवा कागज के 
बने चमरो से स्पर्श करते, हंसते हंसते जन सागर 
में अन्तर लीन दोजाते थे । 

(४) . 
बाजारों में इस प्रकार का आमोद था सहस्त्र 
ie रिया पर धनाड्य पुरुषों के परिवार, बालक 
से आने ती और स्ट्रीमरो द्वारा समीप 
7 = वाले पुरुषां पर पुष्पवृष्टि कर रहीं 

क गाड़ी मानो इन कूगुज़ों के तथा 
* -0.ʻIn A 


x 
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सहस्नो कागज़ी स्टीमर्रो से लदी जा रही थीं। 
नगर के प्रत्येक स्थान में असाधारण विद्य॒ल्लता, ' 
जगमगाहट, लाखों दीपको का प्रकाश और घरटे 
agait की महाध्वनि इस कोलाहल को शतशः 
बढ़ा रही थी | सड़कों पर एक फुट भर FARA 
इकट्टी हेगई । निर्धन पुरुष और निर्धन वालक 
इस पुष्परेणु को प्यालो में भर भर कर बेच 
रहे थे कि उधर कैफो (भाजन शालां ) मे महा- 
ज्वाला और हास्यास्पद व्रत्य हाने लगे और थिये- 
ठरो में विशेष आमोद की रचना की गई। नर 
नारियां अनेक हास्यप्रद रूप में अलंद्धत हुई बड़ी 
बड़ी होटलों में सासाईटी पीपल ofa हुये 
नवीन वर्ष के मनाने के हेतु ( Ball room) में 
on उपस्थित हुये । प्रत्येक स्थान में जीवन के 
चिन्ह,आमोद प्रमोदकी सामग्री,हंसी और दिल्लगी 
का सामना था | नर नारी भिन्न २प्रकार के वस्त्रो 
मे अलंकृत थे किन्तु प्रमोदार्थ वह परस्पर क्रीड़ा 
करते थे किन्तु पांदन्यासार्थ वह सर्वस्त्र उन्मत्त हो 
पुष्पवृष्टि करते थे किन्तु अनुरंजनार्थ वह भीड़ 
भाड़ में एक दूसरे पर गिरते थे किन्तु विनोदार्थं । 
यह सभी के लिये असत था और किसी के लिये 
भी विष न थे । लाखों में हमने पक को भी उदा | 
सीन त॑था दुखी न देखा | र 
| (५) TE 
नगरी के विशाल भवन के ऊपर मोटे श्रक्षरो 
में १६१५ लिखा हुआ था सायड्ाल के होते et 
“१६१४१ के ag प्रदीप्त किये गये । मध्य रात्रिके | 
समीप सहस्रौ नर नारी नगरी की परिक्रमा समाप्त || 
कर इस नगरी भवन के ( Plaza) मः 
st विराजमान इये । यहां बाजे भी : 
गये उधर Govt. observatory पर ष्‌ 
शान्तरयेव विद्युत यन्त्र के बटन पर. अपनी 
gt इये घड़ी के मिन्टो और सेकण्डी कोच ग 
रहा था, १२ बजने के टिक शब्द पर उसने र 
को दबाया AHS गजो के अन्तर पर नगरी भवन 
के शिखर पर तत्काल १६१७ का Wy LE. 
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बदल गया और वाजो तथा AS के बाद्य यन्त्रो 
| मे बिजय घोषणा का गान गाया । नर नारियों ने 
। शंख, वेणुधसनी, शिजिनी और सीटियो द्वारा 

॥ १६१४ के वर्ष को बाहिर निकाला । इस महान 

'' कोतूहल के कोरस मे पेलिस के Fore dep irt— 

॥ ment की सीटी बजी। एक क्षण भर के अन्दर जहाज़ 

ta और फेकटरियो के ( whistle ) सभी उद्धो 

' षित होगये। नगरी भरका हृद्य जोश से वहिलयों 

.' उछलने लगा | तब वम चलाये गये । अग्नि की 


~ 


I SM NOONE 


A णी 
रक्त ज्वाला ने. आकाश मरुडल को 
दिया | क्रमशः शब्दध्वनि मन्द होने लगी) | .. 


नया शिवालय । 


` सर्च कहदू एविरहमन ! गर तू बुरा न माने । 
; तेरे सनम-कद्‌ह के चुत होगये पुराने । 
~ अपनों से बेर रखना तूने बुतों से सीखा ॥ 
जंगे। जदल सिखाया वाइज़ को भी खुदाने ॥ 
"तंग are मैंने आखिर देरो-हरम को छोड़ा । 
` ` वोइज्ञ का वाज छोड, छोड़े तेरे फ़साने ॥ 
“ag फ़िक्र Ge की कर, मालिक हे तू चमन का । 
बूटों को फू क डाला, इस विस भरी हवाने ॥ 
पत्थर की मूरतों में, समझा हे तू खुदा हे । 
“ 'लाक्ेवतनका मुझ को हर ज़रा देवता है॥ 
- आ मिल के ,गेरियत फे परदों को फिर उठा दे । 
faget को फिर frend, नक़शे दुई मिटा n. 
लूनी पड़ी हुईं है; मुदत से दिल की वस्ती । 
आ इक नया शिवालय इस देश में बना दें ॥ 
के मन्दिरों से ऊ चा हो अपना मन्दिर । 


Š 
fey 


2 फिर इक अनूप ऐसी सोने की मूर्ती हा । 
. इस दर दआरे-दिल में लाकर जिसे विठा n 
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पर ट्ट डालन लग | यह aN का महोत्सा की 
कहीं सरकारी ARAL या पुलीस का नाम्न 
बह स्वयं उत्सवको मनाते थे ओर साथही), हो 
रक्षण का कार्ये भी कर रहे थे । एक वजने 
नगरी ARRA शान्ति रसका आर्दादन लेने ह! उ 
उ 
SRD 
ग्र 
z 
सुन्दर हा उसकी सूरत, gA उसकी: मे।हनी हो। 
उस देवता से मांगे जे दिल की हों मुराद g 
जुन्नार हो गले में तसूबीह हाथ में हा । - | 
` . यानी सनम कदह में-शाने हरम दिखा दे॥ | Í 
पहलू को चीर डालें दर्शन हा आम उसका! | | 
हर आत्मा को गोया इक आग सी लगादें॥ 
ग्रांखांकी हे जा गड्डा ले लेके उस से पानी । सू 
इस देवता के आगे इक नहर सी बहा-दें॥ «| दोन 


: 'हिन्दास्तान’ लिख दें माथे पे उस सनम के । 
भूले हुए तराने दुनियां को फिर सुना दें॥ | 
` हर सुबह उठ के गाये, वह मन्तर मीठे मीठे । 
` “सारे पुजारियों को से पीत की पिला देश. 
मन्दिर में हे। बुलाना जिस दम पुजारियों के!। 
WIA -ए-शज्ञां को नाक़स में छिपा दे ॥ 
ग्नि है वह जो निर्गुण, कहते हैं पीत जिस at! j 
धर्मी के ये बखेड़े उस आग में जला दें ॥ 
“है शीति आशंके! की तन मन निसार करता | _ 


न्या 


<, 
em % र ) 
: y SPT 
“भाशा 
wi 


३ gate शौर करके सुन ले मेरे ताने 
ग ` अमान की HRT तू मान या न मान ॥ 
की देर की मज़म्मत तूते सना हरम को। 


कया मुन्सक्री सिखाई तुझ को तेरे खुदाने ॥ 
gara amana का वाजिव था बाज्ञ तुकका । 
उलटा लगा यहां तृ जन्गा जदल सिखाने ॥ 
gti परी के क्रित्से द मिट चुके जदा a | 
अफ़साने देवताओं के हेगये TTA ॥ 
कावे की सर AAT में कहता है त्‌ खुदा 
| आंखें से देर में भी ता दख ले कि क्या 
| आर मज़हबों के इकदम झगड़े सभी भुला द | 
| ग्रा दिल से इमतयाज़े देणे हरम मिंटो 
हायल है मुदत से हममें दिली कदूरत । 
ग्रा मिल के बीच में से दीवार यह हरा दे ॥ 


au 


॥ 


। 

| सुनसान हा रहा हैं BTA से दिलका मेदां । 

| ग्रा ऐक कावे नो इस दशत में बना दे'॥ 
र | ` फिर इक अजीब ऐसा उप्रदा हो संगे हिन्दी | 

| दीवारो में हरम की-लाकर जिसे लगा 
। | : नोटः--पाठक ! उपरोक्त भिन्न भिन्न घस्म'वलर 

een दृष्टि से विचारिये। यह दोनों उदू भाषा 

. | दोनों कंविताप उनके संग्रहो से ली गई हैं । आप 


द ॥ 


अमन्तर्राष््रोय AUT | 


( ले० श्रीयुत तरुणभारत ) 


२५.५ SA 


| N 
X AS PAS 


ù ज हम डान्तर्राप्टीय कर्तव्यों के तत्वों 
पञ 
का विचार करेंगे, अर्थात्‌ एक नियं- 
म त्रित समाज का दूसरे नियंत्रित 
। = # समाज से किंवा उसके व्यक्तियों से 
ग्य सम्बन्ध किस प्रकार रहता है यह RTN | 
यूरोपीय राष्टो की ओर नज़र डालमेसे यह दृष्टि 
आवेगा कि शांति के समय में भी was तकरार 
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नया कावा । 


[ ले० श्रीयुत ponasa जी "फलक' ] 
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दीवार दर पे इसकी हों इक दिली के क्ुतचे । 
उलक्रत यगानगत की गुलकारियां करा दे ॥ 
करके faun राशन फिर दृत्तहाद का हम | 
जिन्नत से चढ़ के दिल के कावे को जगमगादें ॥ | 
लिखवा के आवे At से aaa gA कोपी । 
ATAR ऐक परदा उपर से हम गिरादें n 
हर वाच हो निराला महराब हो ग्रनाखी | 
दनियां से एक श्रनोखा नकशा यहां जमा दे 
दा azaz, खरक़ह, साका. पोशिश विरहमनां की । 
माथे पे हाजियों के केसर तिलक लगा दे ॥ 
पढ़वायें कलमा उनसे हिन्दोस्तां का ग्रव्वल | 
फिर बन्दे मातरम्‌ की आयत उन्हें सिखा दें ॥ 
मक्रसद हो बुलाना जिस वक्त हानियों को । 
aa क़ोमीयत का ,खुश होके हम बजादें ॥ 
दे देके मंड पे श्रावे हुब्बे वतन के छोटे । 
खञ्ाबीदंगाने गफ़लत को ऐ “फलक” जगा दे 
हिदोस्तां से हम को लाजिम हे प्यार करना । 
करतान जान इसपर परवानह वार करना ॥ 


१ दो भारत के राष्ट्रीय कवियों के विचारों को तनिक 
वर्तमान समय में प्रसिद्ध शायर R | उपरोक्त 
tat में क्या भिन्नता पाते हैं ? 


lf 


सम्पादक । 


उस मेँ आधा तो प्रजा का. पर राष्ट्र ' 


होता हे ङ 
घे 


संरक्षण करने में ख़च होता है, और बाकी 
से राज्य प्रबन्ध की अन्तव्यवस्था का खच | 
लेना पडता है। और युद्धादि प्रसंग आ 

तो प्रजा घर और भार लादनेका सरकारका हक 
हे, ' ऐसी साधारण समभ हे, ऐसे 
सरकार ने अपनी प्रजा को शारीरिक 


कोई कुछ कहेगा नहीं ॒ 


ion, Haridwar 


FE न | 
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सार्थ ahr का कत्तव्य हुआ । परार्थं इष्टि का भी 
कत्तव्य इतने ही महत्व का है । अपनी प्रजा से 
हूसरे लोगो को किसी प्रकार के कष्ट न मिले इस 

की सरकार को परवाह करना ज़रूरी है । इस 

\ लिये पहले हम यहां पर एक राष्ट्रका दूसरे राष्ट्रसे 
किंवा उसके कर्तव्यो से सम्बन्ध किस नियम के 
अनुसार होना चाहिये, इसका विचार करेंगे | 
अन्तराप्डीय कत्तेव्यो का तत्व समभने के लिये 
जित तत्वी के मिश्रण से नियंत्रित समाज के 
व्यक्तियों का adama नियमित होता है, उनका 
ही संक्षेपरूप से विचार करें | सवं राष्ट्र पर 
अमल करनेवाली संस्था जब तक अस्तित्व में 
नहीं आती, तव तक सरकार जिस पित्‌ पुत्र न्याय 
' से राष्ट की अन्तव्यंबस्था में जेसे श्रज्ञानी लड़को 
^ को व्यवस्था मे हस्ताक्षेप करती है, इसी प्रकार 
` राष्ट बहिव्यवस्था में अज्ञान रष्ट की की रक्ता 
करने के लिये काई हस्ताक्षेप नहीं कर सकती, 
और यह बात स्पष्ट ही है । वयोवृद्ध पुरुष 
के काम मे दखल देना जितना योग्य हे उसी 
प्रकारः स्वतंत्र राष्ट, के काम में दखल देना 
अजुच्चित है। एक व्यक्ति के किंवा ब्यक्ति समु- 
दाय को दूसरे के हित के लिये उसके काम में 
दखल देने का अधिकार दिया तो उस अधि- 
कार का दुरुपयोग स्वतः के हित साधन की 
ओर होने का ज़्यादा डर है । इसी प्रकार, एक 
राष्ट का किंवा राष्ट, समूह का दूसरे की हित 
की दृष्टि से उसके काम मे दखल देना अनुचित 
0 gi विशेषतः समान सभ्य ओर समान पद के 
| Sara अन्त्यस वाले राष्ट ने इस पितृ पुत्र 
न्याय का उपयोग करना ठीक नहीं समभा, कोई 
राष्ट, डुबल रहा और उसकी रक्षा की जिम्मेवारी 
। अनेक राष्ट्रों नें मिलकर ली थी ये उस राप्ट का 
. बहुत फायदा होना संभव है। नाम की पूर्ण खत- 

ES ने 

चत्ता! से उस राष्ट, को जितना फायदा न 
k गा, उतना इस परतन्त्रता की अवस्था में होगा। 
अगर कोई राष्ट, इस स्थिति का फ़ायदा 


$ 
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उठाना चाहे तो दूसरे राष्ट, उसे ऐसा + 
देंगे, परन्तु यह पिठ पुश न्याय नहीं है, ay AFT 
तर की परतन्त्रता से फ़ायदा हो सकता है।, इंत त 
कोई राष्ट, अधिक सभ्य राष्ट, का अंकित इन विशेष 
रहा तो नुकसान से फ़ायदा अधिक होगा : aia रे 
ऐसे उदाहरण इतिहास में बहुत कम है, द्वित २ 
उलट GAA राष्ट्रों को प्रवल राष्ट के पानही ' 
mia करने के उदाहरण बहुत मिलते हैं। इस | जाता. 
चन से यही तत्व निकलता है कि किसी yl! 
को दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहि किया 


यह तत्व सभ्य राष्ट्रों को बहुत लागू होता ree 


इस तत्वका उपयोग करते समय यह ध्यात सर | 
रखना चाहिये कि परस्पर में जो करार १ f, 
पाले जावें । इतिहास भी यही बतलाता है कि | 
तत्व पहले से ग्रहीत समभा गया है। असत 
कोड ( Code) भी इसी तत्व पर रचा गया है|. S 
यहां at नियम बने'गे, उनकी onfa it तब 
समक लेता ठीक है अर्थात्‌ किस स्थिति के ए|फायदे 
को वे लागू हो सकते हैं यह देखना हे । एक darn 
का दूसरेकी ओर कुछ कत्तव्य है, अर्थात्‌ दूसरे( दूसरे 
भी पहले की ओर कुछ कत्तव्य है । इस लिये IT 
राष्ट्र जहां पहले की ओर अपना RAAT: पाह कत्तेव 
करेगा, वहां पहले को भी दूरूरे की ओर MTS 
कत्तव्य पालन करना ज़रूरी हे | जहां ण è द्‌ 
पहिले की ओर उसका कत्तव्य पालन न 
वहां पहिले को दूसरे की ओर अपना कर्ष, 
पालन करना चाहिये ऐसी कोई कायदे" 
दृष्टि से जवाबदारी उत्पन्न नहीं होती । इन त. 
की व्यापकता अनुचित नहीं है | किसी भी ९. 
राष्ट्र का सस्बन्ध दूसरे राष्ट्र से पड्डा- फिर | 
राष्ट्र सभ्य हा, अधेसभ्य हो, या केवल प्राथ. 
स्थिति मे हो उसका इसी तत्व के . pe 
बर्ताव रखना ater है | इस में एक अपव i र 
ऐसे कितने ही ce frat कि जिनकी ओर. 
इन तत्वों का पालन हाना संभवनीय नही।' ळर 4 कर 
प्रसंग आया तो इन तत्वों का पालन फ 


po gio a २,२ ] a 
नही । तथापि उनकी ओर से 
का दल a होगा इसकी खातिर हुए सिवाय 
lga तत्वों का उस्लंघन कर्न चा न॑ होगा | अब 
शेष प्रसंग पर उन लोगों से वर्ताव का माग 
G सा होना चाहिये इस पेरंस्थिति पर wad: 
| वित रहेगा । किसी भी राष्ट्र को दुसर पर जुम 
ही करना चाहिये, यह rR यतंलायां 
U नता है | पर इसकी दो धी बाते भी हें | 
,(१) जो प्रदेश किसी भी राष्ट ने व्याप्त नहीं 
रया हैं वहां किसी भी राष्ट्र का अपने राज्य का 
विस्तार करने में कोई हरकत नह; इतना ही नहीं 
Vaca उसे हकक है । (२ ) प्रत्येक सभ्य राप्द का 
Wigton है कि वह सभ्यता फैलाचे Wala सभ्यता 
के ऊंचे पदपर पहुंचे हुये राष्ट को चाहिये कि 
! नोचे श्रेणी वालो को ऊपर खींचने का प्रयत्न करे। 
au 


है| जव तक राष्ट्र के व्यवहार शांतरीति से चलते 
हैँ तब तक व्यक्ति के बर्ताव संवन्ध में दीवानी 
qa? के at विभाग किये हैं, वे ही अंतर्राष्ट्रीय 
एसम्वन्ध को भी लागू होते हैं । किसी भी राष्ट्र को 
R (दूसरे के किंवा उसके व्यक्तियों को नुकसान पहुं- 
MUA अनुचित हे, और यही ही उसका मुख्य 
पाह कत्तेव्य है । यह नुकसांन तीन तरह से पहुंचाया 
प्रजा सकता है (१) प्रत्यक्ष (२) उसकी ज्ञायदाद 
: के हकको में किसी प्रकार का दखल देकर ( ३) 
aa राज़ी खुशी के किये हुप करार तोड़कर ।इन तीन 
। | रीतियो के अनुसार बर्ताव के तीन नियम होते हैं, 
> | और तीन नियमो की ओर दूसरी से दृष्टि देखने 
से अन्तरराष्टीय कत्तेव्य क्या हैं यह ख्याल में आ- 
[ई सकता है। क से ख को कष्ट नहीं होना चाहिये, 
a ऐसा कहने से ख को कष्ट न देने का क का कत्तव्य 
६ इआ, और केसे कष्ट न हो यह ख कां हक्क हुआ। 
Seah विभागो का विचार करने से ज्ञात हाता 

= कत्तेव्य और उसके के = 
ote : ` राप्टू के हकक इन में कई बड़े 
| न भेद हैं । हम अब अनेक भेदौ का विचार 
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राष्ट्रों में भेद दो तरह से उत्पन्न होते हैं। (१) 
प्रत्येक राष्ट की प्रज्ञा फौनसी है इसकी कोई स्पष्ट 
व्याख्या नहीं है । (२) प्रत्येक राज्य में कुछ विदे- 
शीय अवश्य रहते हें जिनको वहां के कुल कायदे ' 
लागू होते हैं, और उस राज्य के लोग भी दुसरे 
राज्यां में रहते हैं । 

एक रा टु के अधिद र के प्रदेश में रहने वाले 
ज्ञात किंवा अज्ञात माता पिता के पैदा em लोग 
उस राष्ट की प्रजा होंगे, तथापि यह सम्बन्ध 
उन्होनें fia उसने किसी कृत्य से तोड़ डाला 
हा तो फिर वे उस राग्ट कीं प्रजा न रहे, परन्तु 
आजकल राष्ट राष्ट में सम्बन्ध इतना बढ़ गया है 
कि कई लोग अपना देश छोड़ दूसरे देश में जा 
बसते हे, और कई वार यह प्रश्‍न वड़ा कठिन हों 
जाता है । प्रत्येक राष्टू भिन्न भिन्न मत रखता है 
आर इस कारण लड़ाई तकार होने की aga | 
सम्भावना रहती हे । इस सम्बन्ध में यह ठीक | 
होगा कि प्रत्येक राष्टु को यह ठहराने का अधिः 
कार रहे कि कौन उसकी प्रजा है और कौन नहीं 
है, परन्तु उस राष्ट को दूसरे राष्ट्रों को अपने 
कायदो की सूचना दनी आवश्यक है। 

एक बड़ी भारी कठिनाई और हैं । एक राष्ट, के 
लोगो को अपने देश को छोड़कर और उससे 
सम्बन्ध तोड़कर दूसरे राज्य में जा वसने की 
स्वतन्त्रता रहे या नहीं, यह प्रश्न है। व्यवहार में 
आज कल यह स्वतन्त्रता है, पर इस बात के लिये 
अमर्याद स्वतन्त्रता कोई FAG न करेगा, क्याँकि 
जहां कायदेके अनुसार फौजी नौकरी करनी आवः || 
श्यक है बहांके लाग इस नौकरीसे वचनेके लिये अन्य | 
देशों में जा वसेंगे, पर उनको जाने से रोकने में 
कोई विशेष फ़ायदा नहीं है ; तथापि एक राष्ट के ॥ 
लागो को जाने से रोकने के लिये कायदा बनाया | 
ते दूसरे राज्यका इसपर हरकत न करनी चाहिये, be 

और दूसरे राज्यने प्रजा के हकक देकर उन्हे रहने | 
दिया ता पहले को भी उसपर हरकत न करनी § 
चाहिये । परन्तु अगर वह अपने देश को वापस | 


हर ay 
व्य कट स सेट खै मेट शै aa शी मि हे शा 
जाय ता वहां के कायदे के विरुद्ध वर्ताव करने के 
-कारण उसे सज्ञा भागनी पड़ेगी और दूसरा राज्य 
, उसे इससे किसी प्रकार नहीं बचा सक्ता है | 
आज राष्ट २ में लागो के आने जाने से बहुत 
` मिश्रण हा चला है । किसी राष्ट्र को किसी राष्ट, 
के कामो में दखल न डालना चाहिये इस तत्व के 
AGA प्रत्येक राष्टू के! अधिकार है कि वह 
अपने राज्य मे ऐसा मिश्रण हाने से रोके। 
अपती जायदाद पर व्यक्ति का जिस प्रकार पूर्ण 
इक्क है, उस प्रकार प्रत्येक राष्ट का अपने प्रदेश 
पर पूर्ण हक है। लिक खबरदारी इस वात की 
लेनी चाहिये कि दूसरो के! अपनेसे तकलोफ़ न aT 
युक्त दष्टया प्रत्येक राष्ट का AT प्रदेश पर पूर्ण 
हकलेतादी ठीक है । एक अपवादहे सका है किसी 
, ने व्याप्त नहीं किया है ऐसे प्रदेश पर कोई अपना 
arn दिखलाने लगा तो उसका यह करना वा 
कायदा है या नहीं, यह बतलाना कठिन हे। ऐसे 
प्रसङ्ग के लिये राष्टू को अमयाद हकक देना 
युक्ति संगत न होगा, पर अत्य समयकी यह वात 
नहीं हैं । इस प्रकार का प्रत्येक राष्ट, का अपने 
प्रदेश पर पूर्ण अमर्याद हक्क कबूल करलिया तो 
/ उसे अधिकार है कि दूसरों को अपनी नोहदो में 
|... अने से रोकने के लिये चाहे जो नियम वनावार 
|... भीतर आने देने के लिये और भीतर लेने पर फिर 
O छोड़जाने के समय 'कर' वगेरः लेने का उसे पूर्ण 
अधिकार है । पर एक बार प्रवेश करने देने पर अगर 
नये सरत नियम बनाना हो तो नियम बनानेके पहिले 
उन्हे अवकाश सहित सूचना दी जाय, तथापि 
विदेशीय लोगों के लिये कितने भी कड़े कायदे 
|. बनाये गये तब भी कुर २ करनेकी कोई जगह नहीं 
` है और देश छोड़गये हुये लोग अगर वापिस 
आवं तो उनके संबन्ध में भी उसे बही हकक हे 
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विदेशीय लोगो को अपने देश में आते T 


atic आने भी दिया ते उनसे सिन्नधताव |] कोई 


ती कायदा ठीक है ) कोई 

यह भी कायदा ठीक है तथापि 2... अ 
Bait भाव का यह अलुतेजक है और नी का 
A i z 


दृष्टि से भी ठीक नहीं हे । अगर कोई ग्राक विरु 
कारणों से ऐसे नियम बनाने पड़ तो दूसरे, qe 
उस. बात पर ,ज्यादा ख्याल न देंगे, पर ऐसी) पड! 
आवश्यकता नहीं हे तो उसने जिस राष्ण्सा के व 


आने बाले लोगो के सूल देश के कायदे सोम पर 
आर वहां के सख्त हो, पर इससे ahr daa यह 
विरोध नहीं हाता ! RA एक इडलेंडवांसी १ Pre 
रूस में जाकर रहे ते! बह यह नहीं कह सक्त 'पूरा 
रूस के कायदे बड़े aca हैं किन्तु यदि रुस। में व 
कायदे ख़ास इग्लेंडबासी के लागू किये कार 
ते| ळुंर २ करने के लिये जगह है। wi 
सूचना दिये ही ये कायदे ane लागू किये 
इ'गलेड को हक्‍क है कि उससे कोई नुकसा "२ 
ता उसके भरदेने का दाबा करे | डोंगर यह को 
सान वुधिपुरः सरन हुआ तौ भी watz ब 
अचित न होगा, पर अगर इस फुर्याद से! y | 
नतीजा न निकला ते इ'ग्लेड का रुससे त्र _! 
संम्वन्ध तोड़ staat चाहिये, इसके ओगे बई 
कोई सरत उपायों का उपयोग करना गी घा; 
हागा। _ | 
उलट पक्ष में, अगर किसी राज्य ने रि 
लोगों को अपनी सीमा मे आने दिया, तो स 
का कत्तंव्य यह हे. कि उनको usar जि 
जाल में फांसकर किसी प्रकार का कष्ट ‘i 'सः 


मत 
कि 


पाठक यहां पर का विवेचन {च से विचारें 
पाठक यहा पर का विवेचन जरा qan इष्टि से विचारे 


TS at दिन पहिले हिन्दुस्थान के विषय में यह प्रशन 
ओर शायद श्रागे भो उपस्थित हा । १ 


लेखक । 
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गे] कई कष्ट न हाने दे ओर प्रजा की ओर से उन्हे 

N राई कष्ट पहुँच ही गंया तो उन्हें सज़ा दे और 

फ JEA भर दे, और उसी प्रकार प्रत्येक राज्य 
i ° ` A ~ & ` 

हि का कर्तव्य है कि अपने देशम दूसरे राज्य के 


`Ț 


m विरुद्ध अपनी प्रजा के द्वारा किंवा दूसरे किसी भी 
३१ राज्य की प्रजा के द्वारा मसलहत न करने दे। राज्य 
सी। पद्धति के कारण किंबा श्रंतव्यंचस्थाके कारण HIT 
से! के कर्तव्य से कोई छुटकारा नहीं पा सकता | यह 
ह; कवूल है कि दूसरे राज्यों के स्वार्थ बढ़ाने के लिये 
वेक कोई राज्य अपनी राज्य पद्धित नहीं बदल सकता 
मैः पर उसकी राज्य पद्धति से दूसरों को डर है तो 
oa यह भी उसका कर्तव्य हे कि उनकी भलाई को 
१ १ किसी प्रकार उससे FRA होने पर उसका वह 
करत पूरा २ पलटा दे । दूसरे राप्ट्‌ उसकी राज्यपद्धति 
स! मे दखल नहीं डाल सक्ते, पर राज्य पद्धति का 
ज्ञा. कारण आगे रखफ़र वह अपने कतंव्य में ढिलाई 
र (भी नहीं कर सकता | 
| राज्य में रहने वाले विदेशी लोगो पर कड़ी 
सा नजर रहनी चाहिये। इनसे आस पाख के राज्यों 
F को उपद्रव न पहुंचनेदें | सज़ा से बचने के लिये 
pg अपराधी वहुधा आस पास के राज्यों में भाग 
हे; जाया करते हैं, और वहां से उपद्रब मचाया करते 
ग्रा है! उनको मूल देश के प्रवन्ध के स्वाधीन सज्ञा 
द देने के लिये देदेना चाहिये क्योंकि इसमें दोनो की 
a लाई है। पर एक वात है, कौनसे काम सज़ा 
| पाने के लायक होसकते हैं इस विषय में दोनो का 
कि मत भेद हो सकता है | इस लिये यह हम निश्चय 
aa किसी का कर्तव्य adi कह सके कि फोज़दारी 
ga दे की दूसरे की व्याख्या वह मान ही ले और 
; ¦ जिन्हे वह निरपराधी समझता है उन्हें भी वह 
a पाने का दे दे। उसंका इतना ही कर्तव्य हे 
का oN वह गुनाह समभता è tet कोई उपद्रवी 
जे वार अपने राज्य मे न होने दे यह शक्य 


i अपराधियों को किसी राज्य की ओर 
n 


, उपद्रव कर गए की उत्तेजना मिलने से वे इतना 
हब करे कि उसपर फयाद करना ठीक होगा 


at इतना ही नहीं बरन कभी कभी वे सख्ती से दवाये 
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भी जावे । पर अगर दोना राज्य सभ्य रहें तो 
फोज़दारी ATTA की व्याख्या पर मरत भेद होकर 
ऐसा प्रसंग आना संभवनीय नहीं | जब राजकीय 
अपराधी अर्थात थे लोग जिन्होंने अपने देशा की 
राज्य पद्धति में वदला करने की इच्छा से हां के 
कायदो का उल्लंघन किया È- आवसते हैं तब 
सच्ची कठिनाई उपस्थित होती हें । हमारे तत्वके 
अनुसार कोई राज्य किसी दूसरे की राज्य पद्धति || 
में बदल करने की उत्तेजना न दे नः किसी को ऐसा 
करने से रोके । और इस कारण राजक्रीय कैदियों | 
का मूल देशके स्वाधीन करना उस राज्य के लिये | 
इस तत्वका उलंघन करना ही है | यह बात सच | 
है कि बिना ही कारण या सफलता की पूरी आशा 
न रहते ऐसे प्रयत्न करना बड़े भारी उपद्रव के 
उत्पादक हो सकते हैं, या इस बात की ज़िम्मेदारी 
कोई राज्य नहीं ले सकता कि राज्य पद्धति में 
बदल करने वाले कौन से प्रयत्न, न्याय 'ग्रौर कौन 
अन्याय थे, इसका पता लगावे । उलटे उसके, 
राज्य क्रांति करने मे विफल होनेपर भागे हुए 
afiat को आश्रय देने से वह यह दिखला देता ||| 
है कि राज्य क्रांति कारक प्रयत्न इतने भयंकर नहीँ | 
ओर राज्य क्रान्ति कारको की ओर वह होंजाता | 
है । इस कठिनाई में इन दोनों वातो का मेल इस 
प्रकार जमाना चाहिये, जब भाग आये इये लोगों 
का अपराध राज्यकार भार सम्बन्धी हो और 
किसी व्यक्ति या समाज के ही नुकसान पहुंचाने 
का न हो तो उन्हे मूल देश के स्वाधीन करना ठीक 
नहीं और राज्य क्रांति के उपाय करते समय अगर 
ऐसे व्यक्ति विषयक किंवा समाज विषय के अप- | 
राध हो भी जाय॑ तब भी न देदे परन्तु अपने राज्य 
से उस राज्य के विरुद्ध कोई भारी शत्रुता के उपाय 
न करने दे #। 

` & परन्तु हमारी समझ में जो राज्य एक कामको गुनाह | 
नहीं समझता उस विषय में वह उन श्राश्चितों को रोक | 
नहीं सकता। उदाहरणाशर्थ,कोई राज्य लोगों को सरकारी कामो 


की खुली समालोचना करने देता हेतो वह दूसरों की समा- 
लोचना करने से उन्हे नहीं रोक सकता । लेखक 


eer POSE SE E a 
किसी राज्य को यह भी अधिकार है कि बह 
|) gaat हद्द में राजदूत चा कोई अन्य राजकीय सुनीम 
| आनने दे । ओर ऐसा करना युद्ध जज प्रसंग का 
। उत्पादक नहीं हे सकता । पर सेत्रियभावो के परिपरो- 
चणार्थ यह उचित होगा कि उन्हें आने ते देना ही 
चाहिये वरन्‌ उनका आदर पूर्वक स्वागत भी 
करना चाहिये, और उभ्हे वहां के कायदो से 
बचाना भी चाहिये क्योंकि वे वहुमानासपद हैं और 
| -उनका काम भी ज़रा स्वतन्त्रता से चल सक्ता है | 
|. राष्ट्र का उसके प्रदेश पर पूर्ण हक्‍क है, और 
उसके उपयोग का भी उसे पूर्ण हक़ है, परन्तु 
| राज्य के कई ऐसे भी प्रदेश हाते हैं जिनका उप- 
योग दूसरों को भी होता है। जैसे समुद्र, इसलिये 
समुद्र पर कोई इस प्रकार आने से नहीं रोक 
सकता ओर अपनी ही पूर्ण स्वामित्व स्थापित नहीं 
कर सकता | पहले समुद्र में लूट ज़्यादा होने के 
कारण ऐसा कुछ करना पडता था। | 
पर अब वैसी स्थिति नहीं रही आज कल 
किसी राज्य का सामुद्रिक अधिकार उसके समुद्र 
az से लगी हुईं थोड़ी सी पट्टी पर होसकता है, 
/ sie बह भी इस शते पर कि दूसरों को वह यहां 
. आने जाने दे | इस पट्टी के परे का समुद्र लव 
का समान है | 
` क्रिस राज्य की स्थल सीमा ऐतिहासिक 
| कारण से उत्पन्न हुई है। लड़ाई में दूसरे प्रदेशों 
| का जीतनेसे किंबा जिस ज़मीनपर किसीका अधि- 
` कार अब तक न जमा, उस ज़मीन को व्यस्त कर 
। लेते से ही अब किसी राज्य का प्रदेश बढ़ सकता 
न हे । इस रीति के विषय में यहां कुछ कहना SJ- 
-चित न होगा | 
amt लिख चुके हैं कि अव्याप्त ज़मीन पर 
हक्क सिर्फ़ जाकर कृब्ज़ा करनेसे हाजाता है,परन्तु 
| - कुब्ज़ा करने! का अर्थ क्या? क्या जाकर वहां 
|| रहने से ही कब्जा होजाता है? हरगिज्ञ नही, 
॥ वहां जाकर सतत .ऐसा राज्यकीय अधिकार 
चलाना चाहिये ताकि बह माना जाय तब ही उस 
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गा 
5... आल 
पर “RR हुआ ऐसा कहा जासकता F 
क्या gat दूसरे विदेशियों के! न आने देने ध 
a an 
अधिकार इस FER से मिल जाता है ? ह्य 
> पे A As ~ र 
ते हे कि यह हमेशा ठोक नहीं होसकता ESA 
we हैँ कि यह ह A ie हं trem, हो 
ager संख्या कम है, विदेशी आने oe, > 


ee NSIS re शै TE alee male ter Ay, 


dam 


आने देना उचित होगा, ओर एक बात है 
जातियो के हकको के विषयमे कूछ भी नहो!| 


री SS sere e Fe है जाय 
ज़मीनपर वे बसते हे,वहा च्या उनका हकक नही! सः 


2 


शिकार की सीन पर उनका ही कोई खास ॥ 
है । पर उन्हे इस तरह का कवज़ा करने से: 
कुछ THAT होगा उसका पलटा उन्हे देनाज़ नहीं 
है और आधुनिक सभ्यता का भी कुछ उन्हे फ़ाः 
देना चाहिये । | 
बिना राज्य का जो जल प्रदेश या समुद्र १ 
वहां पर के. व्यबहार किस तरह नियंत्रित १ किं 
जाय ? इसका सब से उत्तम उत्तर यह है।- उप 
( १ )एक राज्य की व्यक्तियों के राज 
संवन्ध वहीं के कायदो से निमंत्रित किये जां 
(२) तब भिन्न राष्ट्र के लागो के बीच gail’ > 


oak : चर 
इच्छा से व्यवहार होगे, तव उनके राष्ट्र केवा स, 
से प्रत्येक मडुष्य पर जा जवाबदारी हो सके दा 


उतनी ही होगी, ऐसा अगर सबूत होजाय किओ हव 
HART Salat जवाबदारी का था तब उस i प्र 
ठहराना अलनुखिस नहीं | ( ३) प्रत्येक राष्ट्र बा 


कर्तव्य है R x र Sd 
- कतव्य हे कि बह अपनी प्रजा संरक्षण क 


a 
बात से यह निकलता है कि जिस मघुध्य से 7 क्‌ 
को कष्ट मिले हो, उसके देश की अदालत म, प 
का न्याय किया जाय, पर एक यात है न्याय मि ह 
की पूरी संभावना रहनी चाहिये, पर इस वर्ध, क 
्रपदाद भी है | मल्लाही के उनकी सरी) | 
कुछ विशेष अधिकार मिले रहते हैं, और प , 
के दित का होगा कि उनके वे = 
जयं | 3 
विदेशीय राज्यों के अथवा व्यक्तिओ * 


PATE ais 
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"अल टळे 
विदेशी व्यक्ति से किये 
ध करार ता ला उसा TEN 
जैसा दो नागरिया के झगडे का निपटारा होता 
[शर्त यह हो कि FUCA fat प्रकार की 
स दीखे यह पशन हा ह कि अगर वे 


X 
H 

ह 
| जालसाजी 
॥ करार न पाले जयं तो चल का उपये'ग किया 
preset, पर किसी व्यक्तिका का 


दसरे राज्य ने अदा नहीं किया ता यह अंतर्राष्ट्रीय 
गनाह बहा Aaa जाता च्य fe Feat के दिचाले 
सचंदा निकला nw T 


हैं, पर यह खवूत देना 
चाहिये कि दिवाला निकलन क कारण कजे अदा 
नहीं हो सका | 


| देशों विदेशों के वीच जा करार जालसाज्ञी के 
' नहो वे अवश्य माने जाय | किसी राज्य पर 
a किंवा कार्यकर्ताओं से खता के उपायों का 
| उपयोग करके जो करार करवा लिये गये हो, 
माने न जावें पर सुद्ध से जे करार करवा लियि 
। गये हो; उनके विषय में यह ठीक हैं, क्योंकि 
। नकसान का पलटा लेने के लिये और फिर 
वैसा न होने पाये इसलिये ही अ 
समभ युद्ध का उपयेग करना ए 
कारण अगर विजय का न्याय 
fiat ने कडित) शर्ते 
TAL लेने की ATA श्र 
4 चात अलग | उनका पालन श्रन्तराष्ट्रीय कत्त 
if सप्र के किया जाय, अगर उसका पक्ष व्याय 
| का न हो तो तत्व दृष्टया वात दूसरी होजाता 2 
ह बुद्धिमानी की दृष्टि से उनका पालन करना 
पि ही ठीक है, कारण नहीं तो विजयी पहले ही शत्रु 
का बिलकुल सत्यानाश कर डाला करगे | 

अव तक यह ही सस कर चले कि राज्य का 
अंतव्यवस्था ठीक रही हे पर किसी राज्यको AT 
व्यवस्था गड़बड़ हौजाय | जैसे राज्य क्रांतिक FAT 
= राज्य sata की स्दापना' का उपाय किया 


ir 


पक्ष 


ry 
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जन्म he de eee eee ei अट | 
ज्ञाय या उस राज्य का कोई भाग स्वतन्त्र राज्य 
प्रबन्ध की स्थापना करले तो उस समय दूसरे 
राज्या का कत्तव्य च्या है ? यह .ख्याल रखना 
चाहिये कि राज्य क्रान्ति के प्रयत्न धीरे धीरे 
बदत काल भी चलते रहें और सफल या विफल 
भी हो सकते है | 

हमारे तस्त के अनुसार (कि किसी के कार्य 
में किसी का दखल नहीं डालना चाहिये) यह 
राज्य क्रान्ति का कार्य अंतव्यवस्था से खबन्ध 
रखता हे ओर उससे FAL राज्यों का काई वास्ता 


नहीं हैं पर अगर झगड़ा बहुत दिन तक चलता ई 
रहे और अगर अंतर्देशीय युद्ध ही होने का मौका || 


याये तो अत्य राज्यों का तटस्थ ahd धारण 
“ये । शांतता हाने के बाद किस राज्य | 
के अंतर्राष्ट्रीय करार मदार ओर उसके कतंब्य 


Aa 


ज्यो के त्यां बने रहेँगे चाहे वहांका प्रबन्ध नया हा 
या पुराना हो | | 
जव राज्य छिन्न भिन्न हाजाय तव वात न्यारी || 


है । जत्र यह राज्य क्रान्ति का कार्य सफल | 

जाय तो तटस्थ वृत्ति धारण करनेवाला का 
काम है कि यह जो नयी राजकीय संस्था उत्प 
होई है, उसे योग्य समय पर “नया राज्य” सान 
लें ओर उसे स्वतन्त्र राज्य के मामूली सव दक ॥ 
दिये जायं और वहां के राज्य को भी अंतर्राष्ट्रीय | 
कर्तव्य पालन करने को खगाळे । पर “याग्य समय! 
कब समझा जाय? यह बहुत कठिन काम हैँ । 
अगर चहत जर्द उसको स्वतंत्य मान ले तो 
क्रान्तिकारकों की ओर TAT किये समान दाता 
है और बहुत काल तक न मानने से इस नये राज्य 
का अगमान होजे का डर है। अगर मूल देश क| 
राज्य के प्रबन्ध ने इस नये नये राज्य के प्रबन्ध व ; 
स्वतंत्रता कूल करली तो कठिनाई दूर होजाती है 
पर यदि वह रूगड़ा शात हाने पर मी अपने स्व 
मित्व का दावा लगाये ही है तो उसके हठ कई 
हसरे राज्य नहीं मान सक्ते। तव वे इस “यो ; 
gaa” का निर्णय स्वतः करल | 


| प्यार 
DR A णसिणासिणासेणले 
vi किसी देश में राज्य प्रबन्ध की क्रान्ति के लिये 
|. प्रयत्न दो तरह से हो सकता हे। (१) राज्य 
| प्रबन्ध के दो भागों में झगड़ा पड़ जाने से (२) 
| घज्ञा केया प्रजा के कोई भाग के बागी होने से। 
। पहली रीति में यह होगा कि भगड़ने बाले दोनो 
भाग प्रजा का आश्रय लेने के ज़रूर प्रयत्न करेंगे | 
| ओर बहांकी प्रजा इन TAR अच्छी तरहसे ठहरा 
। | सकती है, इस कारण दूसरों के राज्यों का बीन 
। | में पड़ता ठीक नहीं, पर जब क्रान्तिकारक पक्ष 
| बिदेशीय की ओर भगड़ालू वृत्ति धारण करे या 
HTT अपने तकरारों को दूसरे राज्यां का भी 
लागू करनेका प्रयत्न करे, तब दूसरों को भी उनके 
बीच पड़ना ही पड़ेगा, पर उनकी भगड़ालू वृत्ति 
| साफ दीख जानी चाहिये । 


y मस of में safer सान फ्रान- 
सिस्का की प्रदर्शनी पनामा केनाल 
wo ॐ की समाप्ति के निमित्त एक कीर्ति 
DOKK स्तम्भका कार्य देगी | नवजीवन'के 
| | पाठकों के समक्ष इस प्रदर्शनी के समाचार विशेष 
| || रूप से उपस्थित किये जावंगे । इस लेख में केवल 
| इतना ही दर्शाना अभीष्ट है कि इस प्रदर्शनी को 
यह गौरव कैसे प्राप्त हुआ | पनामा का महत्व 
कया हे और जगत में इस असाधारण उत्साह का 
कौन सा हेतु है? - 

| पनामा नहर ने प्राशान्त महासागर और 
| श्रटलान्टिक महासागर को मिला दिया है। यूरोप 
È विद्वानों को सब से प्रथम बालबाआ नामक एक 
उत्साही पुरुष ने इन दो महासागरे की समीपता 
का बोध कराया था । यह १५१३ की घटना है। 


रई € 


नवजीवन । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGan \gotri 
ah THER OE NO PE SE Te Pt ज्यों 7 


पनामा केनाल । = 


[ ले० श्रीयुत do केशवदेव जी शात्री अमेरिका | ] 
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~ 
राज्यप्रबन्ध के विरूद्ध प्रजा जब उठ स 
तब की बात और ही है । यह बहुधा ऐसे ee ज्ञाति 
हाता है जहां सेन्यवल के जोर पर विदेश ala 
राज्य चल रहा है । यहां के समाज T a 
यताका मेल नहीं रहता । ऐसे समयमे दूसरे लं | 
वहां की प्रजा की ओर से पत्त लें तो e 
क्योंकि आख़िर को देश निवासी ही सव जॅ 
के ठहरानेवाले हैं, या अगर झगड़ा वहत T 
चला रहे तो अन्याय रोकने के लिये और = i 
स्थापित करने के लिये भी थे बीच मे पड साक्री 5 


हैं पर इन बातों की मर्यादा बहुत संकुचित [हा 


क्योंकि किसी लाभ की दृष्टि से दूसरे राजक्केली 
वीच में पड़े तो महा युद्ध होने का बड़ा रोप 
रहता है । 


दृष्टि 
क्रि 
क्राय 
Pan 
र्ल 
श्रार 
शोर 
१५२० में Angel Saavedra महोदय ने फाय 


` प्रस्ताव उपस्थित किया कि Isthmusot Dari स 


डेरिय ` 
डेरियन की इस्थमस को काट कर रास्ता निव्राहरग 
जावे। १५५.० में Antonio ४१] ५३० ने पनामाके alk 


पार एक नहर निकालने का प्रस्ताव उपस्थित कि की 
द जे दान 
१४४० से आज amas सो वर्ष पर्यन्त जि 


की eft इस नहर के ऊपर थी । भारतवर्ष से 
बह लाग जा इतिहास से परिचित हैं जागते मे प 
कि महाराज सागर जो हिमालय पर्वत से Le, 
की समथल भूमि पर ले झाये तो उनके यश ; सज 
पराक्रमके गीत किस प्रकार से गाये गये । भारतव Pa 
गंगाको की तिंके अन्य जा कारणहो Peg, sate 
जाल जल के लाभ और भूमि की उपजम जो | i 
हुई बही महाराज सागर की कीतिं को बढ़ी 

कुछ कमन थी । इसी प्रकार सि | 


भ्या २, ३ ] 


ही क 
ow 
Ty 


जातियों ने इस नहर के सम्बन्ध में लाभ और 
| Matt को उपलब्ध करने की चेष्टा की। अनुमान 
Thy वर्ष से यह विचार स्वम मात्रवना रहा । पहाड़, 
। इलो और कठिन भूमि का काटना आर दो महा 
Raitt को मिला देना खुगम काय न था किन्तु 
Marae होना भी उचित न जान कर १८३० मे 
| पैक्ालस्विया के प्रेसीडन्ट महोदय ने इसकी पेमाइश 
ते क्का कार्य आरम्भ करदिया। १८४३ में फ्रांस की 
'शंग्रावर्नमेन्ट Sliuce Canal की विधि उपस्थित 
साक्री और विश्वास दिलाया कि mae के लोग इस 
तत er कार्य को करने में समर्थ होगे। इन्हीं दिनों 
mepa में साने की कानों का ATT होगया । 
डा धुराप और अमेरिका के सम्दद्धि शाली लोगों की 

दृष्टि इस ओर आकर्षित हुई । कानों की खुदाई 

के लिये मज्ञदूरा को लेजाने अथवा कम्पनियों के 

कार्य मे सुविधा उपस्थित करने के निमित्त- 

Panama की रेल का कार्य आरम्भ हुआ । इस 

रैल ने इन दोनो महासागरों को मिलाने का कार्य 

mera किया । १८४६ में रेल बननी आरम्भ हुई 

श्रोर १८५५ मे समाप्त हुईं । किन्तु रेल से वह 
ने कार्य निष्पादन हाना दुस्तर था जा जहाज़ों से 
aR? सकता है अतएव नहर के खोलने और नमीज 
AEA की लालसा बरावर वनी ही रही । १८७२ 
Sat १८७५ के अन्द्र अमेरिका के संयुक्त देश 
किंग की गवनेमेन्ट ने निकारागोआ और पनामा इन 


got पान्तो में पेमाइश करवाई और इस 
i निश्‍चय पर पहुंचे कि पनामा के मार्ग 
a N ही नहर खादना अभीष्ट होगा । १८७8 
व 


णी फांस के लागो ने धन निकाला । M. De. 
j | द एक फांसीसी महोदय ने अपने जातीय 
q ae Rutt में उत्साह उत्पन्न किया और 
qa Panama Canal Company के नाम से एक 
के (कम्पनी खेली | इन दिनो इस प्रान्त मे Malaria 
र a चायु खराब था। सहस्रो मनुष्यां 
5 a न्त इए तिसपर भी कार्य आरम्भ होगया। 


do —— TS 
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33 बन 
& 


दोनों समुद्रों के मिला देने के लिये संकल्प से 
नहर की खुदाई १८८१में प्रारम्भ होगई किन्तु बड़ेर 
प्रसिद्ध इब्जीनियरों ने इन विचारों का पसन्द न 
किया | तिसपर निर्माण करने की शेली में परि- 
ada किया गयां । अर्थात्‌ Lock Cane बनाने 
का विचार दृढ़ हुआ | 

फांस की इस कम्पनी नें करोड़ो रुपये व्यय 
किये | इधर निकृष्ट जल व'यु के कारण मनुष्य 
मरते जाते थे, दूसरों को जाने का उत्साह नहीं 
होता था | उधर धन का अथाव होगया और 
१८८८ में मन्दोत्साह हो फांस के लोगों ने अधूरा 
काम छोड दिया। १८8४में १०वर्षकः concession 
लेकर फिर फांस के लोगों की एक तवीन कम्पनी 
बनी इस कम्पनीको हतोत्साह होना प ड़ा। तव संयुक्त 
देशकी गवर्नमेन्टने १२ करोड़ रुपये देकर फांखकी 
कम्पनी से उनकी सारी सामग्री खरीद ft | १६०३ 
में पनामा प्रांतमें प्रजातन्त्र राज्य आर म्भ हुआ और 
उस राज्य की संयुक्त प्रदेश की Wadi = से सन्धि 
होगई | १६०४ में यूनाइटिड स्टेटस क्री ओर से 
नहर बनाने का कार्य आरम्भ इ॒आ । किस प्रकारसे 
अमेरिका के डाकुरो ने हिम्मत करक: Malaria 
और अन्य रोगों को वहां से faa किवा र 
केसे इन्होंने पनामा को दिव्य भूमि वना दिया 
उससे सभ्य जगत भली भांति से परिचित है । 
गत दृश वर्षो में करोड़ों रुपये लगाकर अन्ततः 
इस कार्य को समाप्त किया और अब उसका 
आारम्मिक उत्सव मनाने के लिये २० फरवरी 
१६१५ को प्रदर्शनी और ३ जनवरी १६१४ के 
नहिर खुली | जिस नहर को बनाने का 
विचार ३४५. वषे व्यतीत हुए डइुआ था वह अब | 
कार्य में परिणित होगया । प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये 
की आय का एक साधन वनगया शर संसार 
मात्र के लोगों को व्यापार करने में अति सुगमता 
मिल गई । इसी हेतु इस नहर की इतनी चर्चा _ 
हे । ASR 
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श्रीयुत शिवचन्द्र जी भरतिया | 


PU SEG SSS ४५ 


९४ te ६१ नदी साया के योग्य लेखक तथा कि 


कर चकालत करने लगे । यहां ही आप $ i: st 


+3 हे tr siga Rama जी भरतिया का द्वितीय विवाह सं० १६५२ वि० में किया | हिन्दी 
i R i जन्म wo १६१० चि० के WT भरतिया जी के गृह संबन्धी दुखे का था जिं 
3 ( se oS करने D घटी आवश्यकता नहां = केव = tan S 
eee ome में हैदराबाद राज्यान्तर्गत करने की आवश्यकता नहाँ है। केवल इतत * 


कन्नड ग्राम के एक प्रसिद्ध HAIG वेश्य कुल में 


हुआ था | r 


i 


आपके दादा गझारामजी और पिता बलदेवजी 
का परिवार बड़ा पुराना था, और निवास स्थान 
जोधपुर में डिडवाना ग्राम था । आपके पिता ने 
वेश्य जाति के परम्परानुसार व्यापार वाणिज्य से 
अच्छी सम्पत्ति संग्रह करली थो, आप लक्षयति 
प्रसिद्ध व्यापारी थे तथा आप का दूर २ तक TST 
मान था । अपने ४ भूताओं भे शिवचन्द्र जी सब 
से बड़े थे शिवचन्द्र जी जब कुछ बड़े हुये तो 
सब से प्रथम आय को आप की मातू भाषा मराठी 
पढाई गई, पश्चात्‌ संस्कृत की शिक्षा आप ने प्राप्त 
की | कुछ शिक्षा पाकर अपने कुल की प्रथानसार 
चाशिज्य EE को संभाला । बहुत दिनों तक 
आप ने यह)काम किया और अच्छी सफलता ota 
की । किन्तु शीघ्रही आप का अपने वन्धु से 
मनोमालिन्य हागया, जिसके कारण भरतिया जी 
को यह धंधा छोड़ देना पड़ा और हैदरावाद राज्य 
में वकालत करनेका विचार किया | तैयारीकरने के 
पश्चात्‌ बकालतकी परीक्षा देने आप हैदराबाद गये 
थे कि पीछे आप के पिता का देहान्त होगया और 
तीनो बन्धुओं ने जे उस समय पिता जी के पास 
उपस्थित थे सारी सम्पत्ति आपसमे बांट ली; जैसे 
कि शिवचन्द्र जी कोई चोथे भाई थे ही नहीं। 
'पीछेही आपका प्रिय पुल रोगी होकर परलोक 
सिधार गया | पुत्र के खेद में भरतिया जो की 
खी भी मरगई | आपवहुत दुली होकर खाली हाथ 


इेश्वर' भरोसे यात्रा को निकले। इसी यात्रा सें 


TR ee 
आप ने “देव डुबिंलास वा शोक कानन” नामक 
पुस्तिका लिखी । अपने जन्मस्थान कन्नड पहुंच 
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पर्याप्त होगा कि इनके कई लड़के त 
बड़े हो हो कर TY का ग्रास TAT | इनन, 
लेत देन gaat काल में ga गया और व्येण 
aga घाटा gat aa भरतिया जी बकाल र 
इन्दौर चले आये | आपने अपने पारिवारिक) es 
ata 


के।सविस्तार वर्णन 'काल प्रभाब? नामकक य : 


Ney च 4 
या हू | 


आप इन्दौर राज्य के कई मुहेकमों 
पदौ पर कई बघ! तक काम करते I i 
सुहकमें में भी आय रहे TAT आपने Bij, 
सुधार ओर उन्नति ही की । इस कारण इस "विच 
में भरतिया जी का बड़ा मान होने. लगा Mach 
सत्यु से कई ये पूर्व ही आप नोकरीसे धव 
हो गये थे और साहित्य सेवा ही अपने शेष बदन 
का एक सात्र कर्तव्य बना चुके थे। ह व् 
इस बीच में आप ने मारवाडी, मराठी, सकम | 
और हिन्दी में कई महत्व पूर्ण पुस्तक त्श्रिर 
प्रकाशित कीं । मारवाडी भाषा में ae 
पुस्तकों से पूर्व विरली ही कोडे और (अन्त 
होगी । एक प्रकारसे आप मारवाड़ी गा 
से पहले लेखक समझे जाते हें । फाटका 
'केसर विलास'और बुढ़ापाकी सगाई! | 
वाड़ी भाषा की इन पुस्तके ने मारवाड़ी x 
बड़ी जागृति उत्पन्न कर दी हे । इन ५ 
सहस्रौ के कई २ संस्करण प्रकाशित हो s| 
इन पुस्तको में आप ने जिस योग्यता के सा ः 
भाषा में मारवाड़ी समाज की सामाजि 
तियो कासंडा फोड़ा है बह आप जैसे / i 
विद्वान का ही काम था | यह सब की Ta 
सत्य २ घटनाओं के आधार पर ही 
मराठी और गुजराती भाषा के उर्क” 


eal 
i ae 


महो 


शकल्या kaa a] 
` i, : लका अनभ“ >. RS ST ts RS LL 
a भी आप हेन्द्दी के श्रेष्ठ लेखक आर कचि 
प ae 
. ७ आपके ही परामश से वेश्यापकारक” नामक 
नरी भाषा का मासिक पत्र कलकत्ते से निकला 
feat तक आप 
ह आ जिंसका सम्पादन भी बहुत 
mfi TE 
UH रतिया जी वेदान्त ए ae समर्थक थे विश्रवा 


Meare दि सामाजिक Ga के आप व 

ती थे । इन्दर राज्य के भूतपूर्व दीवान राय 

[कप a र 
Miara dio THe Ake पुत्र व 

Wife में आप एक खास सहायक थे । 
प्राप की चार दर्जन के लगभग रचित पुस्तक at 

इन्दी भाषा की “सूर्य चक्र घे” और : विचार 

i शन” नामक दो पुस्तके' वड़े महत्व की हैं। यह 


Th 


नो वेदान्त दृष्टि से लिखी गई हैं। “सूय चक्र 
बुध) तो गत वर्ष में प्रकाशित हो चुका है। किन्तु 


इस विचार दर्शन” असी प्रेस मे है । विचार दर्शन? 
Maca जी की विद्वत्ता, उनके गहरे ग्रनशीलन, 
से र्घकालिक अनभव, बहु भाषा -विज्ञता, विस्तृत 
Mesa और कठिन परिश्रम का फल है | यह पुस्तक 

गणं करके प्रेस में भेज दी गई । आप इसे कम से 
, सकम हिन्दी साहित्य में अद्वितीय सुन्दर छपाइ 
ति्ोर बाइनडिक आदि 


के साथ प्रकाशित करना 
Maat थे । किन्तु कराल काल ने उन की इस 
र {श्रन्तिम इच्छा को भी पूर्ण न होने दिया | 


क वि ale dere” The end of Sedition नामक 
F पुस्तक को जा कि पूर्ण लिखी रखी है-चायसराय 


Ua और भव्य भारत के ऐजेन्ट गवर्नर जेनरल 
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PP RB SIE SRD BOTT TE TE a 
साहिब ने aga पसन्द किया है । 

आप की एस्तकों में से कई विलळुब सपाप्त 

हो चुकी हैँ | घर लिखी रकी हें । कई पूर्ण 

लिखी र्कली हैं और कई प्रे मे छप : 

अध लिखी हैं उन का तों पूर्ण होला अधि कठिन 

हे। हाजा प्रेस में हैं या जा प्रण लिखी रकी है 

AT सब ql उन सब 


किया 


तिया जी का स्वास्थ्य aga अच्छा था । 
वह वह ते कम बीसार हुआ करते थे । २४, WAS 
लगातार £ खापढ़ा करते थे । । आप aga दिनों 
तक याग सिद्धियाँ का भी अभ्यास करते रहे थे 
जिसके कारण आप के दिल छर दिमाग़ अन्तिम 
संमय तक पूर्णा खाथ्य रहे । यदि २ दिन प्रथम से 
सन्नपात के आक्रमण के कारण उनकी आवाज़ 
घन्द न हो जाती तो वह अन्तिम स्वांस तक अवश्य 
ही बेलते रहते | 

७ मास हुए आप ने वम्बई, देहली, हरि- 
हार, मधुरा. प्रयाग, गया आदि की यात्रा को था । 
इसी याचा में आप का स्वास्थ्य fanz गया l 
आए के संग्रहणी के भयङ्कर रोगा ने आ दवाया । 
aza चकित्सा हुई लेकिन कुळ फल नहीं FAT! 
गत १२ फरवरी को इन्दौर म॑ ६१ चष का शु 
मध्यभारत के इस प्रतिभाशाली साहित्य सेवी का 
स्वर्णचास हो गया । आप ने दारूण Ta दुख 
भागने के लिये गहरी को पीछे छोड़ा है । 


O | 
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नाथ, तुम्हारे चग्णा के धूल के तले मेरे 
सिर को नवा दो । आंखों के आंखुओं 
में मेरा सव अहंकार डुबा दो | में 
अपने को गोरव देने के लिये जाता हूँ 
तो केवल अपमान ही हाथ आता हे; 
अपने ही को घेर के, अपने में ही डूब 
के, हर घड़ी फिरता हूं । इस लिये हे 
नाथ, मेरा सब अहङ्कार श्रश्रुजल में 


डुबा दो । 

देखना प्रभु, में अपने काम में अपने को प्रचार 
'न कर सकू' | बल्कि मेरे जीवन मे तुम अपनी : ही 
इच्छा पूणं करो । l 

में तुम्हारी परम शान्ति याचना करता हूं, 
हृदय में तुम्हारी परम कान्ति की कामना करता 
हु, तुम मेरे हृदय-पद्म मे मुझ को आड़ करके खड़े 
हो जाओ, ओर मेरा सव Hes आंखों के 
आंख से धो देओ | 


% % K, र 

/ “बिपद मे मेरी रक्षा करो”यह मेरी प्रार्थना नहीं हे 
„ बल्कि ऐसा करो कि जिस से हम विपद ही से न 
St । यदि मेरे दुःख से व्यथित चित्त में शांन्ति न 
देओ, तो परवा नहीं दुख को जीतने की शक्ति 
देझ | यदि मेरे कोई सहाय न होवे' तो भी कुछ 
हज नहीं. मेरा बल कभी न कम हो, यदि संसार 
में हानि हो ओर हम चारो तरफ़ से प्रतारित at 
तो भी परवाह नहीं करता, देखना मैं अपने मनमें 
` नुकसान न मानू'। 
| मे प्रार्थना नहीं करता हूं कि तू मुझ को त्राण 
| कर बल्कि हमको तरने की शक्ति दे । मेरा भार 
कम कर सुरे शान्ति न भी देओ ते कुछ हजे नहीं 
मेरे को भार सहने का बल दो । 
i खुख के दिन में नत ( भुके हुए) मस्तक से 
तुम्हारे मुख को पहचान सकू' आर ऐसा करना 


जिलले दुख के निशा में जब समस्त पृथ्वी 


| 
i 


( ग्रनु० भ्रोयुत त्रजमेहन लाल जी वर्मा ) 


हम को वंचना करेगी | तुम को मेरा सके 
हावे | i 
Pa te % 

में जानता हुं किस आदि काल से 
तुमने जीवन के स्रोत में बहा दिया, हे fin, 
मेरे मन में कितना हर्ष रखदिया है । किती 
मेघ के आड़ में हंस के खड़े हुये, और; 
वि र कर मेरे मने i 
ह पेर रखकर मेरे ललाट में गुम; 

इस आंख में कितने कालो का, कितने । 
का कितने नये २ आलोकों का उस TET A 
दर्शन संचित हैं । 
_ मेरे प्राण में न मालुम कितने युग ah 
सुख दुःख में, कितने प्रेम संगीत में श्रम 
S बरस रहा है ओर मेरा हृदय भर 7 


। 
- नेह ने 3% i 
` इस तरह से आड़ कर छुपने से नहीं र 
अब तो मेरे हृदये में तुम्हे छुपके बेटना ही एं 
किसी को कुछ नहीं मालुम होगा ओर १! 
कुछ कहेगा | | 
इस विश्व मै तुम छिपा छिपव्वल खेत 

हो, में तुमको छूने के लिये देश विदेश मे हि 
घूमता हूं. अब कहे! कि तुम मेरे मन केके 
पकड़े जावोगे, धाका नहीं देओगे। इसीहिं 
कहता हू कि ऐसे आड़ में छिपने से नहीं ह 
में जानता हूं मेरा हृदय कठिन T 
चरण रखने के योग्य नहीं है; तोभी, हे सरला 
हिय में तुम्हारी हवा लगने पर भी क्या व 
पिघलेगा ? | 
मेरी साधना न हुई तोन होने दो यदि] 
कृपा-कणा बरसे तो क्या एक पलक |! 
फूल न खिलेगा ! और उसी qed में 
जगा ऐसे छुप के जाने से नहीं बनेगा! । 
* % 
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+ हो पोढरपुर अनाथाश्रम के संस्थापक स्वर्गाय 
a लाल शङ्कर उमीया शांकर जी | 


MMT प्र स, प्रयाग । 
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{ख्या ९,३ ) 
लांदुनियाँ के बजार में, में जितने दिन कादं 
° ¬ धन्‌ से कितने ही क्यों न भरजावें, 


| हाय Os 

aes कुछ भी नहीं मिला” यह बात 
दी तरह से याद रहे | देखना भूल न जांऊ 
A 


[टिक नींद में स्वप्त में भी याद रहे | ु 
| यदि आलस के सवव से, सड़क के किनारे 
[ड यत्न से धूल का ATT AJS’, तो भी 
तमाम रास्ता वाकी पड़ा दै”? यह बात हप्रेशा 
brace देखता इसे न भूलू वरन, यह वात 
नमे भी जाग्रत TE | हे उ 

कितना हीमज्ञा क्यो न होवे, घरमे आनन्द 
ही कितनी ही बंसी क्यो न वजे; घरको कितना ही 
धान सजावें तो भी यह वात याद रहे कि “तुम 
रमे नहीं लाये गये |” देखना, यह वात हम को 
aca में भी याद रहे । 


+ * ik $ 


मैं जहां देखू' हर भुवन में तुम्हारा विरह 
याप रहा है। कॉनन में, पर्वत में, आकाश में, 
पागर में, भिन्न रूप से विराज रहा है | तुम्हारा 
बिरह, तारों के एक टक, नीरव दृष्टि में तमाम 
पत दिखाई देता है; श्रवण के धारा के रूप में 
[लवो के ऊपर तुम्हरां ही विरद्द वरसता है । 
हर एक घर में, हर यातना मे वही face प्रकाशित 
१ कितने प्रेम, कितने वासना, कितंने सुख, दुख 
f बह विरह दिखाई देता है । 
। तुम्हारा विरह, कितने जीवन 


| 


को उदांसित 


| नवोठ्गार । j 


| ( ले० श्रीयुत शिवदास प्रेसादं जी गुप्त ) 
। 


: Cr 
वतमान दशा हमारी सर्वथा कथनीय हे। | 
| = ीद्गार ज्वलन्त जाति भी अहा कमनीय है ॥ 
। भणि लिखना है हमें उत्थान की अपने दशा । 
| भक्ति विचार का, प्रोत्साइ की अनुपम दशा ॥१॥ 
| 
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बुनकर तुमने मुझ को कैसे फंदे में डाला है ।* 


+ 


&9 
ee ee काडा ee मात SPOS Oe 
करके कितने सुर और गीत में वह कर, हमारे 
विरह के साथ मिलकर भर उठा है । 7 

EA % ¥ 

आज तूफानी रातमें हे प्राणसखा बन्छु मेरे,आज' 

तुम्हारी अभिसार ( प्रेम यांचा ) है । आकाशं 
निराशा पुरुषके समान रोता है, मेरी आंखाम नींद 
नहीं है । हे प्रियतम ! हे मेरे प्राण सखा ary, 
द्रवाज्ञा खोलकर वार वार तुम्हारा रास्ता देखतां 
हूँ) 

वांहर कुंछ नहीं दिखाई देता, तुम्हारे पास 
ज्ञाने का रास्ता कहां है, साचता g| 

सुदूर किस नदी के किनारे, किस घने वन के 
पास से, हे प्राण संखा मित्र मेरे कितने धने श्रंघेरे 
में तुमं पार हो रंहे हो | 

* * * % a 
हे गुणी तुम किस तरह से गांते हो । में तो 
qada होकर सुनता ही रहता हृ गाने के छुर 
के उंजेले से तमांम पृथ्वी भर जाती है उसी खुर 
की हवा आसमानमे Stat वहती है और उसी ही 
सुर की पवित्र गड्डा पांषाण भेद करके व्याकुल 
वेग से दौड़ती हुई बहती हे । 

सोचता हूं कि में भी उसी सुर से गांऊ पर 
SA सुर का मेरे कंठं में पताही नहीं लगता | 

क्या कहूँ! कहते ही गला रुक जाता है मेरे प्राण | 
हार मान कर रोते हैं चारौ तरफ़ मेरे खुरका जाल | 


ee SS 
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ra ea 
वीर agate से कुछ जायति RARI | 
“कौन हैं” पहचानने की शक्ति हममें आगई ॥ ._ 
ही रहा सञ्चार हममें भव कुछ उत्थान का । ~ 
आत्मबल, राष्ट्रीयता का, मान का, श्रपमान ATR i 


Nh 


(३) 
क्या रहे, क्या होगये हें ध्यान आता wa कभी 
'सेचकर प्राचीनता हृदयपट-फटा जाता अभी ॥ 
पूर्वजां को सीख से हे भाइयों कुछ सीख लो । 
; आत्मबल से काम करना आज अब भी सीख लो ॥३॥ 
al Ce) 
विश्‍व में है जाति कोई भी नहीं ऐसी कहीं । 
एक तुल्य रहे सदा बदले दशा जिसकी नहीं ॥ 
MA भारतवप का अब भी सभी को ज्ञात है । 
AT भारतवंशजो की ख्याति भी विख्यात है ॥४॥ 
(५) 
सक स्वर से कह रहे हैं देश का कल्यान हो । 
देश-हितपर शान से MIT हमारा प्रान हो । 
विश्व में प्रख्यात हो भारत, हमारा भारती । 
' आकर उतारे ऐक्य देवी भारती की आरती ॥॥ ५॥ 


| aH 


कक hild is the father 0 aman, यह 
' aC & कहावत कितने अंशा में सत्य है इसका 
. क. प्रमाण सभ्य देशोमे मिलता है। बालक 


'को प्रारम्भ से जैसी शिक्षा मिलती है , जैसे परि- 
स्थित में वह रहता है, वेसे ही विचारों का यह 
«भविष्य मे मनुष्य बनता है । एक जेनी बालक को 
यदि बचपन ही से Haat के साथ रहना पड़े 
वसी ही उसे शिक्षा मिले ता भविष्य में वह 
बालक चाकू लेकर भांस काटने से न घबरायगा 
अवश्य ही उसका हृदय कठोर और उसका 
| a करों दुष्ट हो जायगा, इसको saat 
. में कहते हे Development of conscience 
अर्थात्‌ अन्तःकर्णा का बनना, अन्तरात्मा का पुष्ट 


or 
a ae 


# 


Sa नवजीवन | 
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भारत वर्ष के विषय में अंग्रेजी 
बालकों का 
` कैसी शिक्षा दी जाती है । 


(ले० श्रीयुत ग्रम्यालाल जी दाधीच ) 
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तीन i 
(४६०) 
हो चुका श्रतिशय प्रभो ! अरव तो रहा ज्ञाता | कास 
कठिन दुख का भार हा ! अवतो सहा जात! gs! छोटे 
BATA रदी, हमारा बस इसी में मान $ aa 
श्राप के सन्मुख यही राष्ट्रीयता ayy 

( ७ ) j 

देश ITAA पर श्र ध्यान होगा शीघ्र हो) | f 
है हमें आशा कृपानिधि आप से केवल यहां ॥ 
भव्य भारतवप तो तव गोद का वत्सल रहा। | 
शोक ! श्रीहत दिव्यभारतवप ही जाता कहा॥ भार 

है ( z) az 
मम्मे भेदी यह हमारा सज्जनों से गान है। | है, : 
एक केवल आप ही पर देश का उत्थान हैं॥ है 
शुभ्र वदने ! सर्व सुखदे !! मातृ भूमे !!! भाते 


| ह । 
| 
हम “नवीनोदूगार” पर हैं जयति जय ai 


जिर 
पे 


इसी आदश को सन्मुख रखकर t 
भारत मे गुरुकुल, mardga आदि all प 
frai चलीं थी, वहीं उनके! विश्वप्रेम रि दार 
जाता था, वहीं उनके विचारों का क्षेत्र रि | का 
होता था। 


sa विलायत में अंग्रेज़ी बालकों की टुर 
आंधीनस्था देश भारत और उसके निवासि डा 
विषय में कैसी शिक्षा मिलती है, इस पर दर 
कीजिये | 


Tas. की पाठशालाओं के बालकों र 
Blackie and sons की प्रकाशित कोड यह 
पुस्तके नियत हैं, उन्हीं में से एक भूगोल वै| भे 
अंश नीचे अजुद्त किये जाते हैं | { pae 

“sear या Hindustan ब्रिटिश | 


| दर > ` 
E । ना सर्वोत्तम देदिप्यमान रत्न है, हमारे समान 
(छोटे से दीप वासियों को इतने वड ५ के जीत- 
| aa का अवश्य ही अभिमान होना चाहिये ।” 
क्या सचमुच भारत जय किया गया था ! 
। रागे चलकर भारत वासियों के वारे मं लिखा 
| हे किः है कि प्रत 
॥ ` “यह निश्चय किया जा चुका 2 कि प्रत्येक 
| ट , भारतीय की दैनिक आय a पेन्स ( आने ) है। 
| चन्द शिलिंग महीने में एक नौकर किराये पर मिलता 
`हे, और इन्हीं शिलिंग में उसका खच भी शामिल 
Ria 
णे, भारतीय सैनिक का. वेतन ६ आने रोज है, 
Ml wait उसको अपने घोड़े ओर कुटुम्ब का भी 
। पषण करना पड़ता हे ।” 
`. आगे “हमारे राज्य शासन के पूर्व खेती की 
' शाखां के न होने से लक्षावधि मनुष्यों को प्रण देने 
' पड़ते थे, और अब भो वृटिश गवर्मेन्ट के इतने 
' प्रयत्न और हम लोगों के इतने ओऔदाय पर भी 
| gma के दिनों की मृत्यु संख्या नहीं रोकी 
4 जा सकी है।” 
5 सच हे भारतवासी तो “दुष्कालफन्डो” में 
4 | एक कोड़ी भी नहीं देते इसी से हम लोगों की उ- 
e दारता कही गई èl अब जरा भारतीय जातियाँ 
| का हाल पुनिये | 


“महान सुराल सम्राट के राजत्वमें “यह 
इशासित भूमि लुटेरों की जातियों से नष्ट भृष्ट कर 
डाली गई थी । इन्हीं लुटेरी जातियों ने कई प्रबल 
पज्या की स्थापना की और इनमें से एक दक्षिण 

भयङ्कर मरहठे-मालिक बन बैठे ।? 


। i a लुटेरोसे नष्ट भूष्टकर डाला गया था । अभी 
न $| भय प सुनते जाइयेगा । 

|= भारत से विस्ती प्रदेश.में हमारा ही छोटा 
डोप परम विशिष्ठ “शक्ति” समझा जाता है। 


SR ही ऊपर इतने करोड़ो मनुष्यो के हित का 


cantare ish Fapy पत्र soati imaat meat जाती है । 


BRI DO ee m= Lis Seale nie ol, ST FE PIE CECE DE SION” PO” DINE DIR DO" MEY" CYT" SO 


भारत का अतीत कालिक गौरव यही है कि: 
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दायित्व है एवं हम ही इन में स्वामी बन कर रहते 
$” 
यह उन लागा को वधाई है जो रात्रि fraa 
Fellow 6 tizens of Beiti.hess अंगेजों के 
समान सत्वां के लिये गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला- 
ad |? 
अभी अधीर न हजिये और सुनिये । 
“मुट्ठी भर ब्रिटिश सेनिकों द्वारा इतने बड़े प्र 
देश का विजय किया जाना, एक ऐतिहासिक बाते 
नहीं fag ग्रलिफलेला के किस्सा सा मालूम होता 
है | पर सत्य तो यह है कि जितसे हमें पहिले पाला 
पड़ा वह बंगाली इतने भीरू और दासवत्‌ थे कि | 
हमारा एक वीर सिपाही, जिस प्रकार, कुत्ता et 
की हांक देता है, इन वंगालियों के भुंडा को भगा 
देता था |” 
“हां, लड़ाके ALES और मुसलमार्ना से, जो | 
अपने शान्तिप्रिय पड़ोसियों पर aga समय खे 
अत्याचार कर रहे थे, भिड़ने में अवश्य कठिनाई 
हुई | किंन्तु ता भी हमारे एक सिपाही के मुकबिले | 
में उनके १०० और १००० होने पर भी अंत में ||| 
विजय हमारी ही होती थी, एवं समय पाकर मां- | 
रत के अभिमानी सिपाहियों ने देखा कि हमही 
उनके मालिक हे!” 
आगे चालिये | “१८५७ का महान विप्लव 
हमने भरतीय सिपाहियोँ की स्वामि भक्ति का 
anga विश्वास कर fanm निष्ठुर 
हत्याये की गई', जिनसे हमारे सेनिक (गोरे) इतने 
क्रोधांध हुए कि बदले के समय seat ने भी बिल- 
कुल दया नहीं दिखाई ।?? i 
भारत की गवमेंन्ट के बारे में लिखा है किः-- 


“भारतीय हमारे मजिस्टुटो का आदर क्यों 
करते हैं ? क्योंकि वे जानते हैं कि अंग्रेज अ जस्ट ट 
न्याय करेंगे और सत्य कहेंगे। पूर्वीय ज्ञालियों 
लिये vis वोलना स्वभाविक ey 


भुं का भी रंग काला है और वह काली जा- 
तिया से ही प्रेम करता है!!! सत्य तो पश्चमीय 
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oo 


जातियो की ही tan सम्पति हे | 

भारत वालियां के मू विश्वासां (Supersti 
tions ) के विषय मे लिखा है किः-- 

“सभ्यता की चढ़ा उतरी मे वही जोति बाज़ी 
मारती हे जिसका स्त्रियों के साथ व्यवहार 
। और हिन्दू लोग at समाजको अभी तक नीच 
| समभते हे हिन्दुञ मे स्त्रिया बच्चा पेदा 

.करने अथवा दासत्व करने के अतिरिक्त किसी 
HUT की नहीं TAM जातीं ।” 
इन अ्रगरेज्ञ महोदय से पूछना हे कि भगवन, 
'मताभिलाषणी प्रवला गोरी अबलाओं के, भयङ्कर 
` आन्दोलन, घोर विप्लव, प्रचंड अत्याचार एवं 
` डुदेमंनीय साहसके साथ वम प्रहार,सुन्दर मंदिरों 
' का नाश; एवं भूखो रहकर प्राणत्याग के कठोर 
ब्रत का स्वाद कहिये कैसा हे ? 


i) / हाय, जहां का Times सरीखा पड लिखता है 
कि “इस देश की स्त्रियों की स्थिति अत्यन्त ही 
असंतोष जनक है।” स्वयम्‌ Lord eoleridge 
j गोरी ललनाओं की राजनेतिक और सामाजिक 
` स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि “ यह 


|: . सभ्यता से कोसोंदूर रहने वाले सहा TA की सी 


|: .ललनाओं को संतानेत्पादक मशीन बताते हैं; नीच 
' ठहराते हैं। 


अब पारसोथो के बारे मे लिखा है किः-- 

“यह खुचतुर ओर उन्नति शील समाज है, जे 

.. X $ T 

mE अंशो में हमारा अनुकरण करने की कृपा 

| करता हे | आर कभी कभी हम को क्रिकेटमे नीचा 
' -दिखाता है............ पारसी. सप्नाट की सब 
। अधिक राजभक्त प्रजा में से हें ।?” 


` मित्रो! आपभी यदि उन्नति शाली “ 
` मित्रो! ते शाली. 

। पदचियाँ से विभूषित हो. बह लक 
i र भूषित होना चाहते हें तो क्यों नहीं 
४ नकल का निकम्मापन - eater ते में 
अंग्रेज केप कीजिये 7 ल 
| जाट प्रज़ा के परास्त. आर राजभ 

SN क्त बन 


'तीय उपचनों की शोभा आकर वेष्टित 5 G 
= 


में अन्यान्य कई ऐसे फल अवश्य हैं 


' ` अवस्था हो ” वहीं के यह अंग्रेज महोदय हि हेन्डू 


'का युद्ध विवरण पढ़ते हैं; लगातार कई | 


* हृदय पर अंकित होता है तो क्या वहां श्रम 
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अब ज़रा TIRRI के लिये क्या fe 
देखियेः-- = 
“स्थूल किसलयाँ का वाहुल्य एवं Ty free 
Gat की प्रधानता भारत में अवश्य है किन SS 
भारत के पल्लव बत्ञादि केवल स्थूल देह “i i 
G तथा माधुय युक्त नहीं । धूलि धूसर ; र 


` 


atar तच्छ है 
एवं नारि, केलादि फलों के अतिरिक्त 


क 
आघ, सर 
दर्शन बूटिश में कभी नहीं होते, कु ति j 
में से हमारी Strawberries (जंगली वेरो जैः 
उत्तम फल कोई नहीं By ह... 

बेला, चमेली, गन्धराज, चम्पक, जसा 
गुलाब mÈ सब पुष्प गन्ध चिहीन एवं रा रा 
रहित हें क्यों कि वे अभागे कालों के देश में पिरे 
सित होते हैं मसीही संसारमें आधीनस्थ दमु 
प्राकृतिक दृश्यों तक पर यह किस प्रकारके FU पड 
होते हैं !! l ज्य 
आगे चलकर लिखा हे किः-- (ने 
“aut में सब से उपादेय बांस! हे. E ड 
को कि 'नेटिव! कई प्रकार से उपयोग में लाता “s 
"` “उस के पीने के प्याले वांस ही के बनते l नो 
एवं रात्रि मे उसका मस्तक वांस ही के aada : 
आराम करता है; उसके fa भी बांस ही 
बनाये जाते हें |? : 
जब हम भारतीय इतिहास में अंग्रेज़ी al 


के धेरे, संगीन बन्दूक और तलवारों के र 
तथा विचित्र राजनैतिक चालो का चित्र M 


इन्हीं 'बांस' के frat से है ? वया चित्तौड़ 
भरतपुर के किले बांस! ही के बने हुए थे ! 
यह चात अलिफ लेला की कहानियों से 
आश्चर्यात्पादक नहीं हे ? 

फिर लिखा है. किः-- 


नी 


a संख्या 2% ] 
ore 


| “भारत के उष्ण प्रास्तों में इज्ञलिश मेन” को 
प्रसहरी में सोना पड़ता जिस से ग्रास 
Ni qra वाली रंगती हुई, उड़ती इई, खिसकती हुई 
liga से बचा रहे ' थोड़ी ही सी शान्ति के 
ilga रौद्र गर्जेन होने लगती हैं, TAT से भड़- 
भड़ाहट, अचानक वायु की झनभझनाहट्‌ feat 
thet कडकड़ाहट और प्रत्येक भितिसे खड़खडाहट, 
रुघडधडाहट.आ्रौर किलकिलाहर होने लगती है...” 
भा क्या ऐसे ही जीवन को व्यतीत करने के लिये 
जिप्रति वर्ष पश्चिम से इतने मनुष्य यहां आते हें ? 
| ga देशी राज्या का हाल सुनियेः-- 
जै, adiz ने नवयुवा भारतीय नरेशों के लिये 
एक स्कूल स्थापित कर CHAT हे, जहां इनको 
मापने पद की योग्यता प्राप्त करने के लिये शिक्षा 
Na जाती है । यदि इनमें से कोई नरेश पद्‌ प्राप्त 
फरने के पश्चात्‌ अपने पाठों को भूल जाय तो उसके 
WAE महल के समीप ही एक AAR महाशय 
श्रवश्यमेव रहेंगे । यह श्रग्रेजी रेज़िडेन्ट हें जा 
SBN अपने MIAR नरेश के कार्यो LIT दृष्टि 
fd के लिये रके जाते हैं..... ।'” 
"| अन्त में लिखा है किः-- 
सुस्त आदमी जिस को कोई काम नहीं हे-- 
ie नोकर अथवा राज कर्मचारी होना चाहता है 
५ से काम कुछ न करना पड़े और उसके लिये 
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एक छोटे से sini परिवार के! भो यहाँ 
अनमान एक दर्जन नोकरा की आवश्यकता होती 
हे । उन लोगो की aga बड़ी इच्छा यह हीं रहती 
है कि गवर्नमेंट में पुलिस मेन, द्वारपाल अथवा 
an बन जायं जिस से उनको बड़े लागां से 
ओर इन कपा के लिये Ta लेने का अवसर 
मिलता है ।” 
वक्षीश? अर्थात्‌ वह द्रव्य जो स्वामी से दास 
को मिलता है-जो सदूव्यवहार से नहीं कमाया 
गया है--भारत ही की नहीं किन्तु सब पूर्वीयं 
देशों का श्राप है, जहां पर दीन लोग कत्ता की 
तरह भगड़ते हैं. ओर जह! वस नहीं चलता वहां 
झूठ बोलते हैं तथा चाटुकारी करते हैँ ।” 
समरथ को नहि दोप गुसाई? भारत ही क्या सारे 
पूर्वीय देश 'बच्तीश? लेते हैं, कूठ बोलते हैं और 
चाटुकारी भी करते हें, किन्तु क्या कभी इस 
TERT और aay का कारण भी अनुसंधान 
किया गया? अस्तु | 
यह पुस्तके बालकों को पढ़ाई जाती हें, वह 
इनको पढ़ते हें ओर मनन भी करते हैं, जव वह 
बड़े होकर भारत में आते हें तब उन से किंसग्रकार 
के aala की आशा की आ सकती है, यह हमारे 
पाठक साच ats 


x Modern Review के एक लेख के AM पर 


लिखित | लेखक 


Se ae 


j । नवजीवन को विषम मात्रा । 


[ अमेरिका का पत्र | 


संब्या (१) 
a) भय titer जी नमस्ते | | 
५... आपका कृपापत्र मिला | आप के समान अन्य 
नवयुवको ने भी ऐसे ही ज्ञातव्य विषयों 
सम्बन्ध मे प्रश्न किये हैं । सोभाग्यसे नवय॒वको 
पेबजीवन!'का पुनरूदय हुआ है और यह प्रश्‍न भी 


ऐसे हैं जिम से नवयवको का विशेष सम्वन्ध है, 
एतदर्थ में अपना पत्र “नवजीवन” द्वाराही प्रकाशित 
करता हूं इस पत्र माला द्वारा में नवयुवकों के | 
सामने कुछ ऐसे विषय उपस्थित करूंगा जो उन्न | 

के जीवन के लिये उपयोगी होंगे । में चेष्टा करूंगा 


कि अमृत और विषम दोनो पत्तो को स्पष्टरूप से $| 
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JOO OE 
` चरणेन करू. मैं प्राच्य और पाश्चात्य जगतके स्थूल 
भावको दिखलाऊ गा और “नवजीवन” के सहृदय 
नवयवको की त्रुटियां, और न्यूनतां का निरूपण 
करते हुये अपने अनुभवको उनके सन्मुख उपस्थित 

| करूंगा। 
` सुभे इस समय तक पाश्‍चात्य जगतका किंचित 
अनुभव हुआ है । अपने देश तथा पाश्‍चात्य देशमें 
aega: बड़ा अन्तर हे । मिश्र देश की राजधानी 
कैरो के महाविद्यालय में मैने देश देशान्तरो से 
आये हुये नवयुवक मुसलमानों को अरबी और 
कुरान पढ़ते हुये देखा था;कुछ सप्ताहके अभन्तर 
sans विश्वविद्यालय में मैंने अमेरिका, 
sree लिया, अफ़ीका, भारतवर्ष, चीन, जापान 
` त्तंथायूरोप फे भिन्न भिन्न देशों के विद्यार्थयों को 
` देखा । मेने पाश्चात्य ओर प्राच्य की तुलना की । 
' मेरे सामने जगत के इतिहास फे पृष्ट उपस्थित 
होये | वस्तुतः इन दोनो मे नितान्त अन्तर है। 
क्या कभी आपने हिमालय पंत -से उतरती हुई 
किसी नवीन नदी को देखा है ? केसे यह जल 
उछलता, कूदता, दौड़ता हुआ नीचेकी ओर आता 
/ हे ates और निर्मल जल सरोवर से निकलते 
`: खमय तो ऐसा शक्तिप्रद ज्ञात न होता था किन्तु 
` पवंता से उतरने मे, कांटेदार काडियो में से ga- 
| रने में अथवा ऊपर से नीचे गिरने मे इसे एक 
SEC का अनुभव होगया है । वह अनुभव इसकी 
af है। gat को काट फॅकना, पर्वतो को 'घीर 
| डालता, खेतो का हरा भरा कर देना, विद्युत जैसी 
:___ महती शक्ति a उत्पन्न करना ऐसे अन्नेक गुण हैं 
जो शताब्दियो के ज्ञान ओर विज्ञान द्वारा पाश्चात्य 
। को प्राप्त इये हे विपरीति इसके प्राच्य देशों के 
| । सोगा का आप सुजला, गहननदिके समान समभे 
। ` जो तट पर वेठे कोटिशः agit को अपने अगाधे 
| ' ज्ञल से तृष्त करती है परन्तु उसके तर पर की 
oe ie ऊंची भूमि पिपासा के कारण लिजीव 

' चड़ींहे। 


{j 
4 


` MA प्रनवयुवक है तो प्राच्य वृद्ध । पाश्‍चात्य 
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a 
पश्चिम की ओर है तो प्राच्य पूर्व को ह वे है 
श्चात्य नवोत्साह, नवजीवन और नव १/४०5 ' 
के कारण अपनी सुजा को परवल बनाने > गाडिर 
नवीन से नवीन कला कौशल का निर्माण ma मूः 
प्राच्यके ओजकीा अपना ग्रास वना रहा हे चि मूल्य 
इस के प्राच्य अपने व्यतीत गोरव में हा करने 
यता में अनुरंजित और निन्द्रा में. ग्रसित [समा 
मानता हूं कि गहन नदी के जल में बह हयम 
शक्तियां विद्यमान हैं जो पार्वती नाले के ग्र कजा 
निहित है किन्तु उनके विकाश में बड़ा agn कर ९ 
उदाहरण के लिये, देखिये, केलीफ़ोनिया ; गा. 
मे २० बर्षा हुए भूमि को खींचने के लिये द्र 
था । नदियां ae जला थीं, प्रवत का जत ह 
दूर था, एथिची के जलको RT दारा नि 
में अति. कठिनाई थी किन्तु खेती बाड़ी बे ड 
जल का. होना अत्यावश्यक था । वैज्ञानिक 

x ` 'द्वारा 
ने अपने विचार प्रकाशित . किये, दृष्टि के जत दारा 
वन्धो द्वारा रोको गया। पर्वत को SAT TE 
से- मिलाकर एकत्रित किया गया, हां, so 
पैमाइश करके विशेष प्रवन्ध द्वारा हिम, 
पर्वत से, ज्ञा २०० मौल दूर था यथेष्ट जत न ए 
लब्ध किया गया सुतराम, एक बार जव Ls 
अनुभव हो गया कि तीन लाख अथवा दश : र 
एकड़ भूमि को सींचने के लिये इतना जह | जग 
चाहिये तो यह लोग अवश्यक परिश्रम | लगा 
जल के एथिची कहो, आकाश कहो पर्वत || जात 
भूमि की अ्रन्तड्ियां कहीं से भी हो जलं ९ निश 
और उस भूमि मे से प्रति वर्षा करोड़ो का, 
पैदा करेंगे । विपरीति इसके अपने लोग ग. 
तट पर बेडे मेघ के दर्शनों के लिये उत्स 
करोड़ो टन जल वृथा सागर मे जा रहा है, | 
सहस्रौ वर्ष हुए सागर ने गंगा को पर्वत i 
हम सागर के गीत तों अहनिश ग i 
सागर का अनुशीलन करने मे स्चेष्ट १ | 
आर सुनिये | जनवरी मास में यहां शीत ६... 
इस प्रदेश में संगतरे नीबू आदि फल १5 | 


सीः 


& हैं । गत वर्ष अनुमान ५० सहस्त्र 
- तो से लद॒कर वाहिर गई थीं ओर उन 

pee ६ करोड़ रुपये था । इस वर्ष के फलों का 
शवा करोड़ रुपये बताया जाता है। फल पैदा 
| करने वाले पढ़े लिखे किसान हैं। उन को अपना 
हाय हैं । उनका अपना कार्यालय है। इल कार्या- 
हे र x #एक वैज्ञानिक नौकर है जिसका कार्य केचल ऋतु 
; (के जांचना और वतलाना है पाल! इस फलको नष्ट 
“कर देता है HET गत मासमे शीत बढ़ा ओर फलके 
क शा होजाने का भय उत्पन्न हुआ हे। वेज्ञानिकने धोः 
| दरणादेदी कि अमुक समय यदि देम्पेचर २२” हागई 

तो पाला पड़ जावेगा | अहर्निश चिन्ता होने लगी | 
त ॥ घटे २ पीछे रिपोट छाप कर प्रकाशित को गई । 
ब पूर्णतया पता लगगया कि पाला अवश्य पडेगा 
Mat उसका प्रतिकार सोचा गया | Ag ने सभा 
क द्वारा निश्चित किया कि प्रतिवृक्ष के नीचे अझ 
Ta ऊष्णता पहुंचाई जावे । प्रांत भर के TAIT की 
| 4 गणना की गई और प्रति वक्त के लिये एक एक 
तत 


> Citry `ruits C 
हेत इन्हे Citrus Fruits Coun- 


i Stone (अञ्निकुएड) खरीदा गया | Ta अनुमानसे 
०0००6 थे और कुराडों मे एक गेलन के हिसाब 
से पन्द्रह लाख गेलन ker ce in a il डाला गया | 
£ | इसके अतिरिक्तद्स लाख iaa तल Reservoir 
È तैलाधार मे आवश्यकता के लिये रक्‍खा गया | 
३|जगह जगह पर जराड़िये। और लेम्यां ढारा सिग्नल 
| | लगाये गये क्ण २ में शीत की Bac बतलाई 
त जाती थी । रात दिन लोग पहिरे पर खड़े थे और 
निश्चय था कि सिग्नल मिलने पर अग्निकुण्ड में 
| दियासलाई लगाई जावे । Ufa के दो बजे वृष्टि 
| होगई और इन कुराडों को प्रदीप्त करने की आव- 
(Saat ही न रही । विचार यह था कि यदि 
| err गिर गई तो अझ्िकुएड की ऊष्णता दारा 
मय तक वृक्ष के समीपबती टेम्प्रेचर को 
TÀ ऊपर रक्खा जावेगा ताकि फलों के नष्ट 

I ë का भय न रहे । 2 | 
त «AS उदाहरण द्वारा आप को ज्ञात हो जावेगा 


नवजीवन की विषम मात्रा | ; १०३ 
undation Chennai and eGangotr|, age 
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कि पाश्चात्य देशों में प्रति कार्य के लिये वैज्ञानिक 
नियमे को काम में लाया ज्ञाता है | यहां सरस्वतीं 


देश में लक्ष्मी रौर सरस्वती का विरोध है। अन- 
पढ़ किसान से विद्वान को प्रेम ही नहीं और सर- 
स्वती पुत्र विद्वान को लक्षमी का सम्पर्क नही. । 
अस्तु, पाश्चात्य देशों की रिपोर्ट भौतिक शक्तियांका 
दाख बनाती है ओर वीरता पूर्वक उन से काम 
लेती है, प्राच्य देशां के लागों की रिपोर्ट विषमता 
को प्राप्त कर चुकी है। प्रति देशा, प्रति जाति और 
प्रति धर्म के मिथ्या उपदेश मनुप्यत्वको नष्ट करने 
का कार्य कर रहे हैं । प्राच्य देशों के लागों में इति- 
हास, अनुभव और सदाचार के कारण अनन्त 
शक्तियां गुप्त निहित हैं | केवल इस शक्ति को बिक 
सति करने की आवश्यकता है । हम में वैज्ञानिक 
हैं, हम में दार्शनिक हैं. हम में धार्मिक हैं, हमारे 
देश भी इन देशां से किसी अंश म॑ निःसार नहीं, 
किन्तु एक न्यूनता अवश्य हे बह यह कि हम में 
जीवन नहीं, हम विषम में से अमृतकेग ग्रहण करने 
के योग्य नहीं, कारण यह कि हम उस शक्ति का 
विकाश नहीं करते जा हमें नवजीवन प्रदान करो! 
दूसरे पत्रमे मैं प्राच्य और पाश्चात्य की शिक्षण 
प्रणाली का वर्णन करूंगा | 

केशवदेव शास्त्री| . | 


संख्या (२) 
प्रियवर वीरेन्द्र जी नमस्ते ! नं 
आज के पत्र में अपनी प्रतिशानुसार में यहां | 
की शिक्षण प्रणाली के सम्बन्ध में कुछ विचार ॥ 
लिखू'गा। अमेरिका का संयुक्त प्रदेश हमारे भारत. || 
वर्ष से बड़ा है किन्तु Aga गणना यहां कौ केवल 
द्श करोड़ के लगभग है । इस देश भर मे शिक्षा | 
प्रणाली एक समान है । न्यूयार्क से सानफान- || 
सिस्को पर्यन्त ३५०० मील में एक ही प्रकार के | 
विद्यालय हैं! हाईस्कूल पर्थ्यन्त Ret : फ्त मुफ़्त 
दान की जाती है कहीं २ तो बच्चों को वस्त्र और 


DY 
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खाना भो रिया जाता है और पुस्तकादि सब 
को स्कूल की ओर से ही मिलते हैं। ग्रामर स्कूल 
--ज्ञा अपने देश के मिडिल स्कूल के समान R- 
तक पढ़ना बालक ओर बालकाओं के लिये अनि- 
बाय्या हे । प्रायः प्राइमरी स्कूलों में लड़के लड़- 
, कियां मिलकर पढ़ते हें । अधिकांश अध्यापिकाएं 
उन्हे पढ़ातां ओर उनके व्यायामादि का प्रबंध 
करती हैं । कोई भी बालक अपने घर पर पुस्त- 
कादि नहीं लाता और न यह आशा की जाती है 
कि वह घर पर जाकर पढ़ेगा | स्कूल में किण्डर- 
गाउन प्रण द्वारा शिज्ञ। दो जाती है | खेल कूद के 
लिये हर स्कूल में पुष्कल सामग्री रहती है। रध्यापि- 
काणं स्वयम साथ २ खेलतों ओर बालका को 
खिलाती हैं । प्रत्येक दिवस स्कूल में जातीय और 
देश भक्ति के गीत गाये जाते हैं। डरड देने की 
O प्रणाली ता प्रायः लुप्त ही हो गई हे । किसी बच्चे 
। कोशारीरिक दंड नहीं मिलता और न कोई बा- 
' लकपरोक्ता के भय से भयभीत होता हे कारण 
यह है कि नियम पूर्वक उपस्थित होने से ग्रेड बढ़ा 
दिया जाता है। 
पाठशाला के बालक हंसते, खेलते और श्रोणी 
में भी कभो कभो Haq मचाते हैं परंतु अध्यापक 
St TATE कभी इसे असन्मान नहीं मानती | 
_ जब बालक हाई स्कूल में आते हैं तव तो अध्यापक 
* ओर विद्यार्थी का बर्ताव समानता और वरावरी 
का होने लगता है। मित्रों के समान मिलना, हं- 
सना ओर खुलकर बातचीत करना साधारण सी 
बात हे । इस देश में अध्यापक को विद्यार्थी से भी 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है, कारण यह है कि 
TETT: विद्यार्थी का योग्य बनाना अध्यापक अपना F- 
| तथ्यसमभते हैं। विद्यार्थियो के समक्ष बड़ा उच्च उ- 
; ` देश्य रक्खा जाता है औरउस उद्देश्य की पूर्ति के लिये 
| सामग्री उपस्थित की जाती है | उदाहरण के लिये 
, देखिये कि जब में University of Tlinois 
| Sar तो वहां मैंने एक विद्यार्थी को पाया जिस 
| कोआयु अनुमात १८ वर्षा की थी यह बालक दो 
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[ h 
वर्ष इण कि एंटन्स की परीक्षा से h on 
विश्वविद्यालय में आया था। इसका पिता? F 
वर्सिटी का प्रोफेसर हे। बालक ने big ह्य 
ring collage प्रवेश किया और प्रथम र हे 
उसके मन मे उत्साह उत्पन्न हुआ कि में Vy a 
car बनाऊंगा | उसने Motorcop की mgr 
Machinery कला का परिज्ञान उपलब्ध | घस्तुर 
आर पढ़ने की अवस्था में ही अपनी क॑ नभव 
शक्ति को वढाने लगा | उसने एक एक पुर aniy 
कालिज में ही कालिज की सामग्री Aea 
शुरू किया । अपने निथ मित कोर्स के अतिरिक्त, f 
जितना समय मिलता वह इन पुरज्ञा के से के लि 
ढालने, ओर ठीक करने में लगाने लगा । बिक्न संसा 
के प्रोफेसर ने उसकी तीव्र चेष्ठा को देखकर! अवे 
त्साहित किया । पिता मे समाचार जानकर! का £ 
ठोकी | विद्यार्थियों ओर सहपाठियों ने a पत्र ' 
दिल बढ़ाया ओर अभी एक वर्ष भी नहीं ब EI 
होने पाया था और अभी उसकी आयु पूर्ण १5१ AT 
कीभी न होने पाई थी कि वह युवक qha है उ 
Twor की सड़कों पर अपनी भद्दी सोगे दै। 

कार को चलता हुआ दिखाई देने लगा।॥ 
इसलिये कि उसने अपने पुरज्ञ स्वयम बनापे| त. 
परन्तु मैं जिन दिनों उस स्थान पर व्याख्या" be 
के लिये गया था, उन दिनों उस युवक को | at 
विद्यार्थियों में चर्चा थी, बालक को न केव a 
श्वास था किन्तु अपने विद्या बल और आ = 
पर इतना दढ आश्रय था कि बह उस : गिरी 
लाखों रुपये बार्षिक कमाने की चिन्ता E 
था और क्यों न हो जब सभी विश्‍व विद्या 
अध्यापक उसके शुभ चिन्तक थे । वह के gi 
दो तीन वष में अपने विश्वविद्यालय से ग्र 
होकर ( Factory ) _ खालेग्रा | 

संग २ उसकी लग्न और ख्याति को देखकी | 
पुरुष उसे धन देंगे और वह एक न 
कुशा बुद्धि के कारण लाखों रुपये वाषि% 
AM | इस प्रकार यहां अनुमान १४० 


a? 
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क्र विज्ञान के निमित विश्वविद्या- 
बालक कृषि विज्ञान को जानना 
हि (हल उसे उस विम लिये 
ly हीप्रदात की जाती है किन्तु: संग २ तजुब के लिये 
mga सामग्री, भूमि तथा चीजा दि सभी | aad 
haggi दीजाती है कि जिनसे gE(praction zr 
पायः कर सके! किस कि 
yun iversity मं ताव PAE IEJ s3 भी नही देना 
दु पड़ता श्रौर सभी सामग्री उपस्थित मिलती है। 

क. विश्वविद्यालयों में यही क्रम है दक विज्ञान 
i प्रे पुस्तकालय उपस्थित किये TITS ह । 
ह n भर के देशों में जो जो विज्ञान सम्बन्धी 
र: शर्वेण होते हँ sic जिन जिन भाषाओं में उन 
र! का विवरण छुपता है, प्रायः बह सभी समाचार 
उत पत्र श्रौर( Magazine) विश्वविद्यालयों मे आते 
ग हैं। श्र्यापक और विद्यार्थी उनसे लाम उठाते हैं 
(१ और जो उस मार्ग में आगे. बढ़ने के उत्सुक होता 
वरे है उसे सभी प्रकार सें प्रोत्ताहित किया जांता 
big है | ` 

| | - इस देश में प्रायः प्रतिवर्ष प्रति वालक ४ डालर 
गे! या १४ रुपये राज्य की ओर से शिक्षा पर व्यय 
प क्रिया जाता है । भा प्तवर्षमें प्रत्येक बालक के सिये 
| वार्षिक अनुमान एक आना मात्र हे। यहां प्रारं- 
ह भ्मिक शिक्षा आवश्यक और अनिवार्य है, यहां 
a जन्मते ही बालक के कान में ध्वनि पहुंचती है कि 
ait तुम मे अनेक शक्तियां हैं और तुम्हारा अधिकार है 
ia कि उन्हे उन्नति करो और विकाशामे ले आओ यहाँ 
| दिना दिन (equal opportunities ) के लिये अ- 
: fae अधिक चेप्टाकी जारही है | यहाकी राज्य 
a प्रणाली प्रजा तन्त्र है। बच्चों को उत्साह दिया 
जाता है कि योग्यता द्वारा तुम किसी भी उच्चैः 
: स्तम अधिकार को प्राप्त कर सकते हा | धनाढ्य 
| K N धनाढ्य, बन सकते हो । महान से महान वैज्ञा- 
| के आसन को ग्रहण कर सकते हो, सुतराम, 


खले हैँ । यदिं 


` 


जिस, उद्देश्य, जिस आदश. और जिस भा. ह 
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हृदय मनुष्य पढ़ने और विद्यालय में जाने के नाम 
से घबरा उठते हैं किन्तु. इस देश में यह विचार 
ही उत्पन्न नहीं होता | मॅने यहां ७०,८० वर्ष की 
बृद्धा स्थियोंकों विद्या पढ़ते देखा है। माताएं श्रपनी 
पुत्रियों के संग संग (Training) स्कूल में विद्या 
पाती हैं । थोड़े दिन हुए कि एक गवनंर ५ वर्षे 
qaia एक रियासत का शासन करके ( Law 
Coleg jä विद्या प्राप्तके निमित्त जाकर विद्यार्थी 
बन गया | कालिजों में नवयुवकों के संग वृद्ध और 
चालीस २ वर्ष के स्त्री पुरुष पढ़ते दिखाई देते दें । 
यदि निर्धन सनुप्य के पास धन नहीं तो वह परि- 
श्रम करता,कमाता और संग्रह करता है | कुछ वर्षो” 
के पश्चात्‌ धन प्राप्त कर बह जिस प्रकार की 
विद्या चाहता है उसे प्राप्त. करने के निमित वह 
आकर विद्यालय में प्रवेश कैरता है। इल प्रकार 
निर्धन और सघन सभी के लिये श्रवसर और 
मार्ग खुला है। लोग उद्योग और परिश्रमको पैतृक 
न से कहीं उत्तम सममते हैं । जहां यहां किसी | 
भी मनप्य को जन्म से व्रह्म वन्धु नहीं माना जाता | 
यहाँ किसी भी मनुष्य को जन्म के कारण नीच 
नहीं समभा जाता । कुलीन से कुलीन मनुष्य का 
बालक मार्जक के वालक के संग पढ़ता ओर मित्र 
के समान बर्ताव करता है। यदि कहीं यह उक्ति 
संघटित हो संकती हैं कि “जन्मनः जायते Wat 
संस्काराद्विजोच्यते” तो वह इसी देश में । विद्यार्थी 
जीवन यहां सौन्दर्य्य और मनोर्थ सिद्ध का साधन 
है । शारीरिक, आत्मिक तथा सामाजिक शक्तियां || 
के विकासार्थं यह विश्वविद्यालय वस्तुतः तीर्थ 
बन रहे हैं किन्तु श्रज्ञान वश कूप मन्डूक बन कर || 
हम लोग अपने परिमित स्थान में ही mima 
करते हुए “दासत्व” को श्रं यस्कर समते ओर || 


विद्या के मार्मिक भेदों से बंचित रहते है MA 


yor 


बढ़ता हुडा अधम पाप सच किया कृष्ण केशव ने दूर । 
शांति धर्म विद्या से द्वापर युग में किया हिन्द भर पुर Ni 
| किसी ओर केशवने सब ब्रह्म घम का किया प्रचार । 
इरफे सब पाखड चंग में किया सत्य पथका उद्धार ।२। 
इस तृतीय केशव ने आकर किया वेद विद्या संचार । 
महा. मलीन पाप पाखंडी रो रो करने लगे पुकार ।३। 
“कर बहु विधि प्रचार काशी में कर पाताल लोक प्रस्थान । 


भारत के पतन से स्त्री जातिका सम्बंघ | 
[ ले० श्रीमती देवी परियम्बदा जी ] 


८ चेठो। आज दुपहरी मे केसे आने का 
Ve ` कष्ट उठीया ? घर पर सब कुशल है? 
सरस्वती-हां कुशल है, में दुपहरी में 
आज अपना एक संशय दूर करने 

` आई. हुं कहा, कृपा करोगी या 


"नहीं? 

जीजी बाई--वाह मेंने कभी नाहीं .भी 
को ?-कदा कल की सभा में केसे व्याख्यान 
¦ :हुये में तो कितने ही कारणां से नहीं पहुंच 

-' 'सकोथी] 
' सर०-कलके व्याख्यान की eat शंका है; एक 
.. युवक ने अपने कथन में इस बात पर बड़ा 
 'जोरदिया कि “भारत के पतन का मुख्य 
“कारण स्त्री जाति का पतन. होना है” बस मेरी 
` 'खमक में यह वात नहीं आती, परमेश्वर जाने 
Ue को इतना समय कैसी व्याकुलता से कटा, 


| सत्य हे? 


iz To पत्र ओर 
o Raf? 
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| कम बोर केशव। 


| ( ले० श्रीयुत to मनन्न द्विवेदी जी गजपुरी,बी० To) 


'डरना ST पग पीछे करना उसका कभी न ग्राता है it 


Se 


_ “भला बताओ तो सही क्या उपरोक्त कथन 


जीजी०--धन्य- तुम्हारी बुद्धि, क्या इतने समाचार 
र पचासों पुस्तके पढ़कर कुए में ही ' 
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bs 
मद मोद ईश्वर भक्तों कोदेने लगा मुक्ति की खान || फ़ल य 
पतित पादरी प्रवल क्रोध से करके श्रांखें लाल । भी स्वः 
डर वो द्वप, कलह, इर्षा से सचमुच ही हो गये वेश श्रोर स 
किन्तुबीर वह घैय्य' भात्र से आगे बढ़ता जाता है a परि 
| समस्त 
दूर देश में श ख वेद का लेकर बीर बजावेगा। a 
'विजयी होकर धम ध्वजा ले फिर स्वदेश में ग्रेग ॥ के वीः 
' अभिः 
'जेम्स 
wae 
बुद्धि 


$, हा | प्यारी, वहन सरस्वती | आओ सर०--कुछ ही क्यों न समभो, कृपाकर उस १ संयुर 


को प्रारम्भ करो, पर संक्षेप से athe ! 
काल ASAT न पड़े | ' दिये 
जीजी०--अच्छा सुनो और "फिर fara तारि 
भारत के पतन से स्त्री जाति का स 
या नहीं । प्यारी बहिन । प्रत्येक देश, # मात 
ओर धर्म की उन्नति का दार मदार श॑ गगा 
भावी सन्तान पर है. ओर सन्तान का | = 
या सद्गुण सम्पन्न बनाना माता पर fay प 
क्योकि गर्भावस्था से उस समय तक AT 
समय का पड़ा हुआ स्वभाव ओरगुण श्र 
नहीं जाता, माता के प्रत्येक आहार विहा . 
प्रभाव बच्चे पर पड़ता हे. अतणव इतने. 
Z धामिं 
काल. मे ही वह चाहे बालक को धार्मिक 
चारी, स्वधमं सेवी; विद्याव्यसनी बली । 2 
भूमि से प्रेम करने वाली, और चाहे * 
'कायर, कुमार्ग गामी, व्यभिचारी, ? 
लम्पट बना दे | इसी लिये तो मनु महा] ` 
माता मे दश हजार गुरुओ की शक्ति A 
है। और भी किसी कवि ने कहा है | 
जिमि मारी से vag है बस्तु अनेक कुम्हार ! | | 
"वसे ही माता देत है शिला विविध प्रकार | 


nn 
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i 
हल्या २ 3 } 
os ge gn Man = NN AE NN NM Pe BD शै ति eI, 


® र महारानी मः्दालसा के चारो पुत्र उनकी 

शिवा के कारण ही ब्रह्म परायण हुये थे, राजा 

aia का बागी हाना माता का शिक्षा का ही 
गोपीचन्द ~न की वीर जननी गर्भावस्था मे 

। फल था | a भूमि में उपस्थित थी 
माति के साथ युद्ध भूमि HT से 

श्र सम्भव है कि उनका मन युद्ध के विचारों 

© रहता at, क्योकि अपने aera से 

॥ समस्त यूरोप को कपा देने वाला वीर नेपोलियन 
बोनापार्ट नितान्त युद्ध प्रिय था, चीर पत्नी खुभद्रा 

ing वीर रस भरे विचारों ने ही अल्प वयस्कमें ही 
झभिमन्यु को पिता Tet “ज्ञेयः बना दिया था । 
! म्स गार फील्ड की माता ने निः्सहाय ग्रामीण 
अवस्था मे जंगलम रहकर भी पुत्र को ऐसा विद्वान 
बुद्धिमान बनाया जिसके एक दिन अमेरिका के 

॥ संयुक्तराज्य के प्रेसीडेन्ट की पदवी मिली । 

१. प्यारी सरस्वती; ऐसे और भी बहुत उदाहरण 
(दिये जा सक्ते हैं । प्राचीन काल में हमारे देश कौ 
| नारियां पूर्ण ब्रह्मचारिणी विद्यादि सभी श्रेष्ठ गुणों 

yj से भरी हुई थीं, उसी समय ऐसी सदगुण सम्पन्न 

a माताओं से शिक्षा पाई पालित भारत सन्तान 
' जगत्‌ शिक्षक की उच्च उपाधि से विभूषित थी । 

| क्या आज वैसी माताये और वैसी ही Gat भारत 

| सन्तान हैं ? 

के सर०--नहीं वैसी ता सुख समृद्धि आज नहीं 

। j दिखाई देती । भारतीय गृह ता सम्प्रति रौरव 

ह . नरक का आतार बने हुये हें । तुम्हारे इस अल्प 

ने कथन को सुनते हुए तो वक्ताका कहना सत्यही 

प्रतीत होता है । 

जीजी०--बहन ठीक है; ग्रक्षरशः सत्य है । यदि किसी 
देश, जाति और धर्मका पुनरुत्थान करना हो, 
यदि उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचाना हो; 
यदि संसार में उसे सभ्य शिरोमणि बनानाहेा 
तो पहिले वहां की Raat के खुधार सभ्या की 
| पद्ची से सुभूषित कर उन्नति के सोपान 

र चढाना चाहिये,पश्चात्‌ वह देश वह जाति 

~ Sa उन्नति के मञ्च पर पहुंच जायगी | यदि 


| 
के 


सर०--सो क्या ? 
जीजी०--महाराजा मिकाडू ने. अन्य सुधारों के 
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देश मे कोई प्रचलित निकृष्ट रीति छुटा नवीन 
जारी कराना हा तो भी ऐसा करने के लिये 
वहां की स्त्रिया का ही वाध्य करना चाहिये | 
आज ज़रा जापान की काया FET पर ते 
टुक विचार करे । कुछ दिनों पहले सभ्य 
संसार जिसे नितान्त असभ्य ग्रौर जंगली 
कहता था, ATT वदी अपनी शिक्षा एवं 
दीक्षाके कारण सभ्यता और आदर्श का मौलि 
मुकट बना हुआ Z| 


साथ सन. १६७१ में यह राजाज्ञा प्रकाशित कीकि 
“उन माताओं का शिक्षित हाना कितना watt 
है जिनकी सन्तान पर देशोज्नति निर्भर है,और 
यह बात माता के ही हाथ में है कि वह बच्चो; 
के हृदय में विद्या का पूर्ण अनुराग उत्पन्न कर 
दे” | प्यारी बहन | महाराज ही नहीं वरन्‌महा- 
रानी भी अपने जीवन पर्यन्त स्त्री शिक्षा की | 
वृद्धि करती रहीं, सत्यही वे जापानी ख्रीजाति 
के उद्धार का आधार स्तम्भ स्वरूप थीं। वहन 
ग्राज इसी का फल है कि जापानके साठ लाख | 
छात्रों में लगभग आधी संख्या लड़कियों की | 
पाई जाती है; फिर यदि जापान की sata हुई 
ते आश्चर्य ही क्या ? वीर वर नेपोलियन E || 
की उन्नति का आधार वहां की माताओं का 
ही मानते थे, उनका कहना The France 
aims its glory to its oli ee [ते 
मान भारत की भांति गत दश वर्ष से 
चीन निवासी भी पराये घर का धन स्वरूप 
लड़की की शिक्षा मे घन मर समयको लगाना 
व्यर्थ समझते थे अतः पुत्रियो का विवाह 
छोटे वयमें ही कर दिया जाता था । लेकिन 
यह वात नहीं रही | वाक्सर विद्रोह के 
स्वयं चीन की महारानी ने अला 
दिया, और आज जिंस तरह रू 
हा रही है उसे देख कहना पड़ता 


| 
| 


7 
| 


\ 
| 


| ge जायंगी | 


{or 


II a NE mA NR क व mA Fh Ahh A a. a [ 
“he. 


किसी दिन चीन की समस्त feat श्रधिदा से 


प्यारी देवी | आज विद्या के ही सहारे mà- 
रिका की गृह देवियां स्वास्थ्यरक्षाके साथ २ ग्रह 
कार्यो' का पूराकर पति के erat में भी सहायता 
' देती है। परन्तु यहां पति काम कैसा, किन्ही २ घ- 
राना में ता सवेरे से लेकर रात के ग्यारह बजे तक 
अविराम कार्यो' में लगीही रहती हैं तिस पर तुरा 
है कि इतने पर भी काम समाप्त नहीं हो पाते,फिर 
इन्हे स्वास्थ्य ओर उसकी रक्षा का ध्यान कहां,और 
किन्हीं सदग्रहाी की श्रेष्ट महिलाये' रात्रिन्दिचा 
कमरों में गद्देदार मसहरियां और कोचो पर बैठी 
बैठी अपनी ALTA पर पालिश चढाया करती 
El 
सर०--ख़ेर अब शीघ्र इस दशा का परिवर्तन हा 
`` जायया सभ्य भ्रेणीकी अब आंखे खुल गई हैं | 
उन्हे सुख दुःख, कार्यअकार्य ,कर्तव्य THAT, 
r का शान हा चला है, चहुं ओर सुधार सुधार, 
उन्नति उन्नति, की पुकार मच रही है । 
जीजी०- हां | यह सब हो रहा है सही परन्तु फिर 
भी शोक से कहना पड़ता है कि जा सुधार की 
Ghat हैं, ज्ञा स्वयं उन्नति रूपी पतवार की 
¦` . अधिनेत्री हैं, जिनका किसी भी जाति को 
ie उन्नति के सोपान पर चढा देना वाये हाथ का 
' झेल है, हा! आज भी उस विचारी ख्रीजाति 
. को दुदेशा पर सच्चे चार आंसू वहाने वालों 
_ की संख्या उंगलियों पर गिनने लायक है | 
` ` वाल fate के प्रेमी अगाध पुण्य प्राप्ति के 
अभिलाषियों ने अब भी झपने 


i 
कथन PARR ES मात्र ही 
भारत माता के उच्च पदवी 
| ठक सुपुत्र ने चीन जापानादि की उन्नति को 
दैेखकर के मी दया भारत की उन्नति के लिये 
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J da 
उन्हीं उपायों का सहारा लिया ? क्या रकग. १४४ 
को खोलकर पाश्चात्य देशी पाठ प्रणाली i शै a 
Sy, ENA > OE 

देश और स्वजाति के लिये उपयोगी पाह शारी। 
को चुनकर प्रचलित करने की चेषा“ जाप 


क्या बहु संस्यक विधदाओं की दुदशा = KE 
बहाते हुए देश के सभ्य लीडरों ने उनकी १. फौ सं 


और आजीविका के लिये उचित प्रबन्ध को 
किया ? ,खैर विधवाओं वाली इस बात को (i 
देर के लिये भाड़ में जाने दे, पहले क्या 3. 
लिये ही कानसा उच्च श्रेणी का गुरुकुल, gs SS 
कालिज आज तुम्हे दिखाई देता है,जहां सक्ष, ९ 
की वालिकाये' अन्य वातोके साथ २ ग्रहाचितर 
कार्यो' की भी शिक्षा ग्रहण कर सके? प्यारी ह 
स्वती ! में सत्यं ही कहती ह कि यदि ह्या 
न्यायशीला गवमेन्ट स्त्री शिक्षा की और इतना ‘eat 
ध्यान न देती तो सम्भव था आज कन्यात्रो सक्त 


'उन्नति 
चरमः 


विद्या का स्पशे भी न हाता । सरकार की १ सर०- 
महती कृपा को देख कर उन्नति के ग्रमिता + 
भारतवासी विनः हाथ पैर डुलाये सव कुठ पा भ 
कार से ही पाने की इच्छा रखते हैं । मानो! घर 
वगैर हाथ उठायेही स्वादित मोदक का लहू. प. RÈ 


A 


कोई हद्द है !! 

स्पाटोके शासन सम्बन्धी अन्य नियमों के साध 
TAT सुधारक लाइकरगस ऋषि ने यह नियम 
निर्धारित किया था कि “बलवती माता ही न 
वान सम्तान उत्पन्न कर सकती हैं aca भरि 
प्यत में स्व शरीर के! पुष्ट और बलिष्ठ बनाने 
लिये स्त्रियां को भी व्यायाम करना होगा” | परको 
_ Ba देवी ! कहा ते सही आज सुधारको 
श्रेणी में गणना कराने वाले कितने सुधारों | 
-ओरो को जाने दो-अपनी गृह पत्नियों के ae 
की ओर ध्यान दिया है? पर्दे की हानियों © 
घुआंधोर व्याख्यान देनेवाले वा पदें के pi 
स्वास्थ्य ओर शिक्षा की सरासर हानियोका are ताचे 


में धरा चाहते हैं आहा इस कर्मण्यता की | 


` वाले कितने सभ्यो ने अपने घर से परदे का १ 
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T A 
लार कर दिया ? आज भी बाल विवाह रचाकर 
| शारीरिक और मानसिक वल वृद्धि पर धता भेजी 
जा रहीं है |! बहन ! यदि सृत्य संख्या की Riri 
वर दृष्टि डाली जाय तो सबसे अधिक उन far 
की संख्या मिलेगी जिन विचारियों ने प्रसूतिक 
। नार में ही ATA इहलाला SITY 
दुसरा नम्बर उन बाल शिशुओं का होगा जिनकी 
अवस्था ५ वर्ष के भीतर ही थी, फिर भला शारी 
| रिक रौर मानसिक वल का जहां इस तरह हास 
हो रहा at वहां आत्मिक और सामाजिक उन्नति 
। का कहां पता लग सकता हैँ ? 
|. नहीं नहीं वहन । आत्मिक और सामाजिक 
उन्नति के लिये घर की चार दीवार ही विस्तृत 
| चरमसीमा निर्धारित की गई है । कहो क्या ऐसी 
दशा में भारतवर्षं की अ्रभिलापित उन्नति हो 
सकती है ? 
'सर०--वाह जी वाह | जीजी वाई | qa सम- 
। भाया मेरी मोटी अङ्क में भी ,खूब आगया कि 
| भारतके पतनसे स्त्री जातिका छोटा नहीं वरन्‌ 
T बड़ा सम्वन्ध हे ओर यदि देशके शुभेच्छुक इस 
| पुढे भारत को बलवान एवं स मुद्ध शाली बनाना 


Ct, St Em i Sl, i 


भारत क पतन से खरी ज्ञाति का सम्बन्ध | 


ft” DP 


की । शौर, 


१०६ 

*- SSP VEDI DI DIY DY BOYD HY DEY 

चाहते हैँ ता उन्हे प्रथम स्त्रियां का हीं सुथा- 

रना चाहिये । पर बहन तुमने समभानेम बड़ी 

देर लगा दी । 

जीजी०--सरस्वती; मैंने ्रपनी शक्ति भर संदीप 
से समभाया है, बड़े Aa का यह विषय 
होने से विस्तार पूर्वक तो इतना ही कहा 
जासकता था, और में यदि इससे भी सक्षम 
भाव सें कहती तो श्रवश्यही संक्षेप का विक्षेप 
हा जाता। 

सर०--श्रच्छा तुम्हारी इस बड़ी BIT का धन्य- | 
चाद देती हूं । ओर साथ ही घर जाने की 
आज्ञा मांगती हू | 

जीजी०--नहीं नहीं, अभी से जाकर क्या करोगी,' 
ओर ज़रा खी वात के लिये धन्यवाद की क्या 
आवश्यकता है ? 

सर०--वहन कितने ही काम पड़े हैं नहीं तो बैठ | 
जाती | वख प्रणाम स्थीकार करो | | 

जीजी०--अ्रच्छा सरस्वती प्रणाम ही सही। “|| 

सर०--नहीं नखाश न होओ । जीजी याई, फिर | 

. आऊंगी | 


~ € 
i ; ह्‌ न्ठू चस्म। 


करव हां तो लोग इस पर जिद करते हं 
कि कोई प्रचलित प्रणालीसे कुछ भीं 
॥ 2९५१६ ५१ वाहर न जाय और छोटे से छोटे 
'ज्थको भी सच्चा ही मानते हें । इसी से हमारे 
(2 अपान की तरह एकता और देश का प्रेम नहीं 
सका, जिसके कारण से कि वहां के लोग 
६ (शके लिये अपनी जान तक देना बड़ी 
ताः नको वात समझते हें । हमारी अनेक पुरानी कि 
मे के मामले में प्रमाण मानी जाती हे | लेकिन 


d ( Go ga गे।विन्द दास जी ) 
i (गताङ्ग की पूति ) 
| 


उन लोगों में आपस में इतना .ज्यादा फुके है और 
एक का कथन दूसरे के कथन से इतना खिलाफ | 
है कि इस देश के एक चित्‌ ओर समाजिक जीवन 

में रुकावट ही पड़ गई है। इसी कारण से हम 
लोगो को दुनियां मर कई सदियों से नफरत की | 
निगाह से देखती चली आई है और हमारे साथ | 
बुरा व्यवहार भी करती रही èi यह सब हम | 
लाग चुप चाप सहते चले आये हैं और हमने: 
कभी भी अपना घर खुधारने का पूरा पूरा प्रयत्न 
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बढ़ता garai पाप सव किया कृष्ण केशव ने दूर । 
शांति धर्म विद्या से द्वापर युग में किया हिन्द भर पूर ।२ 
$ किसी ओर केशव ने सच ब्रह्म धर्म का किया प्रचार । 
हरके सब याखड चंग में किया सत्य पथका उद्धार ।२। 
इस तृतीय केशव ने आकर किया वेद विद्या संचार | 
महाः मलीन पे।प पाखंडी रो रो करने लगे पुकार ।३। 
` ` -कर बहु विधि प्रचार काशी में कर पाताल लोक प्रस्थान | 
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a ( ào श्रीयुत पं० मनन्न द्विवेदी जी गजपुरी,बी० Yo) 


FSR E गापः 
मद्‌ माद ईश्वर भक्तों कोदेने लगा मुक्ति की F y फ़ल 
पतित पादरी प्रबल क्रोध से करके आंखें लाल) ' RE 
डर वो द्वं प, कलह, Eat से सचमुच हो हो गये बेह और 
किन्तु वीर वह घेय्य' भात्र से आगे बढ़ता जाता है। | 


Hl 
x As ९| ही q 
'डरना डर पग पीछे करना उसके कभी न भ्राता है॥ समस 
Ws 
दूर देश में श ख वेद का लेकर बीर बजावेगा । योता 


“विजयी होकर धम" ध्वजा ले फिर स्वदेश में रतरा के र्ब 


EE M 


भारत के पतन से स्त्री जातिका सम्न्नं घ | 
.[ ले० श्रीमती देवी प्रियम्बदा जी ] 


हा ! प्यारी. वहन सरस्वती । आओ 
८ बेठो। आज दुपहरी में कैसे आने का 
TR कष्ट उठीया ? घर पर सब कुशल हे ? 
सरस्वती-हां कुशल है, में दुपहरी में 
आज अपना एक संशय दूर करने 

` आई'हू कहा, कृपा करोगी या 


“नहीं? 
जीजी वाई-वाह-मेंने कभी नाहीं .भी 
की at कल की सभा में केसे व्याख्यान 
|. हुये ? मैं तो कितने ही कारणों से नहीं पहुंच 
| सर०-कलके व्याख्यान की ही तो शंका है; एक 
युबक ने अपने कथन में इस बात पर बड़ा 
. जोर दिया कि “भारत के पतन का सुख्य 
“कारण at जाति का पतन. होना है” बस मेरी 
*समभ में यह वात नहीं आती, परमेश्वर जाने 
'रात को इतना समय कैसी व्याकुलता से.कटा, 


सत्य हे? 


5 E | _ पत्र श्रोर पचासों पुस्तके पढकर कुण में ही 
फेक at? | 


a 


' . अला बताओ तो सही क्या उपरोक्त कथन 


क)... जीजी०--धन्य तुम्हारी बुद्धि, क्या इतने समाचार . 


ate 
सर०-कुछु ही क्यों न समको, कृपाकर उस ॥संयु 
को प्रारम्भ करो, पर संक्षेप से are: 
काल बेठना न पड़े । 
जीजी०--अच्छा सुना और :फिर .विचाण नार 
भारत के पतन से स्त्री जाति का समग ` 
या नहीं | प्यारी बहिन । प्रत्येक देश, $| 
और धर्म की उन्नति का दार मदार 4 m 
भावी सन्तान पर है. और सन्तान का | सन 
या सद्गुण सम्पन्न बनाना माता पर तिभ| ९ 
क्योकि गर्भावस्था से उस समय तक कि © 
समय का पड़ा हुआ स्वभाव और गुण श्र 
नहीं जाता, माता के प्रत्येक आहार विद . 
प्रभाव बच्चे पर पडता. है. अतएव इतने i 
काल. म॑ ही वह चाहे बालक को धार्मिक ] ) 
चारी, स्वधम सेवी, विद्याव्यसनी. बली 
भूमि से प्रेम करने वाली, ओर चाहे 
कायर, कुमाग गामी, व्यभिचारी, 
'लस्पट बना दे | इसी लिये तो मतु मही र 
माता मे दश हजार गुरुद्या की शक्ति / | 
है । और भी किसी कवि ने कहा है। | - 
जिमि मारी से रचतु है बस्तु अनेक कुम्हार | 
"बैसे ही माता देत है शिक्षा विविध प्रकार || 
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0) जाएत के 
भल्या ; 
= ee 
j देखे महारानी मग्दालखा के चारों पुत्र उनक 
। oe ही व्रह्म परायण हुये थे, राजा 
| के कारण व * By ed i 
ft 4% का यागी हाना माता का [का g 


कल था | नैयालियन की वीर जननी गर्माचस्था म 
i के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित थी 
हज. युद्ध के विचारें से 
है कि उनका मन De 
क्योंकि अपने वाडुवल से 
= कपा देने वाला वीर नेपोलियन 
s gara युद्ध प्रिय था, वीर पत्नी खुभद्रा 
बोनापाट o विचारों ने ही अल्प वयस्कमे ही 
॥ बीर रस भरे विचारा न ही. अल 
्रभिमत्यु को पिता तुल्य "अजेय बना दिया था। 
जेम्स गार फील्ड की माता ने निःसहाय ATHY 
अवस्था में जंगलमें रहकर भी पुत्र को पेसा विद्वान 
बुद्धिमान बनाया जिसको एक दिनि अमेरिका के 
,३संयुक्तराज्य के प्रेसीडेन्ट की पदवी मिली | 
४. प्यारी सरस्वती; ऐसे और भी बहुत उदाहरण 
' दिये जा सक्ते हैं। प्राचीन काल में हमारे देश की 
q नारियां पूर्ण ब्रह्मचारिणी विद्यादि सभी श्रेष्ठ गुणों 
| से भरी हुईं थीं, उसी समय पसी सद्गुण सम्पन्न 
; माताओं से शिक्षा पाई पालित भारत सन्तान 
इ जगत्‌ शिक्षक की उच्च 'उपाधि से विभूषित थी | 
ह घा आज वैसी माताये और वैसी ही खुखी भारत 
म सन्तान हे ? 
३ सर०--नहीं. वैसी ता सुख समृद्धि आज नहीं 
j दिखाई देती.। भारतीय गुह ता सम्प्रति रौरव 
ह| . नरक का आतार बने हुये हैं । तुम्हारे इस अल्प 


३४ कथन को खुनते हुप तो वक्ताका कहना सत्यही 
if प्रतीत होता है । 

| | जीजी०--बहन ठीक है; अच्षरशः सत्य है । यदि किसी 
है देश, जाति और धर्मका पुनरुत्थान करना हो, 


; यदि उसे उन्नति के शिखर पर पहुंचाना हो, 
d यदि संसार में उसे सभ्य शिरोमणि aT 
a तो पहिले वहां की स्त्रियों के सुधार सभ्या की 
| . उच्च पदवी से सुभूषित कर उन्नति के सोपान 
. पर चढाना चाहिये,पश्चात्‌ वह देश वह जाति 
~ Sa उन्नति के मञ्च पर पहुंच जायगी । यदि 
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देश में कोई प्रचलित निकृष्ट रीति छुटा नवीन 
जारी कराना हा तो भी ऐसा करने के लिये 
वहां की स्त्रिया को ही वाध्य करना चाहिये। 
आज ज़रा जापान की काया कल्प पर तो 
टुक विचार करो । कुछ दिनों पहले सभ्य 
संसार जिसे नितान्त weer और जंगली 
कहता था, आज वही श्रपनी शिक्षा q4 
दीक्षाके कारण सभ्यता और आदर्शे का मौलि 
मुकट बना हुआ È | 
सर०--से क्या ? 
जीजी०-महाराजा मिकाइ ने अन्य सुधारों के ! 
साथ सन १४७१ में यह राजाज्ञा प्रकाशित कीकि :॥ 
“उन माताओं का शिक्षित हाना कितना ज़रूरी ; 
है जिनकी सन्तान पर देशेज्नति निर्भर है,और : 
यह बात माता के ही हाथ में है कि बह बच्चो, [| 
के हृदय में विद्या क& पूर्ण अनुराग उत्पन्न कर | 
दे” | प्यारी बहन | महाराज ही नहीं वरन्‌महा- - 
रानी भी अपने जीवन पर्यन्त स्त्री शिक्षा की ; 
बृद्धि करती रहीं, सत्य द्वी वे जापानी स्रीजाति , 
के उद्धार का आधार स्तम्भ स्वरूप थीं। बहन . 
आज इसी का फल है कि जापानके साठ लाख , 
छात्रों में लगभग आधी संख्या लड़कियों की, 
पाई जाती है; फिर यदि जापान की उन्नति हुई; 
ते आश्चर्य ही क्या ? वीर वर नेपोलियन . फ्रांस न 
की उन्नति का आधार वहां की माताओं Tat ` 
ही मानते थे, उनका कहना था The Fra, E 3 , 
aims its glory to its mothers 
मान भारत की भांति i दश वर्ष से Bs 
चीन निवासी भी पराये घर का धन स 
लड़की की शित्ता में धन और समयको गाना 
व्यर्थ सममते थे अतः पुत्रियो का विवाह भी 
छोटे वयम ही कर दिया जाता था । ला. 
यह वात नहीं रही | वाक्सर विद्रोह के 
स्वयं चीन की महारानी ने इस ओर 
दिया, और आज जिस तरह SUA 
हा रही है उसे देख कहना प 


wa 
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किसी दिन ata की समस्त स्त्रियां ग्रविदा से 
| छूट जायंगी । 
i प्यारी देवी | aa विद्या के ही सहारे अमे- 
रिका की गृह देवियां स्वास्थ्यरक्षाके साथ २ एह 
कार्या' को पूराकर पति के कार्या में भी सहायता 
। देती है । परन्तु यहां पति काम कैसा, किन्हीं २ घ- 
रानों में तो सवेरे से लेकर रात के ग्यारह बजे तक 
अविराम कायों' में लगीही रहती हैं तिस पर तुरा 
है कि इतने पर भी काम समाप्त नहीं हो पाते,फिर 
इन्हे स्वास्थ्य ओर उसकी Ta का ध्यान कहां;और 
किन्ही सदुग्रही की श्रेष्ट महिलाये' राचिन्दिया 
कमरों में गद्देदार मसहरियां और Frat पर बैठी 
बेठी अपनी आरोग्यता पर पालिश चढाया करती 
pi ae 
। सर०-खेर अब शीघ्र इस दशा का परिवर्तन हा 
` ` जायया सभ्य भ्रेणीकी अब आंखें खुल गई हैं । 
उन्हे खुख दुःख, कार्यअकार्य कर्तव्य AFAN, 
का ज्ञान हा चला है, चहं ओर सुधार सुधार, 
J ` उन्नति उन्नति, की पुकार मच रही है। ` 
F जीजी०--हां | यह सब हो रहा है सही परन्तु फिर 
` . भी शोक से कहना पड़ता है कि जा सुधार की 
।: __ कुज्जि हैं, जो स्वयं उन्नति रूपी पतवार की 
अधिनेत्री हैं, जिनका किसी भी जाति को 
. उन्नति के सोपान पर चढा देना वाये हाथ का 
खेल है ; हा ! आज भी उस विचारी sak 
की दुर्दशा पर सच्चे चार आंसू वहाने वाले! 
|... की सख्या उंगलियों पर गिनने लायक È | 
. are विवाह के प्रेमी श्रगाथ एण्य प्राप्ति के 


F 


Pi 


| मतु महाराज की इस आज्ञा का कि “कन्याओं का 
| लालन पालन एवं शिक्षा पुत्रा की भांति ही होना 
| चाहिये” प्रतिरोध करना नहीं छेड़ा । यदि मेरा 
कथन कल्पना मात्र ही मानती हा SEN Sapte बताओ 
"भारत माता कच पदवी धारी इतिहासादि के 
| पाठक छुपुत्रों ने चीन जापानादि की उन्नति को 


> 


r= के भी द्या भारत की उन्नति के लिये 


 असिलाषियों ने अब भी अपने पूज्य धर्माचार्य्य 


` वाले कितने सभ्यो ने अपने घर से पदे का ae 
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उन्हीं उपायों का सहारा लिया ? कार = 
को खोलकर पाश्चात्य देशी पाठ प्रणाली ३५) 'क 
देश और स्वजाति के लिये उपयोगी पाढ | शाः 
को चुनकर प्रचलित करने की चेष्टा भै ज्ञा 
क्या बडु संख्यक विधदाओं की दुर्दशा पर, पर 
बहाते हुए देश के सभ्य लीडरों ने उनकी १ 
ओर आजीविका के लिये उचित प्रबन्ध का H गार 
किया ? .खैर विधवाओं चाली इस वात को ॥ 
देर के लिये भाड़ से जाने दा, पहले कन्याओं रि 
लिये ही कोनसा उच्च श्रेणी का गुरुकुल, ae. 
कालिज आज तुम्हे दिखाई देता है,जहां सभी) 3 
की बालिकाये' अन्य बातोंके साथ गृहाचित at 
कार्यों की भी शिक्षा ग्रहण कर सके ? प्यारी छ = 
स्वती | में सत्यं ही कहती हूं कि यदि ह्या चर 
न्यायशीला गवमेन्ट स्त्री शिक्षा की और इतना; दश 
ध्यान न देती तो सम्भव था आज कन्याओं १ सब 
विद्या का स्पर्श भी न होता । सरकार की ६ सर 
महती कृपा को देख कर उन्नति के अभिला' 
भारतवासी विनः हाथ पैर डुलाये सव कुछ a 
कार से ही पाने की इच्छा रखते हैं । मानो! । 
वगैर हाथ उठायेही स्वादित मोदक का लड. मु" 
में धरा चाहते हैं आहा इस कर्मण्यता की ४. 
कोई हद्द है !! | 
स्पाटाके शासन सम्बन्धी अन्य नियमों के साथ 
प्रवल सुधारक लाइकरगस ऋषि ने यह नियम | 
निर्धारित किया था कि “बलवती माता ही व 
बान सन्तान उत्पन्न कर सकती हैं अतएव भवि 9४ 
प्यत में स्व शरीर के! पुष्ट और बलिष्ठ बनाने À 
लिये स्त्रियां को भी व्यायाम करना होगा?” | ae 
प्रिय देवी | कहा ते सही आज TI 
श्रेणी में गणना कराने वाले कितने सुधारकों 
“Si को जाने दो-अपनी ग्रह पत्नियां के 3% 
की ओर ध्यान दिया है? पदे की हानियों © 
yait amaa देनेवाले वा पदें के ब. 
स्वास्थ्य ओर शिक्षा की सरासर हानियोंका 
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h gent? ३ ] 
Yee A 
) ह: cart कर दिया ? आज भी बाल विवाह रचाकर 
j ' शारीरिक ग्रौर मानसिक वल af पर धता भेजी 
१ जा रही है |! बहन ! यदि aa संख्या की रिपोर्ट 


$| दूर दृष्टि डाली जाय ते सव से अधिक उन स्त्रिया 
१ क्ली संख्या मिलेगी जिन विचारियों ने प्रसूतिका- 


शि गार a at शझपनी इहलीला संचरण की । आर | 


पो दूसरा नम्बर उन वाल शिशुओं का होगा जिनकी 
घ श्रवस्था ५ वर्ष के भीतर ही थी, फिर भला शारी- 
ग्र रिक और मानसिक बल का जहां इस तरह हास 
से हा रहा हो वहां आत्मिक और सामाजिक उन्नति 
M छा कहां पता लग सकता है ? 

[स ` नहीं नहीं वहन | आत्मिक और सामाजिक 
ए उन्नति के लिये घर की चार दीवार ही विस्तृत 
हग चरमसीमा निर्धारित की गई है । कहे क्या ऐसी 
दशा में भारतवर्ष की अभिलाषित उन्नति हो 
lt सकती है ? 

| ¦ सर०-वाह जी वाह | जीजी वाई ! qa सम- 
ता! भाया मेरी मोटी अक्क में भी .खूव आगया कि 
स| भारतके पतनसे स्त्री जातिका छोटा नहीं वरन्‌ 
7. बड़ा सम्वन्ध है और यदि देशके शुभेच्छुक इस 
फु. बुढे भारत को बलवान एवं समुद्धशाली बनाना 

i 


| SS 76222 का 

| ee p a 
0 हिन्दू घम्म। 
i 4 ( ले० श्रीयुत गे।विन्द दास जी ) 
व, 


भवि दट 
l jaded हां तो लोग इस पर जिद करते हैं 
48 य &. कि कोई प्रचलित प्रणालीसे कुछ भी 
+ 9६ बाहर न जाय और छोटे से छोटे 
। ब्य को भी सच्चा ही मानते हैं। इसी से हमारे 
m फैल जपान की तरह एकता और देश का प्रेम नहीं 
प प जिसके कारण से कि वहां के लोग 
[ए देश के लिये अपनी जान तक देना बड़ी 
॥ | तारे ae बात संमभते हैं। हमारी अनेक पुरानी कि- 
हि, RR मामले में प्रमाण मानी जाती हैं । लेकिन 


(गताङ्ग की पूर्ति ) 
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चाहते हैँ तो उन्हें प्रथम स्त्रियां का ही war 
रना चाहिये । पर बहन तुमने समभानेमे बड़ी | 
देर लगा दी | न 
जीजी०--सरस्वती; मेने अपनी शक्ति भर संक्षेप 
से समझाया है, बड़े मह\'व का यह विषय 
हाने से विस्तार पूवक at इतना ही कहा 
जासकता था, और में यदि इससे भी सूक्षम 
भाव से कहती तो श्रवश्यही संच्तेप का विक्षेप 
हा जाता। 
सर०--श्रच्छा तुम्हारी इस बड़ी कृपा का धन्य- 
वाद्‌ देती हूं भ्रौर साथ ही घर जाने की 
आज्ञा मांगती हूं । | 
जीजी०--नहीं नहीं, अभी से जाकर क्या करोगी;. 
ओर ज़रा सी वात के लिये धन्यवाद की क्या 
आवश्यकता है ? . 
सर०--वहन कितने ही काम पड़े हैं नहीं तो वेठ 
जाती | वस प्रणाम स्थीकार करो । ; 
जीजी०--श्रच्छा सरस्वती प्रणाम ही सही । "£ 
सर०--नहीं नखाश न होओ । जीजी बाई, फिर | 
ARRI र . 


उन लोगों में आपस में इतना .ज्यादा फक है और _ 
एक का कथन दूसरे के कथन से इतना खिलाफ 
है कि इस देश के एक चित्‌ ओर समाजिक जीवन | 
में रुकावट ही पड़ गई है। इसी कारण से हम | 
लोगों को दुनियां भर कई सदियों से नफरत को . 
निगाह से देखती चली आई है ओर हंमारे साथ | 
बुरा व्यवहार भी करती रही है। यह सब हम 

लाग चुप चाप सहते चले आये हैं , आर हमने... 
कभी भी अपना घर ख़ुधारने / का पूरा पूरा प्रयत्न _ 
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और उद्योग नहीं किया, जैसे कोई पशु बे समझे 
बूझे केवल लकीर का फकीर होकर कोई काम 
करता चला जाय वैसे ही जब हम लोग वे कायदा 
हाथ पेर हिला डोला कर और उठ बैठ कर अपनी 
` चूजा-जिसको कि धर्म क्रिया कहते है कर 
झुकते हैंओऔर जब न कि सिर्फ़ दूसरीही ज्ञात पांत 
घालो को बल्कि श्रपने ही भाइयों को छूत छात के 
डर से अलग कर देते हें तव तो हम बहुत ही 
सन्तुष्ट और .खुश होते हैं । जो लोग हम पर कोई 
दाष लगाते हैं हम उनको तुच्छ जान कर उन पर 
हंसते हैं और कहते हे कि तुम हमारी महत्व पूणं 
प्राचीन दशा और शास्त्रों मे लिखी हुई देवताओं, 
दानवो और सृष्टि इत्यादि की मनोर्जक कहानियाँ 
को जानते ही नहीं | जो कुछ भी वैज्ञानिक आवि- 
' ष्कार हो चुके हैं ओर वे सब जोकि भविष्य में 
| हागे सब हमारे वेदौ ओर पुराणो म॑ छिपे पड़े हुए 
हैं, जिनका कि मामूली आदमी नहीं समभ सकते | 
लेकिन सच तो यह हे कि ये सब बाते इन पुस्तका 
मे तमसीलो के स्वरूप AS कहिये तो कि हम 
| j लोगो में से कितने आदमी इन किताबों को ठीक 
ठीक समभ सकते है ? 
हमारे काहिल ओर सुस्त Rat की राय में 
तो सव बुराइयों के वास्ते रस्म ओर रिवाजो ही 
© का पालन करना राम वाण औषधि हे | यह वात 
हमारे दैनिक जीवन कीरग रग में कैसी घुस गई 
हे ओर इसके कारण से खच्ची धर्म की भावना 
आर सही भक्ति कैसी नष्ट हा गई हे, केवल एक 
उदाहरण से आसानी से समभाई जा सकती है । 
' कुछ समय से हिन्दुओ की दैनिक प्रार्थना सिफ़ 
उंगलियों और दूसरे अजव को तोड़ने मरोड़ने 
| में ही रह गई है। इसका मुकाबला यूनानियों के 
तरीके से कीजिये । वे लाग प्रकृति के आजाद पुत्र 
थ्रे । दुनियां भर की सब कोमा म S केवल उन्हीं 
ami ने अपनी स्वाभिमानता ओर स्वतंत्रता की. 
अर्यादा रखते हुए अपनी पूजा ओर भक्ति के तरीके 
को स्थापित किया । यूनानी _ लोग कभी भी ईश्वर 


EH 
या राजा के सामने अपने को नीच दिखाते, * 
जमीन पर गिर कर दणडवत नहीं करते थे। y att 
दापि मृत्यु से डरे हुए दास की तरह अपने 
या स्वामी के सामने लकुट की नाई' न तो ri 
ही पर गिरते न छुटना ही टेकते थे। वे A 
लाई देती हुई या न दिखलाई देती हुई meh है- 
'देविया की पूजा आमने सामने खड़े होकर क > 
थे । उनकी परमात्मा की पवित्र पूजा में डर, i 
लेश मात्र भी न था । अति प्राचीन हिन्दू तरी द 
भी ऐसा ही था परन्तु हा शोक ! कि वह तपौ = 
बहुत जल्दी अन्ध विश्वास रूपी अन्धकार Ff $ 
मग्न हा गया । वैदिक समय के हिन्दू लोग? शय 
अभिमान से अपनी बराबरी परमात्मा से T 
थे। 'यासाबाधिये पुरुषः साहमेम्‌!।जबकि ते पुरे 
का यह विश्वास था तव सिवाय अत्यन्त प्रेम हा 
भक्ति और 'आकांक्ष के और कोई दूसरो भावनाएं? पुर 
पुरुष की आर न हा सकती थीं जोकि उनकेग्र हू 
वही था जोकि स्वयं परमात्मा मे था | च्य 
यह जिद्भरी जान बूझ कर इतिहास केर श्रा 
देशों के तरफ्‌ से आंखें बन्द कर ने की और सग का 
देश भक्ति और स्वधर्मपर ध्यान न देने की बाह हु 
देखकर चित्त टुकड़े टुकड़े हा जाता है । हि {| कः 
समय आ गया है जब कि हमारे लिये यह पए जेर 
वश्यक है कि हम ऐसा भ्रातृभाव आपस है नूर 
करें जोकि सच्चा और विस्तृत atl हम y $ 
को नोकरियों के वासते मारा मारी कदापि न हो 
चाहिये हमको सामाजिक तथा जात पांत न 
raat से अपने तई छुटकारा देना चाहिये / 
के वास्ते-जेकि एक मेल कराने वाला बल! च 
कि फूट डालने वाला भी-लड़ाई wate R 
करना चाहिये। वह धर्म नहीं है जोकि £, _ 
को दूसरे मजहव वालों से इमानदारी का | & 
नहीं सिखाता; जोकि दूसरे मजहव वालों के 
भ्रात प्रेम के भावों का विकाश लोगों के 
में नहीं करता; जोकि पुरोहितों की Ge १ 
ऐतिहासिक सच्चाइयां को मार लता के | 


केः 
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| Gee अपनी हद को इतना तङ्ग कर डालता है 
| कि वह जात पांत की व्यवस्थाओं, TH और लिङ्ग 
हि ह सवालों पर बहस करने लगता 2 | es 
४ हर एक कौम--जेकि दुनियांकी दूसरी कोमा 
द ह लाथ अपना उचित स्थान प्राप्त करना चाहती 
हि हे-को मानसिक, सामाजिक, धामिक और राज: 
३ नैतिक सुधार की परीक्षा के मुकविले में जरूर 
खडा हाना पड़ेगा । हिन्दुस्तानी लोग बे तरह नि- 
gg और कुपढ़ हैं । हिन्दुस्तान में ऐसा सामाजिक 
एँ भेद है कि जिसको देखकर चित्त को क्लश TE- 
| चता है। इधर कुछ दिनों से हिन्दू धर्म मे इतने 
४ ज्यादा गलत रिवाज घुस गये हैं कि .खुद हिन्दू 
T धर्म के माननेवाले भी उनका विश्वास नहीं करते। 
णे पुरोहित लाग और राजनीतिज्ञ लाग दोना ही 
4 अपने २ मतलब से कौमी शिक्षा देना रोकते हें | 
' पुराहित लाग तो मामूली शिक्षा के भी ,खिलाफ्‌ 
है । नई २ कलाओं को फैलाने में अनेक बाधाएं 
' डाली जाती हें । अंग्रेजी अदालतों ने भी पुराने 
7 आपस में भेद रखने वाले ओर न्याय रहित जाती 
श कानूनों से rary करते हुए बिलकुल विला जाने 
७ हुए हिन्दोस्तान को एक सभ्य कौम वनने से रो- 
| ॥ कने में मदद दी है। सरहेनरी एस० मेन साहब 
ri । जैसे वड़े प्रमाणिक लेखक ने कहा है कि वह का- 
ie नून जिससे कि आज कल अंग्रेजी अदालतों में 
है| इंसाफ किया जाता है ऐसे कड़े सख्त और कठोर 
द हो गये हैं जैसे कि वह अंग्रेजी राज के पहिले 
के नथे। न 

॥ जबकि ऐसी हालत है तो हम लोगों को 
i | sal धर्म को fan एक बारीक फिलास- 
: tats चार हो न समभे, जाकि आज कल के 


Sa त विचार में मनुष्य का ईश्वर से सम्बन्ध 
as है, वरन हम को अच्छी तरह at 


( भी चाहिये कि धर्म से और जाति वालों से कोई. 


ri ON नहों | धर्म तो आदमी का जाती मा- 
psy ६ इसमे तो दलाला की कोई जरूरत ही 


। ऐसे उत्तम विचारों का हमे अपने दैनिक ` 
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ब्योहारों में कार्य्यरूप में परिणत करना चाहिये | 
हर एक आदमी को स्वयं सद सद्‌ विवेक करने 
की पूरी २ आजादी देना चाहिये। यदि कोई अ-| 
पनी बुद्धि से निश्चय किये हुए नियमा के अनु- 
सार व्यवहार करे तो उसको कोई धार्मिक या 
लेकिक धमकी न देना चाहिये । | 
जब यह सद सद्‌ विवेक करने की पूरी पूरी 
आजादी लोगों को दी जायगी और जव सामा-| 
जिक वातो में पुरोहिता का जुल्म आर छेड़ छाड़ न || 
रहेगी ओर जब मृतक भूतकाल का बन्धन तोड़ || 
डाला जायगा तव ही हिन्द्रोस्तान की जातें और || 
पाते, वर्णसंकर जातियां श्रौर अजात लोग जोकि | 
आज कल हिन्दुस्तान में फैले हुए हैं, सब मिलकर 
एक हो जायंगे ओर तभी हिन्दोस्तान की उन्नति 
हागी | र 
चलन और रिवाज को छोड़कर स्मृतियां और 
उन से भी बदतर निवन्धां और संक्षिप्त ग्रन्थों को 
लोग मानते चले आये हैं । यह ख्याल नहीं किया 
गया कि संस्कृत--में जान वूक कर इस स्थान पर | 
“हिन्दू” शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हुँ-कानून्नी | 
साहित्य ब्राह्मणां हीका लिखा हुआ है | वह खाली | 
ब्राह्मणां ही के लिये लिखा गया था । उस समय में 
कोई ऐसा विस्तृत राजनैतिक अधिकार न था जो 
कि आज कल की अंग्रेजी अदालतों की तरह अपनी 
हुकूमत चलावे | इसकुल कानूनी साहित्य के दीनी 
स्वभाव को भी अदालतें ने नहीं समझा है । कभी २ 
सिर्फ़ चलन पर भरोसा करने से बड़ी मुशकिल 
पड़ती है । और कभी २ लिखे इये कानून से भी 
मुशकिल आ पड़ती है जब कि जज साहब की 
स्वाभाविक तुच्छता और उनके पवलिक AT- 
हार के तरीके के समभने का प्रयाग किया जाता 
है। एक दूसरे से. वरखिलाफ हाईकोटों' के A- 
सले! ने देश भर में बड़ी गड़बड़ी मचा रक्‍खी है ; 
fea से कि वकील लोग (खूब उमदा फसिल 
तय्यार करते हैं | ्रगर यह नेक परन्तु अज्ञानता 


— 


FI का | 
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बदलते हुये समय के अतुसार अपने चाल चलन 
के बदलती चली जाती ओर इस तरह से लोहे के 
सिक्कड में न बंप्री रहती | चाहे हम चाहे प्रा न चाहे 
हम at को जबरन उस .कानून को मानना 
पडता है जिसका कि जज साहबान हमारा जाती 
कानून खयाल करते हैँ । यह ते अव्रश्य ही जाती 
कानून है क्याकि इसके पंजे से हम ज़रा भी नहीं 
बच सकते । इसी कारण से .कानूनों को gea- 
झम्दाज्ञी करना पड़ती है । 
हम लोगों को उदार ओर - इजाज़त देने वाले 
कानूनें की बड़ी आवश्यकता हे । हमारे ,कानून 
की किताव में चन्द ऐसी नज़ीर मौजूद हें लेकिन 
उनकी गणना बहुत कम है | आश्चर्य है कि अंभ्रेज़ी 
सरकार आजकल बड़ी Gan मिजाज हा गई हे 
अर वह बे तरह उद्योगों को धर दवाती है जोकि 
ज्यादा ज्ञातो आज़ादी के लिये कोशिश al वह 
धीरे से इस बात को भूल जाती है कि ,कानून का 
fan यही मतलव है कि वह हर एक आदमी के 
आज़ादी से काम करने मे जितनी बाधाये' पडे 
उनको रोके | ऐसी वाधायें Tats लिये आज़ादी 
दिलाने के लिये ज़रूरी नहीं होतीं सरकार अपने 
अफसरों रूपी मुख के द्वारा बिला के पास होने के 
लिये ऐसी पेचे लगा देती है जिनका कि पूरा हाना 
दुनिया के किसी परदे मे मुमकिन नहीं । इसका 
एक उदाहरण लीजिये । हाम मेम्बर सर जैानकून- 
किन्स साहब ने कहा था कि सब हिन्दास्तानी 


«एक स्वर से भिस्टर बसू के विवाह सुधारक बिल 


को स्वीकार करे । इस घात को सरकार 
अच्छी तरह से जानती है कि ये सब आधी धार्मिक 
ओर आधी सत्माजिक समाजो, सं घाता और सम्मे 


। | जाती करते हैं, त्यागती हैं, और निकाल वाहर करते 
. हें. । यह सात्बिक ( moral ) दबाव शारीरिक 


MRP DI ee ST ee SH BEL NEE ce TY NE TR RN र. i 


` जीवन को धामिंक वन्त्रन से 


मालूम होगा कि ऐसे विचार का ET हमा 


यह सब कोई जानता है कि जैन लोग र| 


„लनो के हका का कैसा बुरा प्रयाग किया जाता रै । 
इन्हीं सब समाजों का जा.तेये', अन्तर जातिये', वण 


i और अन्तर वर्ण कहते हैं। ये जव पुरोहिता द्वारा हैं 
. „सम्पादित समाजगण आज़ादी से. लागों को ग्रा- 
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सज़ा से कहीं बढ़कर दुखदायी होता है। अपान: 
कानून मनुष्य जाती की सामाजिक आज | 
प्रकार से हमला करता है वह ,कानून Fi 
अलभ्यता से भरा हुआ है और मनुष्य की a TA 
विवेकिनी बुद्धि पर बड़ा भारी ,जुल्म करता; है 
में यह उम्मीद नहीं करता कि ales 
छुड़ा देने यव > 
आम तौर पर पसम्द करेंगे ओर अपनी hy 
की जिन्दगी में TAT ्रोर उसको स्थपनवत१ हुए 
न.कर देगे। भे इसमें जरा भी संदेह नहँ क श्रार 
कि ऐसा हो जायगा लेकिन यह तभी सम्मा परि 
जब कि खूब घोर युद्ध हा चुकेगा। gee 
मे भी जहां कि सदैव नये नये विचार पैदा होषि 
और जोकि आज HAH सांसारिक (Mato दूसर 
सभ्यता का सरदार है, यह विचार सर्वाप fal 
रहा है । लेकिन यहद हालत कैसे हृदय ति 
युद्धो के बाद हुई ? क्या हम लोग सेकडो TE 
की नींद से बिला युद्ध के जाग सकते है!7 तरी 
यह सोचा जाय कि यह विचार नया हेय! पुरा 


g 
K 


लोगों को शायद प्रतीत होता है, यदि आप ने | a 
भी इस देश के सामाजिक जीवन के इतिहाए रद 
ध्यान दिया होगा तो आप को यह भली र ड 
। यह 
इय में बहुत दिनों से माजूद हे हमको nad | 
ज्यादा बढ़ाना हागा । में एक उदाहरणं ६). 


हिन्दू कहते हुए भी वेदौ को और वेदों के E = 

(ceremaniols) aen रीतियों को नहीं) A 
माननेका कौन कहे उनसे विरोध करते हैं ओवै" š 
मारे प्रतिशापित संस्कारों के अनुसार व्यवहार; 
न वे हमारे छूत छात के नियमो को मात 
न श्राद्ध करते हें । इन सब बातो के होते ल 
हिन्दू धर्मेके शास्त्र मार्ग अनुसरण (0770 |. 
पर धक्का नहीं लगा और एक दूसरे के साथ 


a 


ae हिन्व at 
Digitized by Arya sd koun bn Chennai and eGangotri 
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B 2,2 J 
i mall ल Pee $ 
शादी ब्याह आजादी ख जारा @ | दूसरी 


ae 

b > 
पान अर > ~ है 
पान किसी जगह का तो कहना हीं क्या है इस 
$r org काशी Hat, जोकि हिन्दू धर्म की ब्रह्मांड 
सी है । ये रिवाज बिला किसी रोक Re जारी 
रे । इसी तरह से पञ्जाव मं हिन्दू लोग चाहे वे 
= amna हा आयस में सब सामाजिक 
बहार को जारी रखते हे | 
à a. BA ` 
¬ श्राज कल की तवदीलियों पर विन्वार करते 
a हम क्या देखते हैं कि हिन्डुओं की चीड़ फाड़ 
छार दवाई करने की पुरानी पद्धति की जगह पर 
को A ` > 
॥ पश्चिमी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता हे। 
भः मानसार उत 
प यह चिकित्सा शास्त हिन्दू धर्मानुलार उतना ही 


cy 


पवित्र और ईश्वरोक्त था जितना कि ओर कोई 
| दूसरा हिन्दू धर्म का WH; परन्लु पश्चिमी 


र चिकित्सा शास्त्र की उत्तमता और खासकर T- 
ग haat चीड़ फाड़ के IAR की उत्तमतादेख कर 
| 7 कट्टर dat ने भी अपनी जिद्द को छोड़ कर इस 
pate को अख्तियार कर लिया है और अपने 
i पुराने तथा ईश्वरोक्त तरीके को छेड़ दिया है, 
त/ष्योकि नये तरीके के इस्तेमाल करने का फ़ायदा 
wa सव पर ज़ाहिर हो गया है । यह सामाजिक 
Masa का विचार देश मे समय पाकर|अवश्य 
त ही फेलेगाज्यों ज्यां कि लोग एक चक्रवर्ती (central) 
¢ Sit की राज्यशासन के दवाव को और विद्या 
7 के प्रचार को समझने लगेंगे | तब उनके मन में 
Qe विचार पैदा होगा कि कपोल कल्पित शास्त्रों 
{९ की श्रा्ञानुलार चलने की बनिस्बत हमारे वास्ते 
A स्वयं अपनी बुद्धि की शिक्षा के अनुसार अपने 
i दैनिक जीबन तथा समय की जरूरी बातों का इन्त- 
¢ जाम करना कहीं ज़्यादा अच्छा है । कितने 
i हिन्दू इस ज्येतिष शास्त्र कीं आज्ञा का पालन करते 
(१ है.जिसमें कि मूल नक्षत्र मे पैदा हुए बच्चे का 
a SR को लिखा है ? सब सुहुतं चिन्तामणियों 
l : ae भी स्वभाबिक मेम के कारण से हिन्दू 
4 करते हे । दा = इस gia नियम का उलंघन 


CC-0. In Public Domain. Guru 


"दोरा दी की दद 


११३ 


यदि हम लोग श्रभी ही इस मूल विचार को 
अपने जीवन में वर्तने लगे तो बहुत से आज He 
के हृदय विदारक और दुःख जनक ज़रूरी विषयो 
का हल होना वदत आसान हो जाय | मसलन 
समुद्र यात्रा के विषय का नाम व निशान भीन 
vem जैसे कि हिन्दोस्तान के एक दूसरे हिस्से में 
जाने आने का विषय नष्ट हो गया है । एक पुस्तक 
में एक आदमी से पूछा गया “तुम कभी कलिङ्ग देश 
में रहे हो? तो बह जबाब देता है कि में तो वहां 
कभी गया ही नहीं! | ऐसी भयद्भूर भावना उस समय 
हिन्दोस्तान के अन्दर ही यात्रा करने से पैदा होती 
थी | आज कल मनु भगवान्‌ की उस आश्षा के | 
सभी उलंघन करते हैं जिसमें कि उन्होंने बह हद्द 
बतलाई है जिसके ही भीतर श्रार्य को रहना 
चाहिये और उसके बाहर उसको कदापि पैर ब 
रखना चाहिये | आज कल आयां को हम न सिर्फ़ 
हिन्दोस्तान ही के सब कोनों में पाते हैं वरन उन 
के। एशिया और उसके द्वीप अफ्रीका, अमरीका और 
परति दूरस्थित मोरेशस आदि द्वीपा तक में विचरले | 
हुए पाते हैं । आजकल हम ब्राह्मणों को श्याम देश में | 
स्थिर रूप से रहते हुए पाते हैं और वहांबे राजाके | 
अभिषेक के समय पुरोहिती का काम करते हुये 
भी देखते हैं । अगर प्राचीन भारतवासी .पेसे 
एक ही जगह रहने वाले कट्टर आदमी होते तो उच 
का धर्म आज से एक हज़ार वर्ष पहिले जावा और | 
बटाविया ऐसे दूरस्थित दीपों में कैसे प्रवेश करता ? 
हिन्दोस्तान वाले तो इस वातको बिलकुल ही भूल | 
गये हैं, परन्तु जावा और बटाविया में अभी तक | 
हिन्दू सभ्यता के चिन्ह पाये जाते Ži इन्द्र और 
दूसरे वैदिक देवताओं के विशाल मन्दिरो के खड़- 
हर अभी तक वहां मिलते हैं, जिनसे कि उस समय 
का ठीक २ पता लगता है। अब कट्टर लोग: eos 
बात के मानने लगे हैं कि दूसरे देशों को जाने 
देने की मनाई करने से हमारे देश को 
हानि पहुंचती है । यदि हम लोग 
में कैद रखें 


kul Kangri Collection, Haridwar 


ee 


Digitized by Arya Samaj EAE EBA Chennai and eGangotri 


SE te id sits Rs Ii iio NS Rr, 


११४ 

MTSE SSDI OPN DETTE FE दमुन 

न तो औद्योगिक (Industry) काम सीख सक्ते हैं 

ने संगठन (Organisa tion ) सीख सकते हँ, 

झोर न कला ओर विज्ञान ही का ज्ञान प्राप्त कर 

सकते हैं और न अपने ही मुल्क के भारी ओहदो 

पर नोकरी करसकते हैं । यदि हम इनमें से किसी 

भी चीज़ को चाहते हैं तो हमको दूसरे देशौ को 

अचश्यमेव जाना चाहिये। फिर भी यदि हमारे 

ag हिम्मतवर भाइ बाहर जाने का साहस कर 

तो उन्हे सोटने पर ज्ञात से बाहर किया जाता 

है, और यदि भाग्य वश वे इस बला से बच जांय 

तो उन्हे धामिंक नियमो के अनुसार कुछ अपमान 

सूचक प्रायश्चित अवश्यमेव सहन करने पड़ते 

हें। हर प्क आदमी अपनी इच्छानुसार जहां 

चाहे वहां क्या न आने जाने पावे ? हम देखते हैं 

कि हिन्दोस्तानी फौज के ब्राह्मण सिपाहियो को 

तो कोई प्रायश्चित रूपी सज़ा नहीं दी जाती giat- 

कि वे दुनियां के किसी हिस्से में जहां कि वे भेजे 

' जाते हैं, जाते हैं, और उनके बाप और भाई दूसरी 

` श्ञातियो के कुल के पुरोहित हैं जहां कि वे अपने 
AMAA के बाहर जाने मे बाधक होते हैं। 

हिन्दू धर्म को त्यांग देने बालो को फिर हिन्दू 

बनाने के वास्ते “शुद्धि? की ज़रूरत न रहेगी | जो 

कोई फिर से हिन्दू बनना चाहेगा वह m- 

/ / सानी से बन सकेगा और वह घृणा और गाली 

का पात्र न बनैग, ; जैसा कि आज कल बनता है | 

BIT हिन्दुओं की सामाजिक ज़िन्दगी कुपढ़ चाल, 

बाज़ और प्रतिबन्धक guat और चौधरियों 

केज़ल्म-से छुड़ा दी जाय तो लोगों का अपनी 

- जाती जिन्दगी के मामलोमें स्व॒तन्त्रता के विचारों 

को प्राप्त करते के लिये जबरदस्ती हिन्दू धर्म के 

बाहर न रहना पड़े। . :. क 


. ज्ञायंगा कि वे दुनिया के सव हिस्से में जाकर 
| Stas मजहव की मनादी कर सके और 
दुनियां के आदमियों को अपना किलासफी से भरा 
| हुआ मजहव और संसार कौ रचना के मानी मत- 


_ तब यह हिन्दू लागे के वास्ते मुमकिन हो 


लब के! सिखला सके, तब यह 


क्क. _ | y 


पहुंचाये हिन्दू हो सकता है । स्वामी Ni ia 
और उनके अनुयायियों ने यह वात दिखला ! orf 
कि gat मतावलम्बी हिन्दू बन सकते हैं। । श्रास 
दिन यह चात हो. जायगी उसी दिन इसाई | ada 
मुसलमान मजुहवा को तरह हिन्दू भम॑ भी। ( 
दुनियां भर का मजुहब हो जायगा और thant 
के सब लोगों से ma भाव और मदद पा! as 
हकदार हा जायगा। जिन धामिक aa of 
मिलकर आज कल का वर्तमान धर्म वने| हुमा: 
बौद्ध धर्म, सिख धर्म, कवीर पंथ, चैतन्यकाध जिस 
जे कि बिलकुल ही कट्टर ख्याल किया aati ay 
ये धार्मिक समवाय भी मञजुहच बदलने के वा ग्रभी 
कोई हलचल नहीं करते थे, क्या कि इसी पयज : 
उनके समवाय वृद्धि को प्राप्त हुए हैं, चैतन से देः 
दो मशहूर अनुयायी मुसलमान थे | रा 


आर भी दूसरे वैष्णव धर्म समवायों म ला 
यही दशा रही है । मसलन, बल्लभाचाय a 
रामानुजाचार्य के मतों की शुरू शुरू में यही( 
थी । अगर यह किस्सा सही मानाः जाय तो! 
साफ साक कहता है कि आज कल के विरल 
भ्रलइदगी पसंद आइनगर ब्राह्मण लोग प; ब 
नीच जाति के थे, और मछली मारा करते a 'कहर 
उस समय इनको रामानुजाचार्य के पूर्वाचाग रचा ett: 
उस नीच अत्रस्था से उठाकर इस ऊंचे "| 


ओर दूसरों को अपने में मिलाने वाला धर्म की 
वाय रहा है। मसलन एक शिला लेख Mae 
निक्राला गया है जिसमें साफ साफ vas 
कि एक यूनाबी हिली Sea नामी परम 
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T विष्णु भगवानका एक वडा डवासक था । 
देखिये रामकृष्ण भएडारकर का MANR 
, सर X A e 
a एनसाइक्ोपीडिया आफ इन्डियन रिसर्च 
१ग्रॉतभकिस्कूरल!) वेदक हिन्डुओंके दमियान एक 
बराल प्रचलित थी जिलका नाम था 'ब्रात्यास्तोम' 
sar कि ta कामों में मदद देने का एक बड़ा 
आसान तरीका था और जिसका पूर्ण रूप से 
, बरत 'सामवेद'के 'ताराड्य ब्राम्हण'मे किया गया है। 
॥ लेकिन इस पर यह उज़ किया जायगा कि 
tani के पुरो हितौ के वन्धनों से छुटकारा दे देने 
a रौर शास्त्र और कानून के खिलाफ शादियां को 
जो कि देशम प्रचलित हैं जायज कर देने से 
[हमारी जाति की शुद्धता खतरे मे पड़ जायगी 
जिस पर कि हम को इतना अभिमान है। यह 
ऐग्रभिमान gaat से खाली नहीं हे, जैसा कि में 
[भ्रमी दिखलाऊ गा | ऐसा करने से बहुत से नाजा- 
diag शादी के तरीके जायज हो जायंगे, और इस 
तसे देश भर के सात्विक (moral) और संसारिक 
(materi!) दोनों फायदे हागे । अब वह जमाना 
गया जब कि जाति की शुद्धता का आडम्वर- 
; फैलाया जाय | हम लोगे! को यह भी ख्याल रखना 
cc कि ज्ञत्रियों ने अभी हाल ही में अंग्रेजी 
सरकार के दवात्र से ही लड़कियें। के पैदा होते 
qt डालने का रिवाज छोड़। है। सैकड़ों वर्षों 
हे Te लोग अपने लड़के की शादी दूसरी ज्ञातौ 
१ करते रहे हैं । किसी का साला या सखुर 
ग लाना एक बड़ी भारी गलती समझी जाती 
f “ak Hey Wei की meat के वास्ते 
ts ae aN लिये दलका मुमकिन थी | 
(ASN वह अपनी लड़कियाँ को मार डा- 
6 ५. थे और साथही साथ अपनी जाति की शुद्धता 
(  गनष्ट कर देते थे । यह बात सब. कोई 
फिन ee बहुत सी नाजायजरशादियां भिन्न 


यह ei. 
को. हया से होता चला आया है, जैसा कि नहुष 
= ९ देते ये JARs ने.कडा था कि वर्ण 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a € 
क MR 7 A R 
Digitized by Arya Samaj F6undation Chennai and eGangotri 
BSP RE i i i, Se ie की ही कीट टी ES EY TOY" PEDO PO" SOT DPT ME 


TR wat और आरतो में हाती हैं । - 


दद 


संकरता इतनी ज्यादा प्रचलित थी कि पैदायशा 
ष्टी वर्ण का मूल है, इस पर ज़ोर देना. बिलकुल 
गलत हे, ( घन पर्व १८०) यह बात तो निश्चय 
है, इन सब अनगिनित शादियां से औलाद अ- 
घश्य पैदा हुई, ऐसे लड़कों का क्या हाता हे ? क्या 
वे किसी वर्ण या जाति में नहीं मिल जाते और 
इस तरह अति डरावनी जाति की शुद्धता पर 
कलङ्क नहीं लगाते? हम लोगे का याद रखना 
चाहिये कि उन प्राचीन दिना में मदो और आरत 
दोनो को इन मामलों में aga कुछ आजादी थी ।: 
अभी आज तक भी बह पुराना वेद्मंन्त्र द्धौ के 
अवसर पर ब्राह्मणों ही द्वारा पढ़ा जाता है “यन्मे 
माला प्रलु लोभ चरत्यननु ब्रता । तन्मेरेतः पिता 
बृक्ताम्‌ माभुरन्योऽववश्यताम्‌ » कि यह fier 
मेरी माता से विवाहित पिता को पहुंचे नकिं मेरे 
असली पिता को । मनु भगवान्‌ ‘feat स्वभाव 
ही से रदवलन होती हैं? इस के सबूत में इस वेद 
मंत्र को पेश करते हैं । p 
असली पद्य watts सभ्यता के ne बहुत 
अश्लील है और उसका तरजुमा (ix, २०) करना 
ठीक नहीं है । जो पाठ मनु भगवान की पुस्तक में 
है वह कुछ ‘Ara है | मेधातिथि इस पाठान्तर कों 
इस तरह सममाते हैं fe मनु भगवान ने द्वन्द 
निर्माण के वास्ते श्लोक को कुछ बदल दिया है। 
वे चन्द स्थान जहां कि मन्त्र मिलता है नीचे 
दिये जाते हैं :--एकाप्मिकाण्ड ( मैंसोर ) आप“ 
स्तम्व मन्त्र पथ ( आक्सकोडं २१६, ५ & २१६. 
४) आपस्तम्वगृह्मसू्र (विपना ८२१३) आपस्तम्क | 
श्रोतसूत्र (Bite In 0.) दिरण्यकेशिन Wer सूत्रं ` 
( Niena ४. [0. 7. ) सांखायन verge (Beit | 
zhig 3..35) विष्णुस्मृति (Bib. ०१.23.72). _ 
उस प्राचीन काल का अन्दाज़ा करने के लियें _ 
यदि हम उस समय का मुकाबला वर्तमान समय 
से करें तो बड़ी भारी गलती होगी | ऊपर का | 
कहा हुआ मन्त्र साफ़ २ ज़ाहिर करता हैं कि उस | 
में राजनैतिक और खम्पत्तिशास्त्र सम्दन्धी दुशाच्ये 


ee 
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Sara से जा सम्पूर्ण जाति के मर्द अपना हक 
-ज्ञाति की सब औरतों के ऊपर से छोड़ रहे थे, 
- इसके स्थान पर फ़ी आदमी पीछे एक atta का 
Rare जारी हो रहा था। ऐसी दशा को सोच 
-कर हमें भयभीत होकर आश्चर्य न करना चाहिये 
-प्लेटो ने अपनी 'रिपब्लिकः ( Republic) में 
aga ज़ोरों के साथ प्रकाशित किया है ओर अपनी 
'फिलासफी भरी और अद्वितीय लेखन शक्ति से 
'उसका पक्षपात किया है | यह दूसरा ज़माना उस 

समय अच्छी तरह से रायज न हुआ था जब कि 
एक औरत के लिये सिफ एक ही मदे होता था, 
sit जबकि उस औरत के पास किसी तरह कोई 
“दूसरा मदे न जा सकता था। वह तीसरा जमाना 
'तब रायेज हुआ जब कि स्त्रियों को पतिव्रता होने 
'का रिवाज जारी किया गया । यह बात नीचे के 
सहज प्रचलित शलोक के भिन्न हास्यात्पादक अथो 
से साफ़ २ ज़ाहिर होती हैं कि पीछे चलकर हिन्दू 
धर्मशास्री लोग इस बड़ी खास पुरानी या माज़िक 
बात को! बिलकुल भूल बैठे और उसका ,ख्याल 
तक करना छोड़ दिया । न मास भद्धणे दोषो न 
मध्ये न च मैथुने । agit रेखा भूतानां निवृत्तिस्तु 
महाबला! मास भक्षण मेँ, सद्य पान में, मैथुन 
करने में कोई भी दोष नहीं क्योकि यह तो प्राणियों 
की स्वाभाविक चाल ही है परन्तु हां यदि इन को 
मनुष्य छोड देवे ता इसका फल बड़ा भारी होता 
है । शलोक के पूर्वाद्ध में कही हुई तीनों बातों को 
एक साथ समभना चाहिये ओर उत्तराद्धे से यह 
ज्ञात होता है कि आदमियाँ के स्वतन्त्रता से रहने 
पर रोक करना शुरू हा गया था। विवाह के अभि- 
ada (Evolution ) के नियम और सम्पत्ति के 
अभिवर्धन के नियम के इतिहासो मे og भेद नहीं 
है और जब कि इन दोनों का सदुपयोग किया 
ज्ञाय ता: बहुत से अज्ञात विषयों पर रोशनी पड 
os > i : 
५ 5 उस वक्त की हालत ज़रूर बहुत ही बुरी रही 
क ते ऐसे संस्कारों का प्रचार किया गया 
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जिनसे कि लाग खुल्लमखुल्ला अपनी py 
दादियो और परदादियों के चाल चलन के j Nf 
ऐसी बुरी बातों का प्रयोग करते थे और हर. We 
बच्चे के पैदा होने पर लोग शक करते थे। इ हो 
एक जाति दूसरी जाति से न मिलती होती ह 
अगर एक जाति दूसरों को अपने में न पित्त g 
होती ते थाड़े से वैदिक समय के आर्यलोग धे बः 
ही समय में सारे देश में फेल कर वीस करोइ! : 
हो जाते | if 
यद्यपि हर दशवें साल मर्ठमशुमारी होती! नी 
ओर इल से इसकी कुछ रुकावट ज़रूर होती! यह 
तथापि हम रोज़ ही देखते हैं कि बहुतसी जागि लो 
कुटुंब att आदमी हिन्दू बनते चले जाते ty कः 
aza से लोग इस बातपर जिद्द करते हैं किह फ 
ब्राह्मण या जज्िय या वैश्य या शद्रे हैं । परिया हे ?' 
पिलाई कहलाना चाहते हैं ओर इसी तरह दूस 
जाति बाले भी | मनुस्मति भी--जिसका कि श्र 
`” ऱ्या ता mi Re ain वि चः os) पह 
प्रयाग किया जाता हे ओर जो कि बहुत ai. न 
लिखी गई थी-ऊंची जाति के आदमियों को j भर 
feat से शादी करने की आज्ञा देती है a 
पुराना छपाल ओर चलन तो यह ही था कि ग ® 
ज्ञात का AT Agia का आदमी किसी ज्ञाती 
Ama की श्रौरत के साथ शादी कर सकता पै 
> सार 
पुराने Hara में तो इस वात की कोई केद | हु 
थी । वैदिक ओर पौराणिक साहित्यमे ऐसी भर है 


कथायें भरी पड़ी हैं जिनमें कि लिखा है कि शर एर 
लड़कियेंकी शादियां अनार्य सरदारों से हुई 7 हः 
अनार्य लड़कियों की शादियां आयो से हुई | से 
दशा सात करोड़ दिन्दुस्तानी मुसलमानें की ' नि 
रही है । ज्यादातर gaama लोग फारस | द्र 
अरब से नहीं आये परन्तु ये am उब १, हि 
मुसलमानों को औलाद हैं जिन्होंने कि उत & 
से शादियां की जिन्होंने कि हिन्दू धर्म को ९ घच 
दिया at | और वास्तव में ये मुसलमान लोंग , का 
उसी पुरानी हिन्दू नसल की ओलाद है । ॥ a 


शुद्धता के बारे से बात चीत करना 
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> AC 
A fen श्र ळू > `” ` ~ 
at aga ठीक है और हम नये रोशनी के 


| ay लोगो को इस बात पर शर्म आती चाहिये ज्ञा कि 
A हम लोग ऐसी सच्ची रसम को छोड़ते हे | AT 
म भगवान. जब कि a 
hh एक जगह ( १:--२३४, २४० ) पर कहते = H- 
इ enai परं धर्म ख्वीरत्न दुष्कुलादपि yA पः 
| रिया से भी सीखना चाहिये र स्त्री रूपी रत्न 
ती! नीच कुटम्वसे भीले लेना चाहिये, | क्या हम लोग 
ती! यह हमेशा नहीं देखते fe वनस्पति शास्त्रवेता 
हि, लाग, जोकि अच्छे फूल या फल की नसल . पैदा 
य ५ करना चाहते हैं ते दे। भिन्न २ जाति के pat या 
रह फलों का परस्पर संस्कार करके पक नवीन ओर 
है ÀS रूप का फल या फूल. पैदा करते हैं और यह 
द्र ही कायदा ATA जाति मात्र के लिये काम में 
` लाया जाय तो वेसे ही उत्तम स्त्री पुरुष होते हँ । 
3 पह प्रकृति का एक नियम हे कि उन्नति सदा समा- 
„नता से भिन्नता हाने पर हाती हे न कि एकता 
| १ शोर समानता से ; जिसका कि नतीजा अवनति, 
कि पीमारी और नाश होता है। आजकल '्यान देकर 
ai देखिये कि इस एक ही ज्ञाति में शादी करने की 
| | बजह से ही यूरोप देश के राज्य Hal में कंठमाला 
qi सम्बन्धी बीमारियां और पागलपन केसा फैला 
न हआ है । जुरमियां की तवारीख को और भी ध्यान 
देकर देखिये तो यही ज़ाहिर हाता है कि नित्य ही 
r पक से > gate उनके द्रमियान पैदा 
(४ a करते हैं । हम देखते हैं कि दुनिया भरमें सब 
ज्यादा तीब्रबुद्धि जातियां मसलन अमरीका 
हि की जाति, आपस में पक जात से 

j र जाति में शादी करने वाली हैं । यही हालत 
| ten की भी है । हम को अपने कान खड़े 
SiS लक, होकर इतस्ततः न देखना 
iil =) N कि लोग हम को इस वात को स्वी- 
ति लागो में ए के लिये बाधित करते हैं कि हमारे 
GT एक ज़ात से दूसरी ज्ञात में विवाह इआ 


उनकी बुद्धि ठिकाने पर थी तब 


हिन्दू धर्म । 
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११५ 
EIEN अलान pint 
करते थे।अकबर ने इस aaa को फिर से रायज | 
किया था लेकिन यह फिर श्रोरझजञेव और उस के 
बाद फे UAE से अपने घर्म के कद्वरपन की 
वजह से नष्ट कर दिया गया । श्रगर अ्रकबर के 
वाद उसी के समान श्रकलमन्द और दूरअन्देश' 
बादशाह हुये होते तो श्राजदिन हिन्दोस्तान आपस 
में लड़ती fag और टूटी फूटी समाजों का एक 
ढेर न हाता, वरन विला किसी ज्ञात पांत और 
धार्मिक बन्धना के एक आपस में मेल रखनेवाला 
देश हाता जिस से कि उन्नति और वृद्धिकी रोक 
न होती । फिर भी अब हम लोग अपने अंग्रेज 
वादशाहा--जिनके कि हम पूरी तरह से धन्यवाद 
नहीं दे सकते--की शिक्षा प्रणाली में इन बन्धनों से 
छुटकारा पाने की कोशिश कररहे हैं और हरसाल 
ऐसी शादियों की गणना बढ़ती ही जाती है जोकि 
ऐसे बन्धरनां का कुठ ख्याल नहीं करतीं | ऐसी 
शादियों की गणना और भी अधिक हा जाय यदि 
अंग्रेजी अदालतों और कानून द्वारा कृत्रिम (arti- | 
ficial) बन्धन उन के ऊपर न लगाये जार्य | यहाँ | 
पर मैं उस स्कोवल (scoble) पेळु के वारे में जिस 
ने कि शादी करने की उमर १० बरस से १२ वर्ष 
लड़कियों के लिये करदी है । यह कहना चाहता 
हैं कि यह पक निहायत afta गैर उसूली 
इन्तज्ञाम है। इस कानून ने सुश्रुत और बाग्भट के 
समान सब से माननीय वैद्यकशास्त्र की प्रामाणिक 
पुस्तकों तक का भी कुछ ,ख्याल न किया! पश्चिमी | 
वेद्यंक शास्त्र के प्रमाणा की तो कुछ वात ही नहीं। 
यह कानून विलकुल बिला सोचे विचारे जारी 
किया गया है । और हमारी प्रवल और सुशिक्षित 
सरकार को जरा भी शोभा नहीं देता | सुश्रत 
आर वाग्भट बिलकुल साफ़ कहते हैं कि जव 
तक लड़की अपना सोलहवां साल पूरा न कर 
ले दब तक उसको गर्भाधान किसी हालत में न 
करना चाहिये । इस प्रकार से कम खे कम उमर 
जब कि कोई लड़की माता बन सकती है १८ 
साल की है । इस सही और कामिल ¢ 
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होते हुए भी हम लोगो का उन लोगो से डरना 
बिलकुल मूर्खता है जाकि खुदगजे हैं । इस वारे में 
हम लोगो को चाहिये कि ऐसे शरीर शास्त्र 
सम्बन्धी मामलों में धर्म शक्तियां को हस्तक्षेप न 
करनेदे । कान ऐसा बेवेकूफ़ हागा जा पेड़ के 
| फलने की ताकत या उसके बाने के समय के वारे 
से किसी वकील से सलाह करेगा | फिर इस से 
यह भी मालूम हाता है कि पुरोहितो को ऐसे 
मामला से दखल देने का अख्तियार देना जिन के 
सारे में वे कुछ नहीं जानते कितना खतरनाक हे, 
ओर जब कि उनको ऐेला अख़तियार दिया जाता 
हे तो यह कैला .ज्यादा नुकसान पहुंचाता है । 
शीघूबोध के--जा कि फलित ' ज्योतिष की एक 
किताब है ओर जिस को कि देश, भर के लाखों 
ब्राह्मण बालक पुश्त द्र पुश्त से पढ़ते चले आये 
' हे-पक शलोक से यह मालूम होता है कि पुरोहित 
। लोग इन मामलों मे कितना दखल देते चले आये 
। और उनकी आश्ञानुसार न चलनेसे कैसी कैसी 
घोर नरक में दरड भागने की धमकी दी जाती हे । 
इन. घार तममातनाओं को भारतवासी के सिवाय 
दूसरे देश के पुरुष ख्याल में भी नहीं ला सकते 
| है । श्लोक यह है: F 
सम्पाप्तेकांदशे a कन्या या न विवाहिता: मासे मासे 
` बिता, भ्राता तस्यो: पिवन्ति शे।शितम | 
इस शलोक में यह वर्णन है कि यदि मां, बाप, 
' भाई अपनी कन्या की शादी ग्यारह वर्ष के पहिले 
। न करदे' तो उनको केसी भीषण सज़ा - मिलेगी । 
' परन्तु इस श्लोक की भाषा ऐसी गन्दी है कि 
कोई सभ्य आदमी इसको किसी जिन्दा जवान में 
' नहीं लिख सकता | यह शोक पराशर और पेथि- 
` नसो के पहले लिखे इए ओर कम विख्यात नियमों 
' का फिर से दोहराना: मात्र हे । 'यावन्नोभिद्यतेस्त- 
` नौ तावदेव देया; अथ ऋतुमती भवति दाता प्रति 
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| . हच विष्ठायां जायन्ते तस्माज्ञाशिका दातव्या, अर्थात्‌. ' 


कर देनी चाहिये । यदि उसका ray 
पहिले जारी हाजाय तो दाता और a f 
नरक के जाते हैं और उनके दादा, परदादा | 
नगड़दादा सब पाखाने के कीड़े हाकर पैदा ya 
हैं, पराशर को ऐसा कहते हुये देखकर अब E 
आश्चर्य हाता है और चूंकि ये श्लोक उस p 
में नहीं पाये जाते जहां कि उनको होना हद 
अर्थात्‌ आचार खंड में, जहां कि विवाह के वा 

हमेशा दूसरे स्मृतकार लिखते चले आये हे पा 
ये श्लोक प्रायश्चित खंड मे पाये जाते हैं और 
से यह मालूम हेता है कि वें पीछे से जोड़ | mi 
गये हैं । नरक में पड़कर अनेक Tai केसा 

ओर घृणित गन्दे खाने पीने के कष्ट सहने के it 
लावा पराशर भीषण सामाजिक ज़ात से Se 
आर बिलकुल छोड़ देनेकी सज़ाओं को athe 
हैं--ऐसे ब्राह्मण से जा कि रजस्वला लड़की N 
शादी करे किसीको बेलना तक न.चाहिये। सिर 
दक्षिणी ब्राह्मण ही इस कानून का अनुसरण The 
हैं | उत्तरीय श्ाह्मण--कश्मीर से वड्ठाल तक, f र 
नियम का स्वयं तो saga करते हैं परन्तु ४ 
fre करते हे कि दूसरे जाति वाले उसे र्त; 
पालं । दक्षिणी इस ata में अन्य जाति वाताँ तं 
अधिक उदारता दिखलाते हैं। iz 


इस में आश्चर्य ही क्या हे यदि शादी AR | 
उमर बढाने में इतनी नाउस्मीदगी होती है जब भी ब 
ऐसी शिक्षा दिन रात हिन्दोस्तान की माताश्रिए 
कानों में गूंजा करती है । में तो कहूंगा कि AR 
बुरी दशा का जड़ मूल से नाश करने के लिये" 
कानून बना देना चाहिये जिसके अनुसार तई 
को शादी Sze वर्ष के नीचे करने से जुम का 
हो जाय और इस कानून के ख़िलाफ़ करने ब 
के ऊपर कोई भारी जुरमाना करना चाहिये १, 
उनको सामाजिक स्थिति को भी कम कर 
चाहिये । इस बात में यूनीवसिंटी भी बडु Me 
कर क हैं यदि बह एक ऐसा कानून व ३ 
अस से कि शादी किये हुए लड़के फू | 


| 2 sera (Scoble ) ऐकू की दो और बड़ी २ 
"लिया को सुधार देना चाहिये एक ता यह कि 
[ (गतिया बलात्कार का जुर्म कायम हो जाता है 


m (पति पर भी द 
शेर दूसरे यह कि पराया पुरुष भी इस कानून की 
| द्द से यदि att की कानूनी अवस्था पूर्ण हा तो 
Tar के दंड'से छूट जाता है । 
गो! ससंदेह यह बात बहुत ग़लत है। ऐसी दशा 
We उमर का कायदा अद्वारह वर्ष से नीचे न हाना 
Tf । 
वेदिक समय के वाद के स्सृतिकारों ने. feet 
की शादीकी उमर क्यों इतनी ,ज्यादा घटा दी, श्स 
का कारण मालूम करना एक बड़ा कठिन काम हे, 
Weg सब बातों से यही ज़ाहिर होता हैं कि यह 
ji लत तभी प्रचलित हुआ जव कि स्त्रियों को लाग 
प्रैदिक धर्म की शिक्षा और संस्कारों से बञ्चित 
रने लगे। यह शिक्षा न देने का चलन केसे जारी 
भ्रा इसके वारे में न तो कुछ ठीक ठीक कहा ही 
On सकता है न कुछ अन्दाज़ा ही किया जा सकता 
] ॥। स्त्रियों को ऐसी समयानुसार शिक्षा न देने का 
R नतीजा हुआ कि बजाय मित्र और सखा समझे 
प स्री पुरुष का धन समभी जाने लगी 
रर उसकी सामाजिक स्थिति भी बहुत नीची हो 
ने A । यह कहने को ते ज़रूरत नहीं है कि ज्यो २ 
i केवल मनुष्य की काम वासना के शान्त करने 


/ एक जरिया समभी जाने लगी त्यां २ उसका 
पदि 


4 


पुरुषसे कम उमर में हाने लगा। क्योंकि 
के शरीर ही की कामना नहीं है 
उसको केवल स्थूल विचारों को छोड़ सूचम 
अनुसार साथिनी और हमजे।लिन 

भी इच्छा हा ते उसके मानसिक और 
K a के वास्ते समय देना हागा जिसके 
; T ही उसकी शादी करने की उमर 
ae पड़ेगी TN यह परमावश्यक रद्दोबदल स्कूलों 
a भतिज में इस बात पर खाली बहस करने 


“षे 


i 


श्र i दकि 


ही नहीं 
"हें हे जायगी कि हिन्दूधर्म शास्त्र इस 


धि 


4 
TASH हि... 
वारे में क्या कहते हैं परन्तु यह तवदीली तो तभी 
मुमकिन हागी जब कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान 
इस वातसे एक दम इन्कार कर देंगे कि हम aat 
के समान वच्चे पैदा करने वाली लड़कियों से 
कदापि शादी न करेंगे। एक और पक्षपात को 
मिटाना पड़ेगा। वह यह है कि हमारे अंग्रेज़ी पढे 
लिखे हिन्दू भाई भी अपनी कन्यां को वढने नहीं 
देते और गलती करके उनकी शादी कर देते हे । 
ज्यादातर ता लोग इस वात को दूसरों के सामने 
मानते ही नहीं किन्तु कुछ मिस्टर एन० FNAT 
आइयर एम० To DARN के दीवान पेशकार के 
ऐसे निर्लज्ज आदमी साफ़ २ सबके सामने एक 
वहाना कह ही डालते हैं । मैड़ास के अखबार 
'हिन्दू? के ८ जनवरी सन्‌ १६१० ईसवी के g 
में प्रकाशित अपनी एक वक्त॒ता में उन्हाने जवान 
होने के पहले शादी करने की राय देते हुये कहा हैं 
“अगर यह केद तोड़ दी जायगी तो क्या इस से 
agaat ऐसी बिन विवाही सयानी लड़कियां न हो 
जायंगी जा किसी न किसी तरह से फौरन शादी 
करने के वास्ते वेचेन रहा करेंगी और हर एक 
तरीके से श्रपने वास्ते पति प्राप्त करने का प्रयत्न 
करती रहा करेंगी । .लोग कहते भी हैं कि प्रेम 
रौर युद्ध के मामले में जा कुछ करो सा धर्म हैं; 


कया स्त्रियां की पवित्रतामें बहुत फर्क न पड़जायगा?। 


आगे चलकर आप इन वेचारी गरीव लड़कियों के 
ऊपर दो और तोहमतें लगाते हैं । “हम लोगों को 
अपने से साफ़ २ सवाल करना चाहिये | क्या हम 
लोग पवित्रता के स्थान पर स्वतन्त्रता स्थापित 
करना चाहते हैं” । और आगे चलकर आप फिर | 
और ज्यादा ज़ोर के साथ फ्रमाते हैं “इससे तो 
पवित्रता की जगह स्वतन्त्रता स्थापित ही करनी | 


s पड़ेगी | 22 z% 


जबकि एम० ए'० लोगों के ख्यालात की यह. 


‘gad है कि. जिनके बारे में उम्मीद की जाती है . 
` कि उन्हाने अपने यूरोपियन प्रोफ़ेसरों से अपने 


कालिज के ज़माने में माकूल विचार सीख लिये _ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar y 


Lia 


if 


fet is 
| MANN SET प a NN AE x 
A हम लोग उन कट्टर mafai के बारे में 
बया कहें, जोकि अपने पुराने ज़माने के ,ख्यालातो 
और पक्तपाताम इवे पड़े इये हैं, और जाकि सब 
चीज़ा को अपनी मद्मत्त और पक्षपाती आंखें से 
| ही देखते ह्‌ँ । ee 
' कानून बनाने वालों ने इस बात में बड़ी चूक 
की है कि माल व मता के वास्ते तो वालिग होने 
की उमर १८ सालकी रक्खी और लड़की के शरीर 
O क्की स्वतन्त्रता को -जोकि उसका सबसे कीमती 
| माल हे--किसी दुष्ट के हवाले १२ वर्ष की 
Set उमर में ही करने की, ओर उसकी जिन्दगी 
- ब्याद करने की इजाज्ञत देते हैं , जा दुष्ट कि 
उस गरीब लड़की के लिये कुछ पछुतावा नहीं कर 
सकता और at कि उसकी मूखंता ओर भोले 
आलेपन से पूरा फायदा उठाता है । शादी के 
_ कानूना को पुरोहिता के फन्दे से छुड़ा लेने से और 
बहुत से फायदे होगे । एक तो यह होगा कि 
JE तलाक देना ओर फिर तलाक दी हुई at के 
षुनविवाह जारी हो जायंगे । यह न समभना 
चाहिये कि में तलाक्‌ को बढ़ावा देना चाहता हूं 
आर इस तरह शादी को एक लड़कों का खेल 
. बनाना चाहता हु । शादी के रिश्ते के जोफि पक 
ज़िन्दगी भर का मेल हाना चाहिये, तोड़ना. ज़रूर 
बुरा है और बहुत सोच विचार कर बनाये हुये 
_ कानूनॉके मुताविक तोड़नेकी इजाजत देना चाहिये, 
` ग्द्यपि यह चंदं अवसरों मे एक बुरी बात है, 
तथापि कभी २ यह उन दो बुराइयो!ंमे से कम हानि- 
बुराई हे और ऐसी हालतो मे इसकी इजा- 
त न देना एक जुर्म होगा | 
औरत और मदे की स्थिति बरावर करनी 
गी । यह केबल कट्टरपन ही है--चाहे यह मुस- 
समान लोग करें या हिन्दू लेग--ओकि बहुविवाह 
खेल्यो के रखने को रिवाज जारी रखकर 
की स्थिति ऊंची. ओर स्त्री की. स्थिति 
ठहराते हैं। इस रिवाज का बुरा असर हिन्दू 
लप्रान समाज पर जैसा बुरा पड़ता है 
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इसके कहने की HE जरूरत नहीं। fee, 
लिये वह कैसा अच्छा दिन होगा aah, | 
कचि टेनिसन के पदों को अपने दैनिक. जी 
aa गेः-- न 


“का काम पुरुषका ही काम है; वे दोगे! 

it >> X | 

साथ ही बढ़ते और घटते हैं । वामन तुल. 
~ 


देवतुल्य साथ ही साथ होते हैं ।* और सार, 
साथ बन्धन में पड़ते हें या छुटकारा पाते है। 
यह उन लोगों को दिख लाने की जरुरत, 
है जाकि हमारे समाज के रिवाजो को जाग 
कि मर्द तो अपनी पत्तियां को बार २0. - 
कर वार २ शादी कर सकता हे, मद के ॥ 
दे! विवाह करना और बहुत से विवाह कए 
आज्ञा रिवाज और अंग्रेजी कानून दोनों से प 
यह दुख fan ऊंची जात की ही ख्रियोंको मे. 
पड़ता है कि वे वेचारी तलाक पाने पर या h 
हाने पर शादी नहीं करने पातीं | अब में यह 
लाने की कोशिश करूंगा कि यह . रिवाज ६ 
कारण से है इसका जिक्र तक स्मृतियोंमे त: 
हम.लोगों के सभी स्मृतिकार बारह प्रकार३े' 
का वर्णन करते हैं | 
गोलेोपचःद्र शास्त्री अपने'टैगारवां तेक 
दिखलाते हैं कि वास्तव मे तो १३ प्रकार i | 
होते हैं। इन अनेक प्रकार के पुत्रों केव 
विस्तृत रूप से बयान करने की क्या जर 
यदि वे सब जाइज्ञ 'हरामजादे? ही SAT’ 
जाते थे और अपने बाप की जायदाद TE 
हक न रखते थे ? अगर यह कहा जाय कि! 
तर ऐसे पुत्रा के वे नीची निगाह से दे 
स्कार करते हैं तो यह ही कह देना काफी ॥ 
वे लाग ऐसे gat की किस्मो की ae 
करते हुए उस समय के चलन व रिवा , 
विचार करते थे और हर एक किस्म f 
वास्ते कुछ वाजिब हिस्सा जायदाद का 
करते थे । हमारे मशहूर ऋषि पराशर १ . 
प्रकार की हालतो में तलाक देने और ? 


५% 
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{ an करने 
| i, प्रजञजितेक्लीवे प्रनप्टे पतिते मृते । इत्यादि । 
| यह देखने में आयेगा कि ऊपर लिखा हुआ 
एलाक श्राजकल के प्रचलित पाठ से भिन्न है। यह 
सही प्राचीन पाठ सर CTE गोपाल भएडारः 
कर ने ग्यारहवीं शातांब्दी ईसवी की “Tat शिक्षा' 
नामक एक जैन पुरुतक से खोज निकाला है । 
"पती? ऐसा रूप जोकि आजकल की रायज पुस्तकों 
# मिलता है विलकुल अशुद्ध है। 

न केवल पाराशर ही ने किन्तु ओर भी बहुत 
से ऋषियों ने भी ऐसी अवस्थाओं का उल्लेख किया 
' है जिनमें कि शादी के वन्धनां को तोड़ना जायज़ 
है, और ऐसा करने की न सिर्फ़ उन्हाने आशा 
ही दी है किन्तु चन्द हालता में ऐसा करने की 
सलाह भी दी है । १७ कारण दिये गये हैं जोकि 
शादी के बन्धन के तोड़ने की आशा देते हैं ओर 
ऐसी औरतों को पुनर्विवाह करने की इजाज़त देते 
हैं। वे कारण ये हैं (१) सन्यासी हाजाना (२) 
नपुंसक हजाना ( ३ ) अधिक समय तक घर पर 
"न रहना (७) बिरादरी से खारिज कर दिया 
| जाना ( ५.) मृत्यु ( ६) बहुत ,ज्यादा स्त्री प्रसंग 
'करने की इच्छा (७) नीच जातका होना (८) 
| बद्‌ सिज्ञाज होना ( & ) बीमार ( काढी ) होना । 
(t+) स्त्री को छोड़ देना (११ ) किसी 
| बीमारी से बहुत ज्यादा दिन तक कष्ट पाना । 
| (१२) पक ही गोत्र का हाना ( १३ ) दूसरी जात 
। आ हाना ( १४ ) दास होना ( १५) मिरगी का 
संगी हाना ( १६) पागल होना (१७) नटका पेशा 
करने वाला होना । 
| ५ इन सब ama में से चन्द्‌ की व्याख्या करते 

६। अधिक समय तक घरपर न रहने के समय का 
Ce अधस्थानुसार आठ से बारह वरस तक प्रमाण है। 
| R वेधक शास्त्र के अनुसार आठ प्रकार की 
| नर होती है। यद्यपि पुरुष स्त्री से प्रसंग 

` इका हो-इते पति कर्मणि-परन्तु पीछे से 
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ae स्त्री के साथ गमन करने के अयोग्य ह गया | 
हा, ता ऐसी दशा में स्त्री अपने पति को छोड़ कर 
दूसरी शादी कर सकती है | पहिले का ज्ञात हें 
निकाला जाना आजकल के बहुत दिन के कैद के 
समान था । aga ,ज्यादा स्त्री प्रसंग करने की 
इच्छा (Rada ) के वारे में यह साफ़ ही है कि 
विचारी स्त्री को किसी दरह छुटकारा दिखाना बहुत | 
ज़रूरी है | अपने पागल पति की ,ज्यादतियाँ की 
घजह से वेचारी औरत at फ़ौरन ही मर जायगी, 
इसके वार्ते छः महीने की मुहलत दी जाती है, | 
श्रौर यदि इस बीच में पति अच्छा न हाजाय तो | 
स्त्री को छुटकारा मिल जाता है । ताउजुब की बात | 
तो यह है कि यह बिलकुल नया रिवाज, यानी स्त्री 
पुरुष का मिज्ञाज माफ़िक न होना भी उस वक्त 
पक ऐसा अच्छा कारण समझा जाता था, जिससे 
कि स्त्री विवाह के वन्धनां को तांडुने की प्रार्थना 
कर सकती थी । यह देखा जायगा कि उस समय | 
में स्त्रियां को कुमारी रहने की ज़बस्दस्ती कदापि 
न की जाती थी जैसा कि आजकल के हिन्दू लाग 
करते हैं । यह खयाल रखना चाहिये कि रहने का | 
नियम शादी करने के इच्छुक युवक ब्रह्मचारी को | 
भी वैसे ही पालन करना पड़ता था। यह नियम । 
स्त्री तथा पुरुष देनों को बांधता था । यह विल” 
gad नामुमकिन है कि .ज्यांदातर ऐसे नियम ङ ? 
सब नियमे की तो कोई ata ही नहीं-कर्भी भी 
रोज़ाना के जीवन में व्यवहारित किये जाते थे ॥ 
यह तो केवल पाखंड है यदि हम लोंग उनको 
नञ्जीर की तरह पेश करं, जिस से कि हमें gat 
दस्ती उनका पालन करना वाजिब है । इस 
का विचार बड़ी योग्यता के साथ स्वगेव 
ma जस्टिस cate साहब ने अपनी ' 
ऐणङरिलीजस रिफ़ार्म इन इणिडया'नाम्री 
किया है | इस पुस्तक को हर एक 
पढना चाहिये । श्रर्वाचीन भा : 
प्रभाव के कारण a sagt अदालत तक 
जातियाँ की स्त्रियां का भी दुख दूर नहीं कररत 
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जिन स्त्रियों के हक ऊंची जातियों की स्त्रियों के 
समान नहीं दीने गये हैं। मैएडलिक साहव की 
*हिन्दू ला' नामी पुस्तक में यह काफी तौर से 
'दिखलाया गया है कि यह ब्राह्मणों के .कानून का 
असर इन जातियों पर कितना कडा हें । यह अंग्रेज़ी 
राज्य की शासन प्रणाली के घास्ते पक बड़े शर्म 
। की बात हे कि वह बहुत सी स्त्रियां को रखनेवाले 
आदमी के तो पापमय हका की श्रपने प्रबल भु- 
जाओ द्वारा रक्षा करती है परन्तु वह बेचारी 
बुरी तरह से बर्ताव की जाती हुई स्त्री का कोई 
इन्साफ नहीं करतो । एक छोटे से उदाहरण से 
यह बात साफ़ हा जायगी श्रौर इस से पाठक 

| अच्छी तरह समभ जायंगे कि ,कानून के तरीके 

` कैसे इक तरफे और ईमानदारी से खाली हैं । ताज़ी- 
' सत हिन्द! में एक कानून की दफ़ा दै जिस के 
। | ज़रिये से कि कोई पक nga जिसके बहुत सी 
. _ स्त्रियां हा उस मनुष्य को फैद करा सकता है 
/ faa ने कि उसकी बहुत सी स्त्रियों में से एक 
R साथ भी व्यभिचार किया हो । में तो यह अवश्य 
कहुँगा कि यदि उस स्त्री ने ऐसा किया तो उसने 
' | बहुत ठीक किया, और _कानून को चाहिये कि वह 
` ` उस tant को अपने पति से छुटकारा दिलवा दे, 
|! और कुद्नापन व ज़नानख़ानों की हिफाजत करने 
` | का भार अपने ऊपर न ले। इस विषय पर अच्छी 
' सरह से सोच विचार कर एक कानून चना देना 
चाहिये । इसके वास्ते प्राचीन हिन्दू धर्म तथा 
अर्वाचीन पश्चिमी ,कानूनो पर भली भांति विचार 
करके ओर सभो को एक करके एक माकूल और 
' दुरुस्त कानून बना देना चाहिये | तलाक के विषय 
` 'पर लाड गारल्स साहबके रायल कमीशन ने बहुत 
| | खी गवाहियां लेकर एक रिपोर्ट तय्यार की है | 
| | हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस से पहिले तो 
4 Me इङ्गलिस्तान का ,कानून ठिकाने से दुरुस्त किया 
जायया । तब उसके वाद्‌ हिन्दुस्तान की बारी भी 


क अपने सामने पेसे उमदा नमूने रखते हुये भी 


कि समाज को किसी बेचारी थोड़े से ™, ३ 
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हम लोग, जोकि दुनिया को अच्छी a "क्ले 
सकते हे,आओऔर जोकि ,ज्यादा इन्सानियतके र्ग र मः 
रखते हैं, क्या कभी अपने पूर्वज वीर हिला पर 
बनाये हुये रास्ते पर चलने से भी पीछे ह भू 
हैं; यदि हम स्वयं अपने वास्ते विस्तृत र] a 
रास्ते न बनावें। इसके कहने की तो N Ha 
जरूरत ही नहीं है कि ऐसे ठीक और Sy a 
कानूनों के खिलाफ बर्ताब करने से कितनी © 
ath सहना पड़ती है। कितने ज्यादा a a 
हैँ जिनसे कि लोग बच सकते हैं और जिनको | क 
aean ( इन्द्र ) तुल्य पुलिस वाले भी मुग © 
से जानते हैं | बहुत से हिन्दू इस बात को त 5 
हैं कि तीथों जैसी पवित्र जगही का भी इसे © 
किसी घरकी औरत को व्यभिचार कराने के करा 
निकालने के निमित्त किया जाता है या ते! 
बच्चे को मार ही डालते हें या उसको त्याग 
हे । या उसकी माता ही को निकाल देते है, र्भ 
पहिले उसका कितनाही ज्यादा प्यार होता रहा 
आदमी तो जैसी बुरी जिन्दगी चाहे वैसी ए ( 
सकता है, यहां तक कि बह ऐसा वेदिल पुर है 
मनुष्य हो सकता है जिससे कि वह अपनी श्र! रू 
को जहरीली बीमारियों से खराब कर सकता दे 
परन्तु बेचारी स्त्री के वास्ते कोई चारा al मा 
केवल न्याय के चासते ही उस औरत को शई हि 
मिलना चाहिये,कि वह अपने पापी पति कोन i क्‌ 
तलाक ही दे दे बलकि उससे खूब कण प 
हरजाने का रुपया भी ले। यहां भी ईस ; R 


की पांच दोनारो वाली मसल ठीक उतरती र ये 
फानून उन्हीं की सहायता करता है जो S 


हैं ओर वह भी गरीबों और असहायों को द्वा, भू 
ही है । धनवान महाजना के फायदे के वास्ते ५ 9 
सन्तुष्ट Hes का किसी भूखे मरी. अ 
बेचारे मनुष्य को थोड़ा सा दाना चुराने के र 

3 


my 
~ 


सजा देना उतना ही ठीक और माकूल 


Li 


Ted सरती gi लड़की को खुदगरज | 


i भ्रपने 
| ६ 
Le 


rát 
| 


रग 


| gate 
ह धस्तुत बता 
i ga को सज्‌ 


| gant २३] 
j ee we ve 
ks क्षे कायदे कै लिये LAT वे दिली से जानवरों और 


घे सब तरीके-चाहे वे पुरोहितो के बनाये हा चाहे 


` $ समाज के बनाये हा, चाहे वे अ्रदालत के बनाये 


gàir केवल मुजरिम fai ही को सजा 
dss वेचारी को नरक में डालकर त्याग 
कर या ,कानूनी सजाये' देकर--सभी मनुष्य की 


स्वार्थपरता से वने हुये हैँ । ये तरीके कभी भी 


l उन जङ्गली बदमाशों के अपराधो पर सजा देने 
man भी नहीं लेते ओर इस कारण खे वह 
` अपने दुराचारौ कें फल भुगतने से बच जाते È | 


~ 


ga सब gat को कानून के पंजे में फंसाना 
॥ चाहिये जोकि वेवा ओर विन व्याही ल इकियाको 
| उत वेचारियाँके वालिग़ या नावालिगा होने का कुछ 
| भी ख्याल न करके उनको बहकाते हैँ । आजकल 


का रायज औरस ( हलाल ज़ादे ) ओर जारज 
(हराम ज़ादे ) Gat में फ़क़ विलकुल ही बुरा 
है क्योंकि वह उक्ष जायज़ पुत्र के ऊपर से उसके 
स्वाभाविक बाप और मां की जिम्मेवारी gst 
देता है इसका नतीजा यह होता है कि वच्चे 
मार डाले जाते हें, रंडियो की तादाद बढ़ती हे, 
ब्ियां जान तक दे देती हैं, लड़के सब प्रकार 
की बुरे सुहबत में पड़ते हैं, और अन्त में बड़े हाने 
पर मुजरिमो की तादाद बढ़ाते हैं। क्या यह अति 
भयङ्कर नहीं है ? खास कर इस हालत मे जवकि 
ये सव दोष मिटाये जा सकते हैं, यदि हम थोड़ी 
सी तबदीली उन कानूनों में करदे, जिनसे कि 
भूल से विचारी मनष्य जाति ने अपने हार्थो 
अपने को जकड़ बन्द कर रक्खा है, और जिनके 
आगे बह सदा ही साष्टांग डंडवत किया करती 
५ | खुदा के बनाये हुये कानूनों का पेसी आसानी 
शे कभी तिरस्कार नहीं किया जा सकता है और 
SR तोड़ने से भारी से भारी awe भोगनी 
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पड़ती हैं। आज दिन हम हिन्दास्तान में इन 
कानूनों के तोड़ने की सजा प्रेम विनाश और 
समाज की गड़बड़ी स्वरूप मे खूब अच्छी तरह 
से यो भुगत रहे Fl हम लोगों को असली बातों 
का सामना मरदानगी से करना चाहिये और उन 
बन्धनो को तोड़ डालना चाहिये जिनसे कि हमने || 
खुद अपने हाथ पैरों को जकड़ cam हैं, और) 
फिर नई स्वतन्त्रता के विचारों पर आनन्द मनाते॥ 
हुये दुनियां में सुख और चैन खे ज़िन्दगी. विताज ४ | 
चाहिये | । 


वास्तव में नेकी चाहने याले और ईमानदार | 
चंद श्रादर्मियी को. यह Wa: होता È कि यदि 
सामाजिक जीवन धम्मं के बन्धन से विलकुल' 
छुट जायगा तो हमारे विवाह सम्बन्धी कानूनों व 
सांसारिक स्वभाव में ne पड़ जायगा और 
उसको बड़ी हानि पहुंचेगी, ऑर इससे अनेकः 
घुराइयां पैदा हो जांयगी, जोकि आज कले हमारे 
सामाजिक जीवन में नहीं पाई जाती | वास्तव मँ | 
इससे कुछ दानि नहीं दा रही. है । दुनियां में हम | 
सव जगह देखते हैं किं जहां कहीं शादी पक || 
मुलकी रिवाज यना दी गई है वदां सभी जगह | 
ज्यादा तर लोग किसी न किसी तरह की धार्मिक 
रीत रसम करते ही हैं| क्यों कि यह बात किसीः 
मुल्क में भी कानूनन मना नहीं की गई हे l ह शादी 
को एक मुलकी रिवाज बना देने से चर्म में कुछ 
भी गड़बड़ नहीं होगी । और इस कानून का 
फ़ायदा उठाने से किसी आदमी की मी धार्मिक 
भावनाये' कम नहीं होगी | हम यद्द कदापि नई | 
कहते कि धार्मिक रस्म व रिवाजों का करना 
राज्यापराध समभार जाय | हमार प्रस्ताव तो. 
aga ही युक्ति युक्त है। सरकार ने पक fae 
मैरिज Gaz? तो पास कर दिया है परन्तु दुर्भाग्य 
बश उसमें एक ऐसी दफा हैं जाकि उस मनुष्य को, 
जाकि उसके AGA शादी कर्ता दे गय 
करती हे कि वह बेचारा खाफ २ खब के सामने 
कद दे कि मैं किसी धर्म विशेष का अनुयायी 
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नहीं हु'। यह बात बिलकुल निरर्थक हे। ऐसे 
कानून को मिटा ही देना ठीक है। वे लोग जोकि 
मजहबी ख्यालात के हैं और जोकि किसी मत 
बिशेष के अनुयायी भी हैं और जोकि सामाजिक 
यजहौ के कारण इस ऐकू से फायदा उठाना 
चाहते हैं, ऐसा क्यो कहें कि हम किसी घर्म को 
नहीं मानते ओर ऐसा कह कर झूठ क्यों वाले? 
' इससे सदाचार की तरक्की नहीं किन्तु तनज्जुली 
होती हे । इस कानून के अनुसार. चलने के लिये 
बाधित करके उन लोगों की ऐसी वेइज्ञ़ती करना 
सससर अनुचित है जोकि अपने दूसरे भाइयों से 
ज्यादा बुद्धिमान हैं, जाकि विचार शील हैं, 
जोकि eedacg वाले हैं, ओर जोकि कमजोरी 
सें लकीर के फकीर पुरोहितो .के अत्याचार के 
सहना मजूर नहीं करते | सिर्फ़ सी कारण से 
इस एकू के अनुसार बहुत ही कम शादियां हुई 
ह~ १०१४ यानी २०२८ आदमिया ने ही इस ऐकु 
से संन १८७२ Me सन्‌, १६१२ ईसवी के दरमि- 
aes फायदा उठाया हे । क्योकि चे लोग जोकि 
_ इस ऐकू से फायदा उठाने के लिये काफी तौर से 
, ऊचे खय़ालात के हे, इस बात के लिये भी उतने 
चढ़े विचचार के हे. कि हम दुःख aël 
किन्तु जान aah कर झूठ न बोलेंगे | ५ 
_ ब्राइसराय की समभा में इस ऐकु को सुधारने 
लिये और इस में. से इस णित और हानि- 
कारक दफा को निकालते के सिये एक बिल पेश 
किया गया था, पर सरकार ने इस बिल सेविराध 
किया 'और इसका परिणाम यह हुआ कि ae विल 
' शद्‌ कर दिया गया ।.इसका नतीजा यह होगा कि 
ज्यादातर जहां कि at आदमी पति पल्ली का 
` सम्वन्ध जाड़ कर रहते हैं, या रहना चाहते हैं, 
| उनको या तो भूठ बे।लने का आश्रय लेना होगा या 
| इनको व्यभिचार करना होगा क्योंकि थे व्याहे हैं. 
i E ' ऐसे. सम्बन्ध से जो पुत्र हागा थोर जा 
Atay होगी उनको कोई अधिकार पिता ar पति 
षर नहीं El इस प्रकार से सरकार जे आज़कल के 
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कानूनों को अपने व्यवस्थापक ( Leg on 
अर नैयायिक (iidicial ) प्रभावी दारा हो) प 
सांचे में ढाल कर बदलने के अयोग्य कर देती f 
इससे देश को बड़ी भारी हानि पहुंच रही Ni | 
ओऔर इस से सरकार के तरफ़ से उन लाग , A 
दिल में बड़ा भयङ्कर असंतोष ÈR रहा है जे, 5 
वास्तव में देश की उन्नति करने बाले हैं। Tbe भ 
हिन्दोस्तान में हिन्दू सामाजिक जीवन के अङ्ग भुक 
सांचे में ढले हुये न RSA वाले और श्ररल कवी फ 
तव हिन्दू रिवाज बदले जा सकते थे और वकि श्र 
भी गये | मुसलमानी कानन के पणिडत atime । मु 


By 


राइट आनरेबिल मिस्टर अमीर अली साह्य F नेउ 
यह राय है कि ऐसी एक दूसरे के दरमियान mhe 
करना झुसलमान के ,कानून के भी खिलाफ नही([पत ले 
बह साफ साफ़ कहते हैं कि थह वात जोकितोज़रूरः 
अकसर कहते हैं कि मुखलमान लोग fan wars 
कौमो,यानी यहदि्यों और ईखाइओंके साथही शायरी व 
व्याह कर सकते हैं,जिनका नाम कि उनकी धमं कानून 
स्तकोंमें आया है,बिलकुल गलत है। वे अपनी करितात रफ 
में साफ २ कहते हैं कि gaama लोग mT RI 
सयालात के लागे और पारसियों इत्यादि सब T, 
विवाह कर सकते हैं । : | 
गः 


कृब्ल इसके कि में हिन्दुओं की विवाहके 
आर रिवाजों की असली शकल के वारे मे fT 
में इस बात को भी लिख देना. चाहता zh r 
हर एक शादीकी रजिस्टी कराना .कानूनन जस, ६ 
कर दिया जाय | इस से बहुत सी अ्रन्यांय Eat 
और ठुखदायी दशाओं की रुकाबट हो जाग 3 3 
जिनकी कि दवा आज कल का .कानून नहीं ६ 


सकता | दीवानी या फौजदारी अदालतों में “यह र 


घातको साबित करना कि शादी हुई या नहीं OAR 
ही मुशकिल बल्कि नामुमकिन हा जाता है । GIR 
feat ज्यादातर नीच ज्ञातो और मुसलमानों. Jy 

द्रमियान में पाई जाती हैं। और नतीजा इस be भ 
यह हेपता है कि न्याय का गला घुटता है । WT 
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p लं २ ] 
र टटकी x 
ka ( Evidence Act ) का कड़ी_दफो के 
नल To हुआ वेचारा जज लाचार हो 


| fe a जकड़ा 
। : n आर एक फौजदारी की मिसाल 
fg ऊपर की बात का मतलब साफ़ २ समभने a 
प्रद मिलेगी । दिन्डुस्तान में किसी व्याही औरत 
क्रा भगाले जाना एक qH समभाजाता हैं | और 
मुल्क भर की अदालतों को रोज़ ही ऐसे मुकदमा 
ककी फरियादें खुनना पडती हे । वह आदमी जिसकी 
करि श्रौरत भगा ली गई है अदालत में दावा करता 
me । मुद्दाले हाज़िर हेता है और कहता है कि 'हां 
झरने उसको ,फुसलाया और उसके साथ व्यभिचार 
(क्रिया है, लोग खयाल करेंगे कि सुजरिम से क दूलि- 
ina लेनेके वास्ते अब इससे .ज्यादा किस चीज़की 
जरुरत हे सकती है । लेकिन मुद्दाले कहता है कि 
सह श्रौरत जिसको कि में भगा लेगया उसकी स्त्री न 
ध्री बल्कि सिर्फ, एक रखेली मात्र थी । यही at 
[क़ानून की पेचीदगी है । ओरत हाज्ञिर होकर उसकी 
ACH से गवाही देती है । अव वेचारा जज क्या 
T करे । उसके पास कोई अदालती कागज़ तो है ही 
We, जिससे कि वह इस वात को निश्चय करे 
कि आया शादी हुई थी या नहीं । वह दोनों फरीक 
a गवाही की जांच करता है । वह भली भांति 
हे कि “खूब झूठी कस्में खाई गई हैं और 


S में मुकदमे का .फैसला जुये के दाव की तरह 
देता हे । 


पली तरर तानी के मुकदमे में भी होता हे | 
EA ईमान भाई या कोई दूसरा रिश्तेदार अपने 
भाई या रिश्तेदार के लड़कों को उसकी 
oe TRR के पाने से चञ्धित कर सकता है, केवल 
सावित करके कि ये लड़के हमारे मरहूम भाई 
(जादे ह के हकीको qa नहीं हे बल्कि ये हराम- 
; È S ane कोई औरत अपने पति के ऊपर 
(nae के वास्ते दावा करे तो वह आसानी 
है ताहे दियं दिलवा कर यह सावित कर 

यह औरत तो मेरी रखेली थी न कि 


हिन्दू धर्म | ae 
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fay 


मेरी विवाहिता पत्नी, जैसा कि यह कहती है । यह 
बात आसानी से सा्वितःकी जा सकती है कि ये 
Rea कपाल कल्पित नहीं हैं यदि हम ध्यान 
पूर्वक प्रामाणिक .कानून की रिपोर्टो' को पढ़े'। | 

हर एक शादी की ज़रूर रजिस्टी कराने की 
प्र्था हमारे भविष्य के कल्याण के बास्तेंबहुत उत्तम 
हे । इसी वजह से इस वात का संक्षेप से वर्णन 
करना बड़ा मुफ़ीद होगा कि यारोप के अन्यान्य 
देशों में जितमें कि यह कानून व्यवहारित किया 
जाता है, इसकी क्या दशा है। वे सब इसी सि- 
द्वान्त पर काम करते हैं कि ,कानून और अदा- 
लतों का यह काम नहीं है कि वह naga की 
र्ता ख्यालात की तरक्की के हमले से कर । सर 
जेम्स फिट्स और जेम्स स्टीफुन साहब ने 'सि- 
विल मैरिज्ञ te की वहस में सन्‌ १८७२ वाली 
अपनी वक्तुता में यह वात बड़ी ही ,खूबी से वयान 
की थी | उस वक्तृता में वे इस बात को साफ २ 
कहने में ज़रा भी नहीं हिचके कि इस वारे में कया. 
fara saama किये जाते हैं और यह सवाल 
हमेशा के लिये बिलकुल ठीक विना पर एक दम 
तै क्यों नहीं कर दिया जाता | ऐसी काररवाई के 


खिलाफ वे फरमाते हैं । “इसकी सिर्फ़ एकही वजह _ 


है, और हकीकत में यही बजह मुनासिब और | 
दिलपिज्ञीर है कि हम लोग स्वतन्त्र विचार वालो | 


को नहीं चाहते | हम इसको ,ज्यादा बेहतर सम- | 


भते हैं कि लोग काली की यूजा करें और गाय को | 


पवित्र जानवर सममे यनिसबतःइस के कि लोग 


ईसाई न होते हुये भी इसाईयां की तरह मूति- | 


पूजा के खण्डन के बारे में ख्याल करे । कोई औ 
asad न होने से हम किसी मज़हब का हाना E 


अच्छा समभते हैं । चाहे वह मज़हब कैसा ही. 


हेड 


नीच और मिथ्या विश्वासका क्यों न हा,जिनको;कि 


८6874 BERS 


हम अपनी मिशनरी सेसाइटियों द्वारा नाश करना 
चाहते हैं, और इसी ase से हम लोग A 
कानून का सहारा लेते हैं जोकि किसी न किः 


vi 


मज़हब के आश्रित है | हिन्दुओं की तरह ईसाई च 
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लोग भी Gag वर्षो तक इस बातको भूले रहे है 
कि शारी कोई धाभि क सं घकार नहीं है। सन्‌ १५६२ 
ईसवी मे उनकी यह बात मालूम हुई कि यह सिर्फ 
'काउन्सिल आफ़य स्ट? दारा बनाई गई है। लूथर 
साहब भी यह नहीं चाहते थे कि धर्म शादी व्याह 
के मामलोमे दखल दे इसी ले प्रोटेस्टेएट लोग व्याह 
फे! धामिक संस्कार न समभकर उसके एक ईश्व- 
रीय बन्धन समभने लगे । मुसलमान और बौद्ध 
लोग भी व्याह को fan एक सिंविल संगठन ही 
समते हे । बौद्ध ओर मुसलमान जैसे बहुत 
.ज्यादा फैले हुये धर्मा के! माननेवाले किसी मुल्क 
में भी शादी को एक ईश्वरीय बन्धन नहीं मानते | 
Sa संब gent मे शादी faa एक सिविल संग- 
उन मानी जाती है, जाकि केवल काल व करार पर 
ही निर्भर है। यारप के मुल्कों को लीजिये। फ्रांस, 
जमेनी, इटली, खट्ज़िर्लैएड और हंगरी इन सब 
देशों ने सिफ सिविल विवाहा के वास्ते कानन 
बनाये हें । हां, रजिस्ट्री तो ज़रूर ही करानी पडती 
। स्पेन और आस्टया-जाकि दो सब से तेज़ 
कैथालिक धर्म को मानने वाले देश हैं--स्वभावतः 
धार्मिक रीतियो से विवाह करवाने की प्रथा को 
जारी रबखे इये हे परन्तु उनको भी ज़बरदस्ती उन 
लोगों के चास्ते जोकि कैथोलिक धर्म के अनयायी 
नहीं हैं, सिविल विवाह को मानना पड़ा है। 

_ अव इङ्गलिस्तान में भी कानूनी हक के वास्ते 
शांदी को एक सिविल दस्तूर बनाने की कोशिशों 
की जा रही हैं, ओर इसका स्वाभाविक नतीजा यह. 
है कि सव शादियोंकी रजिस्ट्री कराना पड़ेगी और 
विवाह होने के वास्ते सिर्फ धा्भिक संस्कार ही 
है शरि जायंगे यदि उनके साथ सिविल 
fan Sas न होगी | माह फरवरी सन्‌ १६११ ईसवी के 
"टाइम्स? ( a ) नामी पत्र में इस विषय पर 
एक महत्व पूर्ण लेख निकला था। हम अपने पाठकों 
; cy के लिये “ टांइम्स' की टीका सहित उस 


AL यहां पर उद्धूत करते हैं । 


टाइल के सम्पादक के am). “महाशय. 
डक QENIE के ताम,), “महाशयः 


ee 


नवजीबन । | 
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यह आन्दोलन, ओकि 'मेक्केनः के 
में आयरलेएड के उत्तर में प्रोरेस्यैरर' 
द्रमियान में उठा है और जिस से कि दी F 
लिलिस के सुकदमे की गूज फिर से जय 
हैँ, और बह वहस जोकि तलाक पाये हे 
मियाँ की शादी के वारे में बिशप श्राप : | 
और उनके चैन्सलर से हो रही है, बड़ी 
से ज़ाहिर करते हैं कि हम लोगोंके विवाह aaa 
(कानून कितने ,ज्यादा असन्तोषजनक हैं | याज 
में इसके काबिल भी होता, जैसा fed aie g 
क्योकि में असली केफियतो को काफी T 
नहीं जानता, तब भी में इन दोनों बहसों की ; 
बीन न करता | आइरिश सुकदमे के m 
केवल इतना ही कहूंगा कि, गोकि रोमन चरई. 
यह दावा करना, कि एक ज्ञात का दूसरी जा 
विवाहो का करवाना हमारे अख्तियार मे है, शि नून 
कुल विलावजह और काबिल sg वात है, Weta 
यदि कोई यह कहे कि ने टेमेर (No Tw प्रे 
featat बिंना पर स्थानिक पुरोहिता की 7. हर 
वाइयाँ के कारण से स्त्री की दशा sar है i 
भी यह बात अत्याय से खाली न होगी | यह { झा 
तो स्पष्ट ही है कि स्त्री के cai की दवा इसवह से 
में थी कि वह अपने वैवाहिक या और दूसरे| या 
के प्राप्ति के वास्ते अदालतों में दावा करती, hats 
पति और बच्चों का पता बिला शुबहा आसां ; 
लग सकता था | यह बात टीक है कि पंति ॥ बे 
व्यवहार बिलकुल शोक जनक अन्धविश्वास नका 
कुचलन से भरा हुआ था, परन्तु बदकिसार 
ऐसा देखा जाताहै कि ज्यादातर पति लोग 'कैये ग 
पत्नियों को छोड़ दिया करते हैं । sale 
आदत बन्द नहीं को जा सकती | आ है 


श्रनुस 


परन्तु फिर भी मैं यह कहने का साहस ९ उ 
है कि अब वह समय आगया है जव कि जप 
किंगडम भर में सिविल विवाह की प्रथा Ses 
जाय और ऐसा करने के लिये सब लोग “ह ( 


किये जायं । शादी सादे. तरीके पर होना * 
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ध्यान पूर्वक प्रवर्ध कर लेना 
कि दुलइन SEI दनां के पहिचान फ़ी 

तरह से दो जाय और शादी हाने की 
k र से मालूम.दाजानी चाहिये | पी 
कि रस्म के हे Ky बाद अपने २ विश्वास 
फतवा धार्मिक रस्में मी को जा सकती हैं l 
ऐता g कि प्रायः FATATAT शादियाम।एसा 
जाया (यदि शादी एक ज्ञात से दूसरी ज्ञात 
हुई तो ऐसी धार्मिक रस्में डुलहिन दूल्हे की 
नारकी जा सकती हैं । इसके वास्ते अर्थात्‌ 
ii शादियों के वास्ते जोकि रजिस्टरार के सामने 
} a जाती हैं १६ और २० Vict,0.2l9,522. 
धड़ा बहुत .कानूनन्‌ इन्तज्ञाम पहिले ही से 
at चुका है । परन्तु सरकार को धार्मिक 
है Sit LAHAR न करना चाहिये । शादीके 
| तून का अन्त far खित की हुई सिविल प्रथा 
| हाना चाहिये । यह बहुत अरसे से फ्रांस और 
"परे अन्य यारोपीय देशां में कानून रहा हे और 
र ys में ठीक चलता है | 


at भी 


ग २,३] 


१ आजकल इङ्गलिस्तानमे, जैसा कि लाग अच्छी 
‘te से जानते हैं , शादी या तो धार्मिक रीति से 
jx किसी रजिस्टरार के सामने frat किसी 
॥मिक रीति के हा site धार्मिक रीतिसे दिवाह 

' के .कानूनी इन्तज्ञामात में बहुत ,ज्यादा फक 
) षे कुछ २ गड़बड़ भी हें यह इन्तज्ञामात 
i नफाभिस्ट चर्च तथा एस्टैबिल चर्च की 
माननेवाले दुलहिन दूल्हे की इच्छानुसार 
गये हैं | केकर लागा और यहदियों के वास्ते 
प सास और भी रियायतें हैं । मुझे मालूम 
॥। Perris में भी ठीक ऐसा ही ,कानुन 
be ae सिफ इतनाही है कि वहां कोई एस्टे- 
नहीं है और वहां की प्रथा में चन्द 

केसो ae Bers । स्कारलेर्ड में शादियां या तो 
(रज तिसे हों या किसी सिविल अफ- 
| शेर आदि) के सामने दुलहिन दूल्हे की 
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रज़ञामन्दी से हो, या विला किसी रस्म च रिवाज 
हीके at | पीछे कही हुई इन शादियोकी प्रथाओं पर 
में कुछ कहना चाहता हूं। यह बजह मेरे प्रस्ताव 
को Wa पुष्ट करती है । मेरे प्रस्ताव के प्रचलित 
हाने से rat शादियों फो खातमा zt KANT] 
.कानूनदां लोग जानते हैं कि स्काटलेग्ड का ,कानून 
काउन्सिल आफटे एट के पहिले के ,कानून का 
अनुसरण करता हुआ सिर्फ़ gaa दूल्हे की 
रज्ञामन्दी से शादी होने की इजाज़त देता है। यह 
एक बड़ी भारी वुराई हे, और में समझता हुँ कि 
इस से बहुत ज्यादा TM व Hla होता है । जैसा 
कि लोग आम तरसे समभते हैं,कि एसी शादियां 
रायज नहीं हँ,गलत हे । मेने गजरे हफूतेके 'स्का- 
ट्स ला लाइम्स” में एक शिक्षा प्रद मुकदमे का 
बयान देखा है जिस में कि sane ast ने एक 
शादी के वारे में यह हुक्म जारी किया कि यह 
दुलहिन दूल्हे की रजामन्दी से शा. दोनेक कारण 
से विलकुल ठीक है। यह मामला gee (जोकि पक 
एडिस्वरा का वकील था) के मरनेके समयके पहिले 
कभी न उठी । रजामन्दी का सबूत सिर्फ़ पत्नी 
के वयान के सिवा और कुछ न था । .यह सबूत 
चन्द्‌ दूसरी हालता और .केफ़ियता से पुष्ट हो 
गया था | यद्यपि यह सुकइमा हाउस आफ लार्ड स 
तक न बढ़ाया जाय तथापि इसका खूरचा निस्संदेह 
दोनों फ़रीकों को, जोकि मामूली हैसियत के 
आदमो हैं, बिलकुल वरवाद कर देगा | वह मुक. 
इमा. जिसका कि मैंने अभी जिक्र किया है, पेटी 
बनाम पेरी है और उसकी रिपोर्ट चौथी फरवरी 
सन्‌ १६११ ईसवी को को गई थी । 
महाशय । में समभता हृ कि मैं, यह साबित 
करने के लिये कि इस समय यूनाइटेड क्रिडडम 
में सिविल विवाह की प्रथा को स्थापित करना एक ee 
बहुत ज़रूरी वात है, काफ़ी लिख चुका हं गोकि 
में और बहुत सी दूसरी वजहें भी पेश कर सकता 
हूं । इस देश में सिविल विवाह का न होना एक 
बड़ी भारी कमी है । अगर सच पूछियेतों आख़िर- 
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O ae 
कार पेसे इन्तज्ञाम.के हो जाने से चर्चाको बजाय 
grata के फ़ायदा ही होगा और ख़ास करके 
तलाक दिये हुये पुरुषों की शादियों के बारे में जो 
धार्मिक रिवाज होगी वे सब स्ववतः चचाँ के ही 
grata हो ज्ञायंगी | यदि सरकार एक ऐसा विल 
झपने हाथों से न तय्यार करेगी जैसा कि उस्ने 
करना चादिये, तो में समभता हूं कि कोई खानगी 
(Private) मेम्बर ऐसा विल तय्यार करके 
इस सवाल का Het से खातम्रा करदेग,ा यह 
कहा जा सकता है कि सुल्क में ऐसा इन्तज्ञाम 
करने से लोग बहुत ज्यादा इसेके खिलाफ आवाज़ 
SHAN ओर इसके कानून होने की भी बहुत कम 
उम्मीद है | परन्तु यह मेरी राय नहीं है । सेने कई 
'एक मौको पर पादरियो और माम्तूली आदसियों, 
aA ओर केथालिका सब से इस बारे में 
राय पूछी है, और जहां तक कि मुझे खयाल पड़ता 
है सुके कोई भी ऐला शवल नहीं भिला जो कि 
ज़रूरी सिविल विवाह के खिलाफ हो” | 

“टाइम्स, ऊपर faa हुये पत्र पर निम्न लिखित 
'रिप्पणी देता हैः . 


“एक सच्चा शान्ति फेलानेवालः प्रस्तावा 
` हम अपने पाठको का ध्यान MFRS के 
अध्यापक गाउडी के लेख, जिसको कि हम अन्यत 
प्रकाशित करते हैं और जिसमें कि उन्ह ने यूनाइटेड 
faren में जरूरी सिविल विवाह की प्रथा को 
प्रचलित करने के लिये ज़ोर are, आ्रकृपत करते 
हैं, मिसेज़ मेककेन के मुकदमे की वजह से इस प्रस्ता 
बकी चर्चा हुई है। इस समय हमको इस मामले में 
अपने सम्वादाता की टीका पर कुछ कहना सुनना 
'नहीं है, गोकि उनके पत्त मे बहुत कुछ कहा जा 
सकता, है क्योकिघे असली हालतो के बारे में वडी 
'मोतदिल राय रखते हैं हर हालतमें उनके विवा- 
"हित जीवन के बहुत से वाक्यात प्राय: फिर सेन 
“होगे परन्तु तिसपर भी बहुत सी ऐसी दूसरी 
case निकलेंगी जिनके कारण हमको अपने नामे- 


BPR RB he हे. व्यि 


किङ्गडम भरमें सिविल = की my, 
करना इस समय बहुत जरुरी हैं, या 
Ri 


TAS 


होंगे कि ऐसा इन्तजाम करने से लो 
उन तकलीफ़ो से बच जांयगे जोकि a 
में ने टेमेर ( Ne Temere ) के क 
जारी कर दिये जाने से पैदा होती हब 
उन तकलीफ़ों से भी रिहा हो जांयगे जो." 
देशमें और दूसरी जगही में सी करीब २ i 
दीनी और दुनयवी wat की मुठभेड़ के | प 
हुआ करती हैं । मिसाल के वासते उन त. 
को लीजिये जोकि उस पत्र व्यवहार ay 
होती हैं जो कि लएडन के बिशप sty, 
द्स्टुम साहिब के दरमियाव हुआ Tag 
जाम शायद उस बस्तु के लिये भी. रास्ता ae 
जिसकी कि वड़ी भारी जरूरत है, रौर 
शायद विलकुल नामुमकिन नहीं है, यानी एज 
भाव विवाह सम्बन्धी कानून सारे राणू १7 
वासते या राष्टू के बड़े भाग ही के न ह 

यह वात ज़रूर ठीक है कि कोई इस Taf 
द्‌ नहीं कर सकता कि शादीके सब कानूनी 
में आम तौर से समानता होने की ज़रा मी 
वनः है। इस सवाल के वारे में बड़ी गहरी . 
तायें रहेंगी, जिसके बारे में कि रिफ़मॅशनरे 
से बहसोमुत्राहिसा होता चला आया है. हि| 
विवाह एक धार्मिक प्रथा है या पक AA 
हिदा, जो कि मामूली सुत्याहिदो से वि 
क्योंकि इससे एक व्यक्तिगत स्थिति # 
जाती है। वह दिन. यदि यह कभी आरव ४ 
बहुत दूर है, जब कि लोग आम तौर से ९ 
पर राज्ञी होगे कि आया शादी तोड़ी ग 
है या नहीं, और अगर Eat किया जाय | 
हालत मे ओर किन शरतो पर 


` न्षिगार महाशय के सुवाहसे ( यामी यूनाइटेड के सामने जो गवाडियां पेश हुई हैं उ | 
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हे पर कुल गहरी २ विभिन्नता की राय 
हा आई EI ऑर काई इस बात की भी 
नहीं कर सकता हैं कि एक ही किसिम की 
शादी की चाल प्रचलित हाजायगी । इस मामले 
स रं दीनी और डुनियावी राया क दरमियान सुलह 
म ७ राना ना मुमकिन है । परन्तु ऐसी निशानियां 
ग ॥ द हम शायद कह सकते हें कि तरक्की की निशा- 
Mea दिखलाई पडती रहीं हैं, जिनसे माल्‌ 
॥ सेता है कि हमारे संवाददाता का A उन 
लोगों को भी शायद पसंद आवे जो आपस में 
परस्परता का चिन्ह भी नहीं रखते हैं । एक चर्च 
या सव चर्च अपना २ रास्ता ले. और . सरकार 
केश श्रपना रास्ता ले । वे लोग, जोकि शादी के वास्ते 
न धार्मिक रस्मो और रिवाजों को वास्तव में, ज़रूरी 
Verna हैं; अपनी राय पर कायम रहें ओर अपने 
श्र अनुयायिआ्रों को अपनी धार्मिक प्रथा पर चलनेको 
Ranar किया करं, परन्तु साथ ही साथ सरकार 
स्ता ४ को भी ऐसा हुकुम जारी कर देना चाहिये कि सब 
ai को सिविल रस्म का भी पालन करना एक बहुत 
नी ज़रूरी wa है। ऐसा करने से कोई भी तुनुक 
fiom पुरुष न तो बाधित होगा न दुखी ही 
घार | होगा | हमारे नामानिगार महाशय पेश करते हैं 
ce ऐसा इन्तज्ञाम Tat को अन्त में बजाय नु 


| at 


ae पहुंचाने के फ़ायदा पहुंचावेगा और 
[भी खास कर तलाक पाये हुये आदमियों की शादी के 


संसार यात्रा । 
. [ छे० श्रीयुत सुरेन्द्र नारायण शर्म्मा जी । अमेरिक्त | 


( 
l- सरी मई को जहाज़ ३ वजे खुला। 
यह जहाज़ जिसमे बम्बई से रवाना 
at © 9 इये थे,बहुत बड़ा था। आज समुद्र 
— AFER में कुछ उथल qua हुई, परन्तु 
से $ अचे ऐसी अधिक नहीं | ३ मई को जहाज़ अच्छी 


संसार यात्रा | 
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चास्ते जो धार्मिक रस्मौरिवाज होंगी वे सब स्व- 
भावतः बिलकुल चर्चा के aha हो जायंगी । 
ज्यादातर जो कानून विवाह के विषय पर बनाये 
गये हें वे चर्चा के फ़ायदे के सरासर वरखिलाफू 
इन्तज्ञामात कर रह हैं । परन्तु ऐसा इन्तज्ञाम एक 
सच्चा शान्ति फैलानेवाला प्रस्ताव होगा ” । 
इसी बीच में हम लोगों को भी उम्मीदें करते 
रहना चाहिये कि अंग्रेज़ी सरकार भी हिन्दोस्ता- 
निया के ऊपर थोड़े ही दिनो के बाद कृपा करेगी 
ओर अपने उस धर्म वो अच्छी तरह से समभेगी 
जोकि वह जातियों के met, धर्म समवाया, Tat 
आर वणो की ओर धारण करती है। और हस 
उम्मीद करते हैं कि वह हिन्दोस्तानी राष्ट्र को 
एक युक्तर सिविल कानून प्रदान करके न सिफ 
AAT जीवन के इस बड़े गम्भीर मामले को हल 
करेगी परन्तु ओर भी दूसरे उन मामला को जो कि 
इससे ज़रा भी कम गंभीरता नहीं रखते,हल He 
अर्थात्‌ पिता, पुत्र, निरीच्य,निरीचाक श्रौर मालिक 
नोकर के रिश्तों को भी ते कर देगी । यह वास्तव 
में कौमियत के संगठन और एकता के विस्तारके 
रास्ते मेँ एक बड़ी फायदेमन्द मदद होगी जिसके 
वास्ते कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं । इस कृपा 
के लिये हम लोग सदेव सरकार के अहसानमस्द 

रहेंगे । ` 
अनुवादक खालता प्रसाद । 


) 
तरह चला गया | थोड़ी थोड़ी हवा चलती थी | 
तीसरे पहर को की नामी जज़ीरे का किनारा 
दिखाई देने लगा । प्रायः पहाड़ दिखाई देते थे 
आर कुछ नहीं | इन पहाड़ों में भी कहीं तृण का 
निशान न था । प्रायः जितने पहाड़ समुद्रके किनारे 
दिखाई दिये कहीं भी तृणका निशान न दिखाई दिया | 
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४ मई-श्राज रात ही से समुद्र की हालत 
बदली हुई है हवा न होने पर भी जहाज़ करवर्ट 
'ले रहा हे, और कभी पानी पोर्ट होल से ऊंचा 
"हो जाता था | यह मालूम देता था कि मानो भ्रव 
'समुद्रका पानी जहाज़ मे भर जाया चाहता है। 
॥ qeg कुछ ऐसी तकलीफ़ नहीं हुई । तीसरे पहर 
` “कुछ वंदा बांदी होने लगी। हम अपने कमरे में 
"आ बेठे रात दो बजे तक समुद्र का यही हाल रहा 
सेसन के निकट पहुंचने पर फिर शान्ती आगई 
"आर जहाज सामान्य रीति. से चलने लगा | 
Y मई-श्राज समुद्र की हालत aga अच्छी है । 
"जहाज्ञचला जा रहा हे । कहीं कहीं पर पानी से 
'उभरी हुई ast दिखाई देती हैं। आगे बढ़कर 
“एंक ज्वाला मुखी पर्वत का शिखर eta पड़ा, 
'जिसमे से कुछ थोड़ा थोड़ा घुआं निकल रहा था, 
उसी के पास एक छोटा जज़ीरा पामंपियेनी नामी 
' 'भीथा। परन्तु इसमें बस्ती के आकार नहीं पाये 
' ` ज्ञातेथे। ६ तारीख़ को बड़ी तेज़ ठण्डी हवा 
(| 'च्चलने लगी। फ्रांस का किनारा दिखाई देने लगा । 
! ` 'आठ बजते २ संमुद्र की हालत बहुत खराब होगई। 
A अपने कमरे मे आकर Get) खाने पीने की 
‘Sa दिलकुल न रही । उठना मुश्किल था। कई 
'बार के भी हुई । प्रायः सभी लोगो की यही दशा 
थी । बहुत कम ऐसे आदमी थे जो अच्छे रहे हौँ । 
४ वजे के बाद कुछ हालत दुरुस्त होने लगी। १० 
घजे रात को जाकर तबीयत बिलकुल डुरुस्त हुई । 
आज का दिन बड़े कष्ट से बीता। सात तारीख को 
सवेरे ही जहाज़ से उतरे। रेल के जाने में तीन 
चार घंटे क्री देर थी, इससे! यह निश्चय हुआ 
कि तब तक घूसकर नगर देखे । गाड़ी लेकर 
घूमने निकले । शहर में बड़ी चहल पहल देख पड़ी 
शास ख़ास agar घूमते हुये एक बड़े ऊंचे 
स्थान पर गिरजा बना हुआ है, उसे देखने गये 
, ` यह गिरजा बड़े ऊंचे स्थान पर बना है। लिफट 
— के | . पेर चढ़ के ऊपर पहुंच कर नीचे देखने ही से 
|, चैड़ा भब मालूम देता था। यहां से कुल वस्ती 
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Va 
दिखाई देती है यहां से हम लोग og 
देखने गये इसमें बड़ी सुन्दर तसवीर ह Ya 
तसबीर देखी गई जिसकी कीमत ri \ a 
पाउंड बताई जाती है । इसमें पत्थर की . भा 
सूरते बहुत अच्छी अच्छी बनी हुई il हा 
यहां से हम लोग स्टेशन आये ओर जे 4 
रवाना हुये । रास्ते में दोनों तरफ सिवा y 
याली के ओर कुछ दिखाई ही नहीं देता ५ 
पहाड़ी तो लगातार है ही, परन्तु sais 
तरह खेती करने का यत्न किया गया ह; 
विचित्र है। प्रायः घास बोई हुई थी |; 
के साथ अंगूर की वयारियां बहुत Fy) 
हमारे देश में खेत बनाये जाते हे उसी i 
यह भी दीख पड़ता है । जैसे खेत के वीच ह g 
के दुंये लगाये जाते हैं; उसी तरह यहां भी १ # 
पड़ी हुई दिखाई पड़ती थी । हल means ३ 
घोड़े से चलता हुआ दिखाई पड़ा; fra " 
आंदमियां की ज़रूरत पड़ती है। किसा : 
“Wart छोटे और साफ़ बने हुये हैं। प्रायः ६ | 
'खपरे से छाये हुये हैं हमारे देश मे सब 
एक जगह बने होते हैं, और यहां दूर दूर पर , 
‘Hh जरूर है कि यहां के मकान पहाड़ी 
होने के कारण मिट्टी के नहीं हैं। पत्थर के 
की जुड़ाई करके बने हुये हैं। ऐसे मकान हैं | 
देश के पहाड़ी स्थानौ में भी दिखाई पडतेह। , 
हरिद्वार के रास्ते में और नेनीताल जाते : 
पेसे मकान हलद्वानी के आस पास बहुत ( 
देते हैं। ज्यादातर खेतों के चारौ ओर खरी 
citar दिखाई देती थीं, जिससे यह मालूम ४. 


और पेड़ जिसकी पत्तियां शहतूत के पत्ते की 
होती हैं बहुत दीख पडा | यह नहीं कहा Te Ni 
कि किस चीज़ का पेड़है, क्योकि मेरे साथ ग) 
कोई ऐसा आदमी नहीं था जो अंग्रेज़ी जागता 
ओर मुझे यह बता सकता । प्रातः कॉल , 
तारीख को हम लोग पेरिस पहुंचे बहा. 


| den २२] 
d Pe ` 
फ” होकर लन्डन रवाना gA | 


8 वार 
TH ली का AT दश्य--,फ्रांस के दक्षिणी 
R a से उत्तर तक, एक खा चला गया R | यही 
१७ हालत देखते हुये हम लोग बीलीन पहुंच गये | 
ci यहा से हमे इंगलिश चेनल पार करने के लिये 


ty BEES 


य्‌ ह 
ए महाराष्ट्र का SERE | 
Rh ah 
i ( ले० श्रीयुत To लच्मीथरजी बाजपेयी ) 
रभ उद्धारको ने एक दसरे की सम्मति से उद्धार कार्य || 
K H EATAAT I i A $ 


4 
4 DUE हम संसार के सम्पूर्ण उद्धारकों पर 
HH a £ दृष्टि डालते ? तब हमं उनसे दो प्र- 
MATTA कार के उद्धारक दीख पड़ते ह. | (१) 
ai जो लोगो. में आत्मिक वल और सदाचार फैला- 
सा कर राष्ट्र का उद्धार करते हैं । (२) जो युद्ध विग्रह 
(सा करके शारीरिक बल तथा कूटनीति का अवलम्बन 
; ह करके राष्ट्र का उद्धार करते हैं । पहले का आधार 
प श॑ घर्मनीति और आत्मिकवल होता है तथा दूसरे 
४ का आधार कूटनीति ओर शारीरिक बल होता है | 
| पहले प्रकार के उद्धारक सतोगुण प्रधान होते है, 
और दूसरे प्रकार के उद्धारक रजोगुण और तमो- 


पर! 


डी 


'जाता हे । 
आज से कोई ढाई तीन सौ बर्ष पूर्व, जब कि 
a देश के अधिकांश भाग पर मुसलमानों की 
= फैली हुई थी, उक्त दोनो प्रकार के दो उद्धा- 
Rae प्रान्त में काये कररदे थे । उक्त दोनों 
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फिर अ्रग्निबोट पर सवार होना पडा। यह णक 
घंटे कौ रास्ता बड़ाही दुखदाई हुआ | इसमे प्रत्यः 
लोगों को के भी आजाती थी, परन्तु हम ATT 
कोई ऐसी हालत न हुई ओर हम लॉग सकुशल. 
पार पहुंच गये । 


किया और वे अपने प्रयत्न में सफल हुए. । उन्होंने 
महाराष्ट्र में स्वराज्य स्थापित किया और शान्ति 
के साथ किया । यह वात दूसरी है कि उनका स्व- 
राज्य चिरस्थायी नहीं हुआ । यह उनके बाद कें 
संचालकों का दोष हे; परन्तु उक्त दोनो विमूतियाँ | 
ने अपना अपना कर्तव्य पूरा किया। हमारे faa | 
पाठक समभ गये होंगे कि उक्त दोनां उद्धारको | 
से हमारा मतलब श्रीसमर्थ रामदास स्वामी और | 
छत्रपति शिवाजी से है । आज हम इनमें से पदले | 
उद्धारक Hala श्रीसमर्थ रामदास स्वामी के जी- 
चन पर कुछ विचार करना चाहते हैं । श्री समर्थ | 
रामदास स्वामी उस काल के आदर्श 'र्मग्रचारक 
थे । इन्होंने सम्पूणं महाराष्ट्र में धर्म, शुद्ध नीति 
और सदाचार का प्रचार कर दिया | उद्धार के! 
लिये क्षेत्र श्री समर्थ ने ही तैयार किया । शिवा जी | 
ने उनकी सम्मति से, पने शौर्य और वीर्य का-| 
उपयोग कर के एक राष्टू बनाया | अस्तु । 
यहां पर हमें यह देखना है कि श्री समर्थं राम-| 
दास स्वामी ने वह राष्ट्र क्षेत्र कैसे तैयार किया I 
इसके लिए हमें श्री समर्थ के जीवन की श्रालोचना 
करनी होगी। यह आलोचना हम उनके प्रसिद्ध 
ग्रन्थ दासबोध के आथार परही करेंगे | केकि 
ग्रम्थ में श्रीसमर्थ ने बहुत जगद्द अपने आतम ठ 
का ही वर्णन किया दै.। उन्होंने areata में 
लिख रखा है कि दमने किस प्रकार का वतच कर 


लन 
Fe 4 


sais भार 


| १३२ 
के धर्म और मीति का प्रचार करते हुए लोगो में 
जागृति उत्पन्न की तथा उनके विचारों में क्रान्ति 
कर दी | यद्यपि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं लिखा है 
कि किन विशिष्ट अवसरो पर उन्होंने केसा वर्ताव 
किया है, तथापि अपने चरित्र की. सामान्य शैली 
का उन्होंने विस्तृत वर्णन किया है । आशा है कि 

' पाठकगण इस निबन्ध को घ्यान से पढंगे । 


चरित्र को रुपरेखा । 
समर्थ भ्रीरामदास स्वामी महाराष्ट प्रान्त में अप्रेल 
सन्‌ १६०८ में पैदा हुए; १२ वर्ष की उम्र में वे वि- 
बाह मंडप से भाग खड़े हुप; यहां से नासिक के 
पास १२ दर्ष तक तप करते रहे; इसके बाद १२ 
वर्ष सारे आर्यावते मे भ्रमण क्रिया । सन १६४४ 


' म॑ ३६ वर्षे की अवस्था में कृष्णानदी के किनारे 


' महाराष्ट प्रान्त भे आये; अपने विलक्षण बर्ताव से 
लोगो को अपनी ओर आकर्षित किया; इसके वाद 


' कर जगह जगह समुदाय बना दिये; धार्मिक उत्स- 
|, age किये; छत्रपति शिवा जी मिले; उनके आग्रह 
: से स्वयं उनके सञ्जनगढ़ नामक किले में जा रहे 
|` और सन्‌ १६८२ के फरवरी मास में, अर्थात्‌ फा- 
हे y । लशुन संवत १७३८ में वे परम पद को प्राप्त हुए ॥ 


UE श्य | 

ऊपर के दस पन्द्रह वाक्यों में श्री समर्थ के 
ST का सार आ जाता है। परन्तु उनमें से अब 
प्रत्येक वात का विचार करना चाहिये | पहले प्रश्न 
यही उठता है कि वे विवाह मंडप से भगे क्यों ? 
बारह वे की ही अवस्था में वे भाग खडे हुए ! 
जिस अवस्था में आज कल लड़कों की देखरेख 
` रखने के लिए माता की आवश्यकता होती है उस 
| अवस्था में श्रीसमर्थ रामदास स्वामी घर से भाग 
त॑ कोस का प्रवास करते इए नासिक में 

आये और वहां १२ वर्ष तपस्या करते रहे ! उन्हें 
(feet बात कीकमी थी जो वे भगे ? कौनसा प्रलो 
मन उनके सामने नद्दी था कि जिससे घे सहज at 
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a, 


-होता हो; फिर क्यों वे इतनी छोटी उम्र में भा 


सारे प्रान्त मे धमे ओर नीति की हलचल मचा. 


[ M |! 


थी, घर था, खेती थी, जायदाद थी प्रः 
कृत्ति थो; और वह पाश भी उनके गले में 
चाहता था कि जिसका सहज में टूटना श्र; 
होता हे । यह भी नहीं था कि उनका विवाह i 


भग सके ? उनके माता थी, बड़े भाई थे ks 
व 


हुए । इसका कारण वे अपने दासबोध में इस) 
कार बतलाते हैं :-- | 
देवाच्या सख्पत्वासाठीं । पढाव्या जित्रलागांसी तुरी! 3 
सर्वे श्रर्पावे सेवटीं । प्रारा तो हि देचावा ॥ ४॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा से मिलने के किये ig 
प्यारे Hera को यदि छोड़ना पड़े तो कुछ परा 
न करना चाहिये, उसके लिए सर्वस्व aay 
देना चाहिये और अन्त में अपना जीवन भी स॑ k 
के लिये लगा देना चाहिय । इससे स्पष्ट हैशिन 
परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए खास a, 
MAHA अपना घर द्वार, खेती बाड़ी, जायदा, 


ओर प्यारे कुटुश्बियों को छोड़ कर विवाह मंदा 
से भाग खड़े हुए | 


स्वाय आर WATT । | 
. श्री समर्थ की उपयुक्त घटना से यह प्रा 
उठता है, कि. गृहस्थी का त्याग करना ai 
य। नहीं ? इसका उत्त! देने के लिये एक बात! 
ओर विचार करना है । 'ग्रहस्थी” के साथ में सा 
थः लगा होता है ओर प्रायः लोग “गृहस्थी! सल ! 
न्धी बातों को ही 'स्वार्थ! कहा करते हैं और 
लिये “स्वार्थ त्याग” करने का आदेश बहुधा 
देते हूँ; पर श्री समर्थ “गृहस्थी! और 'स्वार्थ १. 
भेद मानते हैं । स्वार्थ की समर्थं ने जगह जरी 
अपने ग्रन्थ में तरफदारी की है और कई ती 
उनके “स्वार्थ” को गृहस्थी सम्बन्धी स्वार्थ 
समभ कर अपने आचरण का समथेन a> 
ह। “स्वार्थ »--फिर वह चाहे व्यक्ति स्वार्थ | 
चाहे राष्टू स्वाथे हो--स्वार्थ कहते हैं 
ae} को । जीवन का साधन । यह स्वार्थ at 
कर किसी व्यक्ति या राष्ट्र का काम नहीं 


BAY 
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ye अटक ee 
ity समर्थ रामदास स्वामी कहते हैः-- 
Ty [ल परमार्थ कराल तेपाँ तुम्दाँ कष्टी काल । 
नञ! द्र्थात्‌ स्वार्थं छोड़ कर अगर लुम परमार्थ 
jja वैठोगे तो इससे PË बड़ा कष्ट होगा । 
My = गृहस्थी की वात ऐसी नहीं èl ग्रहस्थी 
ग ह| तते हैं लड़के बच्चें के GEA को, अपने धन 
इस) और अपने प्यारे कुटुम्बियों को | इस ग्रृहस्थी को 
होड़ो चाहे. न छोड़ो | छोडोगे तो अच्छा ही हे; 
Mittin उसमे फंसे रहने से राष्ट्र स्वार्थ का संकोच 
॥ रना पड़ता है,परन्तु इच्छा हो तो ग्रहस्थी में भी 
| Maa रहो किन्तु स्वार्थ में अवश्य ही ऐसा विकल्प 
परवा नहीं है, स्वार्थ तो करना ही चाहिये। परमाथे में 
ण श गृहस्थी fra डालती है, परन्तु ' स्वार्थ' के बिना 
Wa परमार्थ हो नहीं सकता; जिसके पेट के लिये 


` है॥ नहीं बह परमार्थ क्या करेगा ? भूर्खो मरनेवाले को | 


स Men कभी परमार्थ से भेट हुई है? किसीने देखा हो 
यदा तो बतलादे | श्री समर्थ रामदास स्वामी और भी 
Cael कहते हैं । 
| ; प्रपंच सांडून परमापे केला । तरी अन्न भिलेना खायाता। 
| . अर्थात्‌ यदि स्वार्थं छोड़कर परमार्थे किया 
ह प्र जाता है तो अन्न तक खाने को नहीं मिलता | और 
चाहि|फिर उस अभागे मनुष्य के हाथ से अथवा उस 
बात अभागे राष्ट्र के हाथ से परमार्थ कैसे हो ? इस 
स लिये उद्र पूति का सवाल पहले है और फिर 
a4 परमार्थे चर्चा | इसी लिये समर्थ कहते ह 
| ` अधौ प्रपंच करावा नेटका । मग घ्यावें परमार्थ विवेक। 
पहले स्वार्थ का अच्छी तरह साधन करो फिर 
परमाथ का विचार करो । स्वार्थं करने के लिये 
समथ का जैसा ग्रह है वैसा शृहस्थी के विषय 
मे Te किं बहुना ग्रहस्थी न करने के विषय 
at विषय : oy अवश्य है, क्योंकि ग्रहस्थी के 
(Siti पामर ही = re कहते हे । i 
wt 5 OST सुख जालें । ऐसे देखिल ना एकले । Zo वो०: 


4 भी करके भी ज़न्म को सार्थक कर सकता है। 
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तथापि मनुष्य यदि विवेक से काम ले तो. 


ह 


जैसा कि संव साथुओं ने उपदेश किया हैं कि यदि 
विरक्त रहकर गृहस्थी की जाय तो परमार्थ में उस 

से वाधा नहीं आती, ऐसा ही समर्थ ने भी कहा 

है कि, "गृहस्थी का स्वार्थ न छोड़ते gaat मनुष्य 

विवेक के द्वारा अपने जीवन को उन्नत बना सकता 
है? ( qto Ato १२-८) यह सब [यद्यपि सच है, . 
तथापि जहां एक वार यह ज्ञान हो गया कि गृहस्थ 
में रह कर हम अपना उद्देश्य नहीं पूरा कर सकते, 

अतपच इसे क्यों न छोड़ दिया जाय । यह बात 

ध्यान में आते ही समर्थ कहते हैं कि, “जो 

समक TH करके गृहस्थी छोड़ता है वह अवश्य | 
ही अपने उद्देश्य में सफल होता है और अपनी | 
तरह संसार का भी उद्धार करता है। इसलिये 
उस दशा में गृहस्थी अवश्य छोड़ देना चाहिये 
और फिर किली विद्वान साधु नेता का खोज 
करना चाहिये और अवश्य खूब भ्रमण करके किसी | 
उपदेशक आचार्य को प्राप्त करना चाहिये !?. 
(दा० बो० २०--३ ) श्री समर्थ की मुख्य सम्मति | 
विशेष यही जान पड़ती है । यह मार्ग विशेष _ 
श्रेयस्कर है । संसार के प्रायः अधिकांश उद्धारका 
ने इसी को स्वीकार किया । और स्घयं रामदास . 
स्वामी ने भी इसी मार्ग का अवलम्वन किया था । | 


श्री समर्थ रामदास स्वामी एक जगह दास 
बोध ही में कहते हेंः--/ईश्वर ने गृहस्थी का' 
बड़ों भारी सूत्र वना रखा है कि जिसमें सारे 
मनुष्य मात्र फंसे इये हैं? इसी सूत्र iai 
gaa ही वाले थे कि लग्न मंडप में ब्राह्मणों. 
के “साबधान” का शब्द उच्चारण करते 
ही वे सर्व संग परित्याग करके भगे। अर्थात्‌ 
स्वयं उनका चरित्र देखने से यदी कहा जा सकता _ 
है कि गहस्थी का त्याग करना ही उन्हे a> 
परन्तु ऐसे o¢ निश्चय वाले चैयेबान्‌ और छानी. 
पुरुष aga कम निकलते हैं, अतएव श्रीराम दास : 
स्वामी, वड़े कष्ट से कहते हैं | A 
_ संसार सुखे करावा । परी कांही परमार्थे बाढ़ वा । w 

माथे अवधाच बुड़वावा | दे विहित नळे ( To वो०') | 
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' अर्थात्‌ अच्छी बात है गृहस्थ बने रहो, पर कुछ 
परमाथे में भी हाथ लगाओ, यह ठीक नहीं है कि 
गहस्थी में फंस कर परमार्थ को बिलकुल भूल ही 
जाओ | आज कल के गृहस्थ लोग, जो कि सोलह 
आना अपने कुटुम्ब ही में फंसे रहते हे, संसार के 
उपकार के लिये कुछ भी समम नहीं देते उनके 


लिये उपर्युक्त उपदेश अमूल्य है । 


विरक्ति पोर तप। 


श्री समर्थ ने विरक्त रहकर पहले तप करने 
/ का निश्चय किया | जितने भी संसार के. उद्धारक 
इए हैं, प्रायः सभी ने इसी मार्ग का अवलम्बन 
किया हे, क्योंकि गहस्थी छोड़ कर तप किये विना 
जगत्‌ के उद्धार करने का सामथ्यं नहीं आता। 
१२ वष की उम्‌ मे श्रीसमर्थ नासिक को चले आये। 
। ` वहा १२ वषं तक, प्रति दिन, निय्मानसार नदी के 


चिन्तन करते रहे | शरीर और प्राण कीरक्षा के 

लिये बस्ती में जाकर माधुकरी वृत्ति ( रोटी दाल 

ATH खाना) का अवलम्बन करते रहे | इस 

प्रकार बारह चष परमात्मा का ध्यान करते हुये 
। तय करने का जो फल हुआ उसके विषय में वे: स्वयं 
' दाखवेोध के Bsa दशक के सातवें समास. में 
लिखते हैं :-- 

. उस परम पिता के ही आधार से में. पर- 
MÅR योग्य हुआ । वह समथा का समर्थ और 
साधु. को मुक्त करने वाला हे | हम उसके सेवक 
हैं.। उसकी सेवा करने ही. से: हमें ज्ञान प्राप्त हुआ 


पतन होता है। वह डुष्टो का शासन और भक्तो 
| , की रक्ा करता है उसका. चमत्कार प्रत्यक्ष हे। 
i 


उसपर विश्वास: रख कर जो संकल्प किया जाता. 


. Bae अबश्य दी सिद्धहोता है, उसकी कृपा से 
| सारे fan नाश हाजाते हें, और सत्य अनभव प्राप्त 
4 we) उसकी ही भक्ति से हमे ज्ञान हुआ है 
| और दुमारा महत्व बढ़ा है,-अतपच सब से पहले 


Digitized by Arya Samaj Fount रिता, and eGangotri 
NE ` 


तीर एकान्त मे रहकर परमात्मा. का जप और: 


है उसी भक्ति जो नहीं करता. उसका अवश्य . 


TRS लेकर ३६ वष: की उम्र तक देश का ४. 


तुम्हें सी यही करना चाहिये » | य न 
इतने पर भी यदि किसी का समाधान : | $ 

तो उसके लिये स्वामीजी कहते हैं: | 
हें तो ग्राहे सप्रचित | AA तुज वारेना प्रचित | 
साक्षात्कार नेमस्त प्रत्ययो करावा । दाउबो० { 

यह तो अनुभव की वात है और तुम्ह 
विश्वास नहीं आता तो फिर तुम स्वयं इसे 
क्यों नहीं देख लेते ? परमात्मा की भक्ति में; 
भारी सामथ्य हे । पहले आप उसकी भक्ति : 
उसकी छृपा का सम्पादन करो, फिर आपके of 
भी संकल्प खाली नहीं जा सकते | आज हमा 
देशके विषय में बड़ी २ बाते मन में लाया कसक” 
पर वे सफल क्यो नहीं होतीं. ? कारण यही है प 
हम परमात्मा के भक्त नहीं El सच तो यो 
कि ध्री समथ रामदास की. तरह पहले ईश्वर 
उपासना करके उसकी प्रसन्नता प्राप्त वा 
e Tri 

पयटन | 


चाहिये । 
र्‌ 
इस प्रकार ईश्वर की कृपा: सम्पादन oh 
बारह वर्ष व्यतीत करके श्री समर्थ तीर्थ यात्रा दार 
देश पर्यटन के लिये निकले । आयीबत में जे प 
स्थल माने गये हैं, उनकी रचना बड़ी विचित्र Į 
उन सब में भ्रमण कर आने से माना सारे देश 
परिक्रमा हाजाती है । बारह वर्ष तक cup 
सारे देशमे. पैदल पर्यटन किया, वयोकिं उस सान 
रेलगाड़ी न थी। आजकल रेलगाडी के ब 
प्रवास भी ठीक नहीं हाता । देश की दशा 


के लिये. पैदल ही प्रवास करना चाहिये। 
समये ने बारह वर्षे की उम्र से लेकर चं 


की अवस्था तक तप किया और चौबीस: ब 


ww 


किया । इस प्रकार उन्होंने . परमात्मा की 
अनुभव करके देशकी तात्कालिक दशा 
अच्छा-परिचय प्राप्त किया | उन्होंने iy 
अपने इस अनुभव का चणेन केसी योग्यता | 
किया है | 


२ 
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ग... A i yho Ar 
È चरमें करावी । नांना तीर्थायने फिरावीं । 
Fs वराग्य बल ॥ 
| aai qi ATAN: 
j q माना सा दा०्वॉ० 20 | ७- १३ 


एस एक पद्य में ही रामदास स्वामी का माना 
afta आ गया हैं | अर्थात्‌ वे कहते हें 
rai पहिले नाना प्रकारके जप तप करके परमात्मा 
be प्रसतत करो, फिर तीर्थाटन करके संसार की 
का अनुभव करो, और इस प्रकार विरक्त 
पहले अपनी सामर्थ्य को ,खूब बढ़ाओ, क्योंकि 
क्षते सामर्थ प्राप्त किये विना संसार क्षेत्र भ॑ 
करने से सफलता प्राप्त होना कठिन क्या 
Fs श्रसम्भव ही हे । अस्तु ३६ AT को अवस्था 
१ श्री समर्थ रामंदास स्वामी फिर महाराष्ट देश 
$ कृष्णा नदी कै किनारे आये । वारह और बारह 
a Ada वर्ष सा मर्थ प्राप्त करने में aa करके aa 
a 5 महाराष्ट के उद्धार का कार्य उन्होने प्रारम्भ 
केया | अहा! उस समय के लोगो को कितना 
अन्य कहा जाये । जिनके कि श्री रामदास स्वामी 
ह समान समर्थ उद्धारक प्राप्त हुआ, उनके भाग्य 
का तुलना किंससे की जाय | जिस दिन श्री राम- 
हीस के पवित्र चरण कृष्णा नदी के किनारे महा- 
एत में पड़े वही महाराष्ट्र के अभ्युदय का 
चत्र a लादिन है । इसके आगे उन्हाने अपने सामर्थ और 
nn का राष्टू के उद्धार करने में कैसा उपयोग 
i उसका चिन्तन करना हमारे पाठकों के लिये 
स्हादकारक सिद्ध हागा | ; 
इष्टचिन्तन और कार्य्यारिम्स । 


W BUR के किनारे आकर जिस प्रकार उन्हो 
कायारम्भ किया उससे जान पडता है कि पहले 
कई वर्ष तक वे पहाड़ों की दरीखोरियों में 
रहे। बस्ती में कभी कभी वे आते और यदि 

उनका वर्ताच विक्षिप्त सा देखा जाता। 
पहले तो लोग उन्हे पागल समभते | परन्तु 


= मूतिथो का सच्चा स्वरूप लोगों को एक 
भालूम कैसे हो? 


महाराष्ट्र का उद्धार | 


लेगा को तो वह विक्षिप्त, 
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जनास aa दुरिचत । परीतो we सावन्थित्ती। | 
अखंड जमार्चे चित्त। परमेश्वर ॥ zro Ato ॥:१४-७-१५ 
दुश्चि्त या पागल खा 
जान पड़ता है; पर है वह सावधान चित्त | शका 
चित्त आखंडरूप से परमेश्वर में लगा हुआ है! 
इस कारण पहले पहल लेग श्री समथ को समझ 
नहीं सके । परन्तु कालान्तर में समर्थ के यथार्थ 
स्वरूप का लोगों को वोध होने लगा। यद्यपि उन्हा- 
ने पागल का रुप लिया था; परन्तु अपनी वाणी 
ओर आचरण से वे लोगों का हृदय अपनी और 
अवश्य आकर्षित करतें थे ! वे कहते भी हैं :-- 

चेष धरावा वानका । भ्रन्तरां श्रस।व्या नाना कला । 

सगर लोकांचा जिकाला । मोड नये ॥। दा० बौ ०१५-१०३३ 
पागल का तो रूप .धरो; परन्तु भीतर अनेक 
प्रकार का कला कौशल होना चाहिये; जिखसे 
किसी का चित्त भंग न हाने पावे । बस, फसा ही 
उनका .उस समय Adit था | इष्ट कार्य मे जव 
तक वे सफलता आती हुई न देखते तव तक AZA 
'कम वोलते | पर जितना कुछ वे बोलते कह लागा 
की संमभ में आ जाता | इस कारण स्वाभाविक 
ही लोगों का ध्यान धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षि- 
त होने लगा। उन्ह किसी से भी अपने निज के 
लिए कुछ प्राप्त नहीं करना था | उनका बर्ताब निः 
स्पृहता का था | अपना अधिकांश समय वे जंगल 
में व्यतीत करते | सिफ़े काम भर के लिए बस्ती 
में आते | परन्तु उतने ही समय में उनका बर्ताव 
ऐसा हाता कि उनके अनुभवजन्य ज्ञान के विषय में 
लोग को उतसुक्रता हाती | दासबोध, दशक १४, 
ama २ में वे लिखते है :-- टं 

प्रत्यये बोलोन उठोन गेला । चटक लागलीलो काल । 

नाना मार्ग सांडन त्यांला । शरण मेती ॥ a 

परी तो कोडे आडकेना । कोपो स्थकों खांपडेना । 
aq पाहातां होन दीना । साश्खि दिसे॥ | 
उदंड करी गुप्त रूपे । भिकाया सरिखा स्वरूपे ,॥ 


“ag येशकोति प्रतापे । सीमा सांडिली॥ ˆ 
“पते की बात बतला कर वह चला गया; अत्र छोगों 


च ` eT नवजीवन | 


व . 
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'  कोउ सुता हुई और इस कारण घे अनेक !मत- 
मतान्तरा को छोड़कर उसी की शरण आनेके लिये 
तैयार हुये पर वह कहीं मिलता, किसी जगह 
उसका पता नहीं चलता, वेषमे दीन हीनके समान 
रहता है | TART से वह,बहुत कुछ करता है, पर 
| Sw ` में भिखारी सा दीखता है | उसके यश की 
| कीति प्रताप की सीमा भहीं हाती |” 

इस अवतरण मे “उदंड करी गुप्त रूपे” 
( युप्तरूप से बहुत कुछ करता है ) यह पद ध्यान 
मे रखने लायक हे। लोकसंग्रह करने वालों के 
RA यह संकेत उन्होने अन्यत्र भी किया हैः-- 

_ (१) “परि है gaat केलं । पाहिजे सवै” 
“परन्तु यह सब गुप्तरूप से करना चाहिये”--दा० 
Ao १४--१--०८ | 

(२) “उदंड समुदाय करावे | पण गुप्तरूपें” 
“ससुदाय खूब इकट्टा करना चाहिये ; पर गुप्त रूप 
से”-११-१०-१८। 

(३) “राजकरण बहुत करावें । परन्तु ate 
भे दाव?” । “राज नेतिक दांव-पेच बहुत करना 

। चाहिये; पर मालूम हौ न होने देना चाहिये” | 
| | RU gS ieee 
En अस्तु । रुष्णोनदी के किनारे रहकर महाराष्ट्र 
| अ श्री समर्थ ने किस प्रकार से उद्धार का कार्य 

प्रारम्भ किया, उसका वर्णन दा० Aro १५ स० २ 

के निम्न cat में अच्छी तरह आ गया है:-- 
ae se भजन लावी । ग्रापणंते थून चुकावी । 
मत्सर मतांची गोवी । लागोंच मेदी ॥ २२ ॥ 
। . सखनाकामधें जाऊन राहे। तेचे कोणीच न पाये | 
FE सर्वेत्रांची चिन्ता वाहे । सर्वकाल ॥ २२॥ 
| भ्रवधड स्थली कठीण लोक । तेथे राहाणे नेमक 
५ ZARI सकल लोक । yaa मेतो॥ २४॥ | 
जगह जगह ( राष्ट्रधर्मीय ) भजन संस्थाएं 
स्थापित करता है और स्वयं वहां से सटक आता 
मत्सर पूर्ण मतमतान्तरो का झगड़ा लगने ही 
नहीं देता ।। २२ ॥ परवतो की दरी खोरी और 
घाटी में जाकर रहता है, जहां कोई नहीं देख 


at 
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सकता, ओर वहीं रहकर सदा सर्वदा 
चिन्ता रखता है ॥ २२॥ ऐसी अवघर । 
जहां लागो का प्रवेश कठिनाई से हो fa 
बड़ी होशियारी से रहता है; क्योंकि a, 
में उसकी तलाश करंते हुए आते हैं ॥२३॥ तह 
इन तीन पदयो में उस समय का समः 
सारा चरित्र आ गया है। कृष्णा तीके aia 
की बस्तियों में महावीर हनुमान और इ 3 
रामचन्द्र के अनेक उत्सव इत्यादि d it 
समर्थ जी लोगों में बीरता, नीतिज्ञता, ध ज 
चार इत्यादि का प्रचार करते. परन्तु राद 
वहां न रहते । उन्हें अपने नाम की लालसा : a 
कि ये सब उत्सव हमने ही जारी किये | हज 
उत्सवो में लोगों को लगा कर वे स्वयं जञा सः 
रास्ता पकडते | महाराष्ट्र में छृष्णातीर इकी 
नामक स्थान में पहाड़ी दरी खारियो में a 
थे। वे gin और निर्जन wat में एकान्त र 
करते रहते थे । उन्हें कोई देख नहीं पाता! 
पर उन्हें स्वयं सदा सव की चिन्ता बनी रहत 
गांवों में ता उत्सवो की धूम मची रहती धीरा 
ये पहाड़ों की शुफ़ाओं में जा बैठते । एक १ 
इन्होंने और भी अपने विषय में ऐसा ही का x 
दास ढोगरीं राहाते.। यात्रा देवाची पाहाते । 
देवमनमासवे जातो । ध्यान रूपे ॥ | 
“दास” ( समर्था रामदास स्वामी) र | सः 
रहता है और वहीं से देवात्सव देखा TAS 
यही नहीं किन्तु ध्यान रूप से देवताश्रों के 'चि 
उत्सव मे निकलता भी है ।” 
इस सारे विवेचन से इस वात का वृष 
मान किया जा सकता है कि श्री समर्थ के "हि 
सी चिन्ता लगी थी और उनके वता की! 
थी | करीब ढाई सौ वर्ष पहले महार तः 
एक ऐसा सत्पुरुष हा गया कि उसने शरण हि 
के हित का सब प्रकार से त्याग i 
के २४ वर्ष पहिले दैवी सामर्थ्य प्राप्त करी 
तीत किये, और फिर कुछ बर्ष केवल सो 


lee 


करने में तथा देशेति के उपाय Ss 


| है : 
: er j पहाड़ी शफा में व्यतीत किये। हम 
3 कहा है कि उस समय वे बहुत बोलते 
त रहते थे, और वह विचार सिवाय इसके कि 
का उद्धार कैसे हो, और कोई नहीं था । 
: | ने एक जगह आर्त होकर कहा भी है कि'जी 
[ह बडी उदासीनता मालूम tate । अब किघर 
छाक तम नदी पड़ता। दे भततवाप AA, 
mt | त सुके छु मदान कर as श्ल 
यतसे मुक्त शोऊ । १ इस प्रकार के वाद्य 
| a dae जगह Tart कहे Cl अपने इष्ट चिन्तन के 
ज्ञासमय में ही उन की यह दशा ge थी, यह वतलाने 
र इकी आवश्यकता नहीं । 


र y ९ ०७ 

a. कायशली । 

न्त ii c ~ < 

me थ्री समर्थ रासदास स्वामी अपना कार्य किस 


रहती चातुर्य ओर बिलक्षणता से करते थे उसका बैन 
i Paai दशक ११ समास १० में आगया है । 
क निस्पृह aga का वर्ताव केला होता है, वह इस 
मास मे दिया हुआ है । इस वर्णन में उनके निज 
| फै अतुभव की बात हैं । निस्पृह का यह सिखा- 

थन बहुत ही अमूल्य है | श्री समर्थ ने स्वयं कहा 
| tee प्रफार ga कार्य किया है वही इस 
कक af लाया , अतएव दासबोध ११ I १० 
तं he द्‌ उनका आत्मचरित्र ही कहा जायतो ag- 

ने होगा। उसके कई पद्यो का अनुवाद यहां 
थे हा ea है । इस अवतरण से उनकी काम 

int THAT शेली हमारे पाठकों को मालूम 


तिरूप से तो वह बहुत प्रसिद्ध है। यहां 
(= ` छे बड़े सव उसे जानते हैं, परबह सदा 
By ay म नहीं रहता ॥५॥ कीति तो 
लूम न छाई हुई है; पर वह स्वयं लागा को 
नहीं | ae लोग. पता लगाते हैं -तो मिलता 
ऊँहा हैं ॥ ६॥ वद वेष की FT 


सार याचा। | j 
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रता को बुरा समभता है, कीर्ति की सुन्दरता ही 
के वह वास्तविक भूषण समझता है। चेष्टा के 
विना वह एक क्षण भी नहीं जाने देता ॥ ७॥ पह- 
चान के लोगों को छोड़ता जाता है, सदा waar 
नित्य नूतन पहचान खोलता है; लोग उसका AAT- 
रथ जानना चाहते हैं; पर कुछ पता नहीं चलता 
॥ ८॥ वह पूरा २ किसी की ओर देखता नहीं; 
पूरा पूरा किसी से बोलता नहीं; पूरा पूरा एक 
जगह रहता नहीं; उठकर चल देता है ॥ &॥ कहां 
जाता है सो! वतलाता नहीं; जहांके लिये वतलाता 
है वहां तो वह जाता नहीं; अपनी दशा किसी के 
अनुमान में आने ही नहीं देता ॥ १० ॥ लोग उस 
के विषय में जा कुछ करते हैं उससे वह Tam 
निकल जाता है; लोग उसके विषय में जो भावनां 
करते हैं उसे वह अन्यथा कर देता हैं, लोग उसके 
विषय में जा तर्क करते हैं उसे वह निष्फल बना 
देता है ॥ ११ ॥ लोग उसके दशेन करना चाहते हैं, 
पर वह दिखाई नहीं देना चाहता, लॉग उसके 
विषय a, जिस वात के लिये सदा सवंदा saa 
रहते हैं उसके विषय में यह अनिच्छित रहता हैँ 
॥ १२॥ इस प्रकार वह यागेश्वर लोगों की कल्पना 
में नहीं आता, तर्क में नहीं आता और न कदापि 
उसकी भावना की जा सकती हे ॥ १३ ॥ इस 
प्रकार उसका मन नहीं मालुम हाता; उसका शरीर 
पक जगह रहता नहीं, परन्तु परमात्मा का गुण 
कीर्तन बह एक चण भर भी नहीं भूलता ॥ १४8 ॥ 
लोग उसके विषय में जा संकल्प विकल्प करते हैं, 
सव विफल होते हैं । उस योगेश्वर की इस fra- 
क्षण चतुरता से लोग आप ही आप लज्जित होते 
हें॥ १५ ॥ अनेक लोग जव परीक्षा करके देख ले 
आर अनेक लोगों के मन में जव वस जाय तब 
जानो कि अब वड़ा भारी काम हो गया ॥ १६॥ 
अखंड रीतिं से एकान्त का सेवन करना चाहिये, 
अध्ययन करते ही रहना चाहिये, और लोगों के 
साय समय सार्थक कहते रहना चाहिये ॥ १७ ॥ 
सारे उत्तम गुण ग्रहण कर लेना चाहिये,ग्रहण कर 
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के फिर लोगो को सिखाना चाहिये | घडुतसा जन यह बड़ा भारी कार्य कौन सा है ? se 
समुदाय एकत्र करना चाहिये, पर गुप्तरूप से समर्थ ने महाराष्ट्र का उद्धार करनेके लिये जे | 
॥ १८॥ पहले कष्ट खहना पड़ता हे तब फल भारी कार्य उठाया था उसे छोड़कर नर 
'भिलता है; कष्ट सहे बिना फल की आशा व्यर्थ है, कोनसा यह “वड़ा भारी कार्य” हा a Ty 
तथा उद्योग किये बिना भी काम नहीं चलता॥२०॥ समर्थ के स्वीकार किये इये कार्य में 
अनेक लोगों को खेजना चाहिये; उनकी योग्यता जनसमुदाय एकत्र करने का महत्व विशेष 
परखना चाहिये और योग्यतानुसार उन्हे निकट और इस जगह जिस बड़े भारी कार्य as 
अथवा दूर नियत करना चाहिये ॥ २१॥ योग्यता झाया है. हम समभते हैं कि, लेक an | 
देखकर कार्य बतलाना चाहिये; प्रत्येक का उद्योग उसका तात्पर्य है । १७ बे' पद्यमें यह a 

। देख कर उस पर वैसा ही विश्वास रखना चाहिये शया है कि एक mh 

परन्तु अपना कुछ न कुछ मस्तिष्क सब मे भिड़ाये 

रहना चाहिये ॥ २२॥ यह अनुभव का विषय है; 
पहिले किया है तब बतलाया है; यदि हा सके तो 
अहण करना चाहिये ॥ २३॥ मदन्त (नेता ) को है, उसके लिये २० वां पद्य ध्यान में रखने 
खाहिये फि महन्त तैयार करे ale युक्ति तथा. है । देशहित की इच्छा nae cas (र ठी 
बुद्धि उन में भरे और इख प्रकार उन्हे सर्वथा मर डालकर जा ठी 
होशियार यना कर सब प्रान्तो में उनका प्रचार OS Gu भार डालकर जा स्या ह 
करे ॥ २४॥ होकर चुप बेठना चाहते हे, उनको श्री सम 
प्रिय पाठक इन्द्‌ ! समर्थ के इस आत्सचरित _ 5" ae ` i 
के घारस्बार पटत तथा मनन करनेकी किसे इच्छा "| ० 


है) 


ra सेवन करो, पर उस; 
विचार सूक पड़े डसका उपयोग राष्ट्र झि 
करके जन्म को सार्थक करो । इधर कुछ दिर 
देश भक्ता का जा एक नवीन वर्ग उत्पन्न हो । 


tt कष j 
: पहिले कष्ट सहना पड़ता है तब फत शि 
ह ee reine tts है, कष्ट सहे विना = की आशा व्यथे है ॥ 

महत्व का बतलावें ? “चेष्टा के विना एक aq 7 श्री समर्थ का निज का अजुभव है। 

भर भी नहीं जाने देता । ” इस ara से श्रीसमर्थ MTT cue 


के उद्योग और विचार की = व्यक्त हाती भयर र सराला रखना ला ह | ; 
है । ८ से १५ पद्य तक इस बात को वर्णन किया TR Tel T यह भी उतना हो ब 

है कि लेगों के मन में अपने विषय में आदर स्वयं कष्ट सहे बिना परमेश्वर हमार 
उत्पन्न करने के लिये कैसा बर्ताव करना चाहिये। सिड नहीं कर सकता। किं BRE n 

अनेक लोगों ने हमारे विषय में तकं कुतर्क किया; परमेश्‍वर की कृपा--ये दोनो बाते है| 
पर अन्त में जब हमारा बर्ताव उन्हे पसन्द ग्रा. लिये समान ही आवश्यक हैं । | 
गया तब समक ले कि बड़ा भारी कार्य होगया। ( 


RR _——==E_ 
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i p 


के farra हार, 


et at | A जगत र 
a पैं करू प्रार्थना वारम्वार । 


तेरी 
है दयाल ! तूने सबको TATE, ४५ 
नारी att नर में नहि भेद पाया । 
> तते जीव जन्तु बनाय, 
i जन नर नारी सबसे अच्छे पाये । 
उन्हीं कौ दिया सब पर: अधिकार, 
उन्हीं से चलता हे सय. कारी बार । 
बारी aie नर का जोंड़ा दे समान, 
एक से एक का हे जग में सन्मान । 
बिना नारी एक पल नहि चलता, 
नर के fan उत्तका भी जो नहि TEM । 
नारी से बना दे जगत्‌ सारा, 
नर है नारी का कुदरती सहारा | 
भर नारी एक fra एक जी होती दें, 
| _ अर्धाङ्गनारी, नर की कदलाती RI 
न थी भौर न है नारी नुर की गुलाम, 
वह हे नर की देवता ललना लंखाम । 
बिना नारी मर नहीं, नर बिन हे नारी, 
एक देह दो हिस्सो में दै न्यारी न्यारी । 
क्या थी कुदरत कैसा था ज़माना, 
कोई भेद नर नारी में किसी मेम माना । 
ब्रभी ut विदुषी हजारो बालिका, 
à पढ़ती थीं शाज्ञ करती थीं कावित । 
तमी, agai, देव हुती, विदुला , 
र तारा, सीता, दमयन्ती केसी थी GAT । 
ऐसी थीं इज्ञारों पतिवृता नारी, 
एक पत्नी थे gor कोई न था दुराचारी । 
ने था कहीं बाल विवाह उसंवक्त , 
नहीं होता था बूढ़े का व्याह उस IE, । 
न थो घर घर में बाल विथवा उस वक्त, , 
नम न थो जुल्नों तितम.की ह्वा उस वक्त: । 
सपने में भी न था स्त्रियों का सताना , 
गई न दे सकता था ताना । 
हरदम दिलो 0 z Ss 
नर नारी एक देह थी झोके न्यारी न्यारी । 
इसी से खूब था धर्म का प्रचार , $ 


पूण था उए वरक्त, श्राचार विचार । 


विनय i 


itized py pya Samal Foyndation Chennai.gnd gGgpagil aan po te 


विनय . 
[ ले० श्रीयुत चन्द्र कवि ] 


गृहस्थाश्रम में कहीं न थी खामी » 
z धर्मे पर meg थे सब मुदामीह 
एकता AT प्यार था सब दूर , 
सब के मुह” पर बरसता था नूर ह 
भुठ दग्रावाज्ञी, हराम, नहीं था , 
ग्रापस में Ax का नाम मई था ४ 
fadi का था मर पे पुरा अधिकार , 
उनका था आदर पुरा सरोकार 
कभी विधवा दुख act पाती थी , हे 
चाहे वह अपनी शांदी कर लेती थी ४ 
een त रहती थी घन के feat में , 
JAAT रहती थी उनके frat मॅ 
हाद मानी रहती थी उनके दिखें में, 
खूब खुशी रहती थी उनके 
कभी मी था ग़म का शोर कहीं, 
aut रोग कढत फा झार कई ४ 


मक़द था सौदा न था उधार कहीं, ~ 


e 


सब थे घनी कोई न था बेंकार कदी # 
है! है! Bar अच्छा था बढ ज्ञाना, 


ऐसा हो जायगा यह किसी में म जाना #| 


अबंतों हुआ है वह गाम का ववाल, 
जहा तर्हा आया है सम को डत्राख l 
घर घर में मर्ची है फसरत से फूट, awe 
हमारी घन दालत ली जाती है लूट # 


नहीं है इमको किसी का सहारा, 
हाय ! हाय ! 


जाता रद्दा AS होशो इवास सारा, 7 
; बिद्या, विज्ञान, धन, हमने सख हारा 7 

औरतें हमने बना खी दें मक्कारए | १-९३ 
चद >. 

आधा अंग जब इमारा हे बेकार, 


frat में ह | 


करके करते हैं गुज़ार ४ | 


फैली का खूब THA हैं नकारा है| 


BE 
aa इम उठा सकते हैं चर का बार » | 


दूसरों का तो क्या हम अपना भी भला, E 
z कैसे कर सकते दें aR | 
एक पैर हाथ श्रांख कान से हम, 4 

कैसे खे सकते दे काम उनसे हम ५ | 


ar}, लूखे; काने, ag aatar 
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| मानी हमने अपनी fadi को बदतर 
be बनाया गुलाम से भी उनको बदतर । 
. करदिया उनको जानवरों से भी बदतर, 
f इन्सानक्रो हेवान बना हुये हम भी बदतर । 
अपने कर लेते हैं पचासों व्याह हम, 
सवं तरह बना लेते है BTA राह हम । 
| ज्ञामवरों से भी समझते हें ने ग्रसर हम, 
gn उनका जलाते हैं जी 
कया उनमें इन्सानियत नहीं दे 

I कया उनमें कुदरती हाजत नहीं दै 
| हाय! उनको रुलाते हैं देकर पूरी सज़ा 

प seal के सामने ईम खूब करते है मजा | 

इनकी गर्मा आह का .रव्याल हमें नहीं, 
अपनी जानो माल का ख्याल हमें नहाँ। 

|, मरा चमड़ा लोहे को भसम करता है 

fe ` उनकी ote से कोन बच सकता है । 

, विधवा और सुहागन में झया है फक, 
| उनके, जी, कलेजे, Rat क्या 
(want ,कुदरती हालत में क्या है फ़क़ 
[Fis उनके,डीलो,डोल ओर तन में क्या है फ़ क़ । 
| विधवा हो गई' तो क्या वह इन्साम्‌ नहीं 
विधवा QN तो क्या उनमें जान नहीं । 

बिधवा हो गई तो क्या उनमें फदरत नई 

विधवा हा गई' तो क्या उसमें इसरत नहीं 


स कदर इम। | 


° 
Ra । 


~ 


मुत से लोगों को, पुरुषों को ही नहीं 
i. ई वरन स्त्रियो को भी अपनी अथवा आन्य 
ge स्त्रियां पर कम विश्वास होता है, इस 
छलक की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि महात्मा 
एक्या जीवे यहां तक लिख साराकि “विश्वासो 
कत्तेव्यो Sty — 4 च?” | इसमें सन्देह 
कि मनुष्य गिरता है और वार वार गिरता है। 

बया यह उदाहरण किसी जाति माल के लिये 


(ey 


Teal में बल । 


छोटी छोटी बच्चियों के करके व्याह 
उनको विधवा बना के zq? 
के हाथ उनको बेचते हैं 
पे को खातिर उनको मारते 
सेचिये तो सही यह क्या हे बात 
क्यों हम भरे घर पर मा 
केली हमें लग रही है नींद गहरी 
सावन के श्रंधेको सब ठोर है ay, 
जव तक नहीं करेंगे घर का संधार 
र अपनी स्त्रियों को नहीं देंगे धार । 
उनका नहीं करेंगे सुखी संसार 
तब तक हम बनेरहेंगे बेकार | 
उनकी 'ग्राह से कभी न होगा भला 
कभी हम।री न टलेगी ग्राफ़त बला | f 
हम कभी सुखसे न सोने पाये गे, | 
कभी हम पेट भर नहीं aa) । 
मत करो बाल विवाह, ai की शादी E ; 
हिल मिल के करो घर की maA | [तः 
विधवा naadi को कभी न संताओ mt 
फिरसे शादी कर उनकी जान बचाश्रो। तिः 
कहता है चन्द्र कचि सुनो मेरे दुलारे र ष्र 
खूब खोलके देखो atai के सितारे। | 
बार वार है य अज्े बांधव मेरी is 
संभलने में oa न कीजियेगा देरी | | [मिः 


हाय ! बृह 


UWF aa 


[ लें० श्रीमंती ज्ञानरैवी जी ] 


घटित हासकता है। मुझे; विशेष अनुभव नहीं है ह 
में इस विषय म॑ दावे के साथ लिख a 
“Raat चाहें तो अपने सतीत्य के बल से दु 
पुरुषो को दरिडत कर सकती हैं”, तो भी i 
कहने के लिये तो मैं तय्यार हुं कि यदि कहे 
को कुसंस्कारों की ग्ध a लगे at अखि 
साथ्वी और सच्ची. पतिव्रता हा सकती jr: 
किसी भी उत्तम कार्य में जब आदमी लगती 
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फिर तो परमात्मा सहायता दता E । 
कथाये पतिव्रता स्त्रियों की सुनने म॑ आती 
Fe में यह बतलाया जाता हे कि उनके qhara 
बलके कारण AAA शीतलता धारण करली । 
एक समय राजा भोज प्रजा की दशा 
के लिये अपने राज्य से गुप्तरूप से भ्रमण 
। रहे थे, एक जगह क्या देखते हैं कि एक aft 
पने पति को सेवा मे मञ्च हे और उसका लड़का 
[स ही श्रश्नि के कुएड थें गिर कर हंस रहा है। 
प दृश्य को देख कर राजा का वड़ा आश्चये 
ब्राप्रातकाल जाते ही राजा ने अपनी सभा में 
[न किया किः 


“उताशनश्चन्दन पंक Waa: 


at चन्दन के सदश शीतल क्यो होागई ? 
तिने सभासद थे सव निरुत्तर हागये; कालिदास 
।अनुमानशक्ति विशेष थी, उन्हाने साचा कि बिना 
तिव्रता के भयके अज्ञि में शीतलता नहीं हासक्ती 
ह सोचकर नवरत्न के मुखिया ने! उत्तर दिया 
Ul 

R पतन्तं प्रसमीच्पपावके न बोधयामास पतिं पतित्रता 
X पति भक्ति गौरवा ढ_ताशनशचन्दन पंक शीतलः!” 


फालिदास ने वही उत्तर दिया जैसा कि 

भोज को दिखलाई दिया था । पतिवता का 
॥ यहां तक प्रस्फुरित था कि कालिदास ने अनु- 
i दिया । यह व्रत जन समूहके समक्ष 
| ठिन अवश्य प्रतीत हाता हागा | 


पर क्या प्रत्येक स्रीका भी यह घत कठिन मालूम 
हैरि १६१ क्या परमात्मा की सृष्टि में काई स्त्री ऐसी भी 
L ea iD को तिरस्कृत दृष्टि से देखे और पर 
ae ? दो एक उदाहरण को सुन कर 
जी ने क ह भाव आया। महात्मा तुलसी 
— id hss Pee ata. PA 
als भदस, ओर निक्कष्ट | 
रे à लक्षण भी उन्होंने बतलाया हे z 


"स. जिय माहों, सपनेहु न पुरुष जग नाहीं । 


Pr De t= PB BB hm ye pe 


ते 


oe 
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ee in, tet ed Pe Me Dn Be De Bp De Bp yen ere 
मध्यम परपति देले केते, श्राता, पिता, पुत्र निज जैसे ॥ 
निज करुत लाज agia जो रहडीं,नारि निकृष्ट सत्य कविकहहीं॥ 
ता हुई कथा, अब व्यवहारकी बातें जा HY 
सुभ ज्ञात हे लिखती हूं। लेग कहा करते हँ कि स्त्रिया 
मंआत्मिक वल कम होता है, ख़ास कर के जाहिल और 
रख लागाक मुख से ही ऐसी वातं निलती हैं; जिन्हों 
ने वीर स्त्रियों की कथाये' नहीं सनी हैं उन्हींको स्त्रियाँ 
के हृदय की दुर्बलता सूकती है | क्या यह वात झूठी 
है कि लंका में वेदेही ने रावण के प्रति कहा था 


अ्रधम ARA लाग नहि तोही । 
सूने हरि ्रानेसि शठ माही n 

क्या यह थोड़े बल का काम हे, कि जहां लाखों 
राक्षस राक्षसियां उपस्थित हो वहां एक राजा 
को स्त्री द्वारा इस प्रकार ठुतकार सुनाई जाय। चाहे 
कोई यह कह कर बच जाय कि वह तो जानकी 
माता थीं, उनके समान स्त्री होना कठिन है। परन्तु 
में तो यहमानने के लिये तय्यार नहीं हुँ, चाहे इस में 
मेरा वालत्व ही समभा जाय; में तो यही कटुंगी कि 
प्रत्येक स्त्री जानकी ददो सकती है। इसमें सन्देह नहीं 
कि संस्कार मनुष्य को उच्च और श्रधागति को ले 
जाते है । श्री माता जानकी जी का संस्कार विदेह 
जैसे पिता के सन्निकट रहने से इस प्रकार का ह्रे 
गया था । वे खदा प्रातः, aaa, दिवस, प्रतिक्तण 
शुद्ध पवित्र और एक त्यागी ऋषि के व्यवहार को 
देखती थीं, यही कारण है कि उनके आत्मा में इस 
प्रकार का वल आ गया था; जब संस्कारके कारण 
जनकनन्दनी का स्वभाव इस प्रकार उत्कृष्ट हागया 
तो यह असंभव नहीं, है कि हम कन्याओं का 
भी स्वभाव यदि बनाया जाय तो. ae 
हाजय जैसा कि. श्री सीवा जी का था । 
हम भी दुष्टों के प्रति ऐसा ही उत्तर; दे 
सके' जैसा कि रावण को उन्हाने दिया था । 
हम लोग कपूर नहीं हैं, कि? घामरूपी दुष्टों को 
देखते ही भाप हो जावे, हम. मलाईकी बर्फ भो नहीं 
हैँ कि दुष्टो के सामने गल जाये., वरन हम पत्थर 
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_ ge _ >ह्षतर मैं a रोता रोता, 


हैं, हम बज हैं, हम हिमालय पर्वत हैं, हम दुष्टों 
के समक्ष दुर्गा देघी हे । बया मजाल है कि हमारे 
सामने कोई दुष्ट दुव्येबहार करे। हां आजकल की 
शवस्था देख कर तो अवश्य आश्चय हाता है, कि 
यह कठिन है। परन्तु ऐ मेरी माताओं, बहिन ! हम 
लाग अपनी जाति की इस निन्दा को नहीं दूर कर 
सकतीं चाहे हम लेखिका भले ही हो जाय'। विदु- 
खिया में हमारा नास क्यों न IST, व्याख्यानदाली 
हम निर्भय पूर्वक हो जाय', पर यदि हम को अपने 
बल की थाह नहीं है ते हमारा जीचन निस्सार èl 
श्रौर सचमुच हम को इस बात का उद्याग करना 
चाहिये कि हमारा मुंह दूसरा नहीं देख सके । हम 
में बड़ा वल है हम भी केकई की तरह चलते हुये रथ 


सेरी माता 


( ले० स्वगीय शिवचन्द्र जी भरतिया ) 


(१) 
BA माता, मेरी माता, 
: पा है यह प्यारा नाता । 
कोन करे ara बिन ममता ? 
जितकी कहीं नहीं हे समता ( 
र (२) 
- मरी मय्या, मेरी मय्या, : 
र करती प्यार अनोखा मय्पा। 
Baal ममता, जीवन मेरा, ; 
उस far दिम में होय अंधेरा । 
(३) 
नो मास उदर मैं रख मेरा, 
Be उसी ने भार घमेरा। 
मेरा MAT पालन भारी, 
प्रम माव से किया सुखारी । 


(४) 


. .. aah बिन मैं चुप नहि होता । 
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अब में उसका कहा TTT 


को रोक सकती हैं, कौशल्या की तरह राह 
उत्पन्न कर सकती हैं | राजकुमारी की m, 
बर से महाराजा को दाथ जोड़ कर yl 
सकती हैं । मतलब यह कि हम अपने ब्रह 
देवियों की तरह सव कुछ कर सक्ती हँ 
a हम लोग बहुत गिर गई', अब हा, 
को उठना चाहिये ।अधिक घोर निद्राम हइ 
चाहिये। हम लोग बहुत'अबला'हो गई' प्र 
“सबला” होना चाहिये, और पुनः प्राची] 
की देवियों के खशा होने का उद्योग करना च 
हम उन्हीं प्राचीन माताओं की ofa eh 
नाम अव तक प्रसिद्ध हैं । 


(y SA { 
स्‌ 
आती दौड़ मुझे कट लेती, 
लेके प्यार मुझे सुख देशी । [तः 
(+) 


- मैं बीमार पड़े, तब मेरी, 
केसी करती वारी HU । 


देखे मुझे वह दु:खी रोती, 
आंसू ,खूब बहा 
(६) 
मेरी चाहे सदा भलाई, - a 
दुनिया उसने मुझे दिखाई। 
राह रीत सब घात सिखाई, 
| sda ही घन दौलत पाई! 
| (७) i 
अब होके पंडित मतवाला, E 
mania E 


दिन खोती । 


Pg A 
इसके कुळ उपकार न॑ उ 


$ 


api i 


थ प्रेम देख 


क =) 


याद न करता 
संसारी हो भूला फिरता । 


ता 
बाते “खूब बना 
i जग मेँ GAT नदा समाता । 


GED 


ननी जन्म भूमि होती 


सखदा पाप ताप खोती है । 


नहीं कुछ उसके आगे 
भूल उसे हम बने श्रभागे। 


wx 
जीवन ४ Fa लय f र 
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(१०) 
हुआ IRA नाश TAT. 
यमे दरिद्री खो धन पारा । 
THA होऊे हुये प्रवासी 
aa 


daiz 


हुई द सत्यानासी | 
(११) 
जननी के शरणागत होके, 
श्रपनी भूख प्यास सब खोके । 
जननी जन्म भूमि की सेवा, 
करके पावो मीठा मेवा । 


जीवन काल के लक्ष्य । 


( ले० श्रीयुत परशुराम जी चतुर्वेदी ) 


लिये मनुष्यो के कडे प्रकार के लद्षय 
SED अथवा उद्देश्य हुआ करते EIN 
जिस प्रकार का होता है, उसी प्रकार की 
तंभी उसे सूभती हैं और अन्त मे वह किसी एक 
को ठीक कर उसी के अनसार अपना पैर 
गे बढ़ाता है, तथा सभी प्रकार के यल् करते हये 
सिम सफल होनेकी आशा रखता है। जिस विषय 
वस्तु को प्राप्त करने के लिये उसकी प्रबल 
होती हे उसी को उद्देश्य स्थिर करके उसी 
' अपना तन,मन लगाता है । 
स चार वस्तु ऐसी देखने में आती हैं जिन 
aw में मनुष्य अधिक रहा करता है, ओर 
वेह अपने परिश्रमो का पारितोबिक 
ú एड समभा करता. है। प्रथम तो वह 
a ae जीवन व्यतीत करना चाहता 
पर होर को और अपने Hera को 
लिए कई प्रकार से धनोः 
करने की चेष्टा करता है । बहुत से 
ने वाली खी तथा खुये!ग्य और 


| 
| 
ET मै जीवन काल व्यतीत करने के 
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आज्ञाकारी gat और पुत्रियां को ईश्वर-दत्त 
वस्तुओं में से सबसे श्रेष्ठ गिनते हैं। डनके fat 
यही जीवन के परम उद्देश्य हँ, ओर जहां तक हो 
सकता है वे इन्हीं की रक्ता तथा शिक्षार्म अपने समय 
को व्यतीत किया करते हं । वे सन्तोष के साथ 
यही आशा रखते हैं कि में चाहे वरद्धावस्था तक 
धनवान तथा प्रसिद्ध नहीं भी होने पाऊ किन्छु, 
अपने प्रिय सरताना के साथ जीवन का आनन्द 
अवश्य भोगू | 


बहुत से मनुष्य अपनी ख्याति के ही भूखे 
रहते हैं, ओर इसी उद्देश्य के प्राप्त करनेकी आशा 
पर अनेके! दुःखो का सामना करते रहते हैं; यहां 
तक कि यदि आवश्यकता पड़ जाय तो अपने को 
पराये मनुष्यों के साथ अन्य स्थाना में रहते इये 
भी भली ही अवस्था में जानते हैं । इन्हीं तथा 
ऐसे ही मनष्या के द्वारा जोकि साहस के साथ 
सर्वदा अद्भुत कायो के करने वाले तथा खोज 
लगाते रहने वाले होते हैं, ब्ृटिशराज्य की खुडढ़ | 
नींव संसार में पड़ती गई है। रानी एलिज़वेथ 
के समय से इन्होंने सारे भूमणडल पर पर्यटक 


oo o - Ja em क्या क्काम 
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करना आरम्भ किया, कितने ही देशों की खोज 
सगाई तथा कितने ही दूरस्थित देशौ पर अपना 
अधिकार जमा उनको बसा भी दिया । यश ही 
उत्पादन करने के लिये कितने ही नीतिश्ञोने अपनी 
मातृ भूमि की सेवा मे अपना जीवन अर्पण कर 
दिया,तथा कितनेही सिपाहियो ने लड़कर जीत पाई; 
अथवा हारे वा प्राण गंवाये | एक कीतिं ही के 
प्राप्त करने के लिये कितने ही राजाओं ने प्राचीन 
UG का नाश कर उनकी जगह नवीन राज्य 
स्थापित किये तथा कितने ही कवियों ने इसी 
की लालस। में मधुर कविताये' लिख डाली; और 
शिक्षित समुदाय ने इतना परिश्रम किया | मनष्य 
को सव से अधिक उभाड़ने वाली .बस्ठुओ मे से 
एक यश है, ओर आज तक इसीके कारण कितने ही 
लाभ तथा हानियां हो चुकीं । इसका दुष्परिः 
QM तभी देखने मे आता है जब मनुष्य अपने 
परिश्रम के मुख्य कारण को भूल जाता है और 
जिस समय लड़ना भिड़ना, लिखना, पढ़ना अथवा 
अन्य सभी प्रकार के काय्ये अपने देश की भलाई, 
सस्ता तथा पवित्रता के निमित करते हुये 


/ अपना विचार स्वार्थं परायणता की ही sic 
_ खोंचता Èl l 


,फ्रांस देश के राजा नेपोलियन को शक्ति की 
ही चाह थी । उसको संसार पर विजय प्राप्त 


HORORA हम महाराष्ट्र 


; E Mg डाले तो हमें जिधर तिधर उसके 
ह म अंगों, प्रत्यांगो की 


साहित्य। जिस जाति का साहित्य उन्नता- 
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र समाज पर पक इछि वस्था पर होता है वह जाति, उसके 
नैतिक, राजकीय आदि सभी विषय 
Pi पूर्ति ही. दिखाई पर होते हैं। हिन्दी समाज का साहिल ५ af 
। उनकी इस मुख्योन्नति का कारण है पिछड़ा हुआ है; इस कारण उसके d 
| 
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of 
करने के अतिरिक्त किसी अन्य विषय a 
तृप्ति ही नहीं थी। ज्यां ही वह ३ प 
जीत लेता त्याही Wz दूसरों पर अधिका 
की चेष्ठा करने लगता | चह अपने इस 
किसी प्रकार की चुटि न होने देता; और न, 
मनुष्यके नष्ट हाने की काई परवा ही करता 
उद्देश्य में उसने करोड़ों घर बरवाद कर ननि 
कितने ही देश खणड cats भी दिये) | 
आजकल धनोपार्जेन करने की व, 
है । इसके लिये चेष्टा करना पक स्वाभाक्षि 
है, क्योंकि इसी के द्वारा जीवन काल में क 
भला वस्तु, जैसे शाक्त, उच्चपद, gal 
ऐसे अन्‍य साधन भी प्राप्त हो जाते है| 
परोपकार हो सके | परन्तु और होसलों कौ! 
धनोपाजन का भी होसला बुरा या भला होए 
है। जैसे यदि धन भले अभिप्रायसे ooh) 
जाय, अथवा प्राप्त करने पर भी उसका! 
ह हा, तो भला,नहीं तो बुरा ही हुग्रा 
| 
जीवन के लक्षय किसी प्रकार के a! 
किन्तु उनके प्राप्त करने में हमे अपने शुद! 
तथा धामिक मान को कभी बलिदान नहीं j 
चाहिये, क्योकि मान ही इस संसार 
लक्षयों का सरताज है | 


a एक उपयुक्त स र्था | 


( Mo श्रीयुत भारकर रामचन्द्र भाले राव जी 'कबिदास” ) 


अधूरे हे । हमारा विचार है किं 


हः 2 2 


= 


ओकार प्रे स, प्रयाग 
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बंगाल आदि प्रदेश के सामाजिक, 
की नियमा को “नवजीवन” द्वारा 
समाज के सन्मुख रखकर हिन्दी समाज में 
| नरके ढारा कुछ नवजीवन सञ्चार करने का प्रयत्न 
उनके राज हम एक महाराष्ट्रस्थ सामाजिक 
| रं।तदनुसार ५ को सनाते oe | यदि za 
| ल्या का वरन पाठको को खुनाते हे ae 
| पे पाठको को कुछ लाभ हुआ तो अन्य = 7 
। एवम. सामाजिक रीतिया का वर्णन खुनाने का 
pan करेंगे | 
| gaa का यल at z करे 
पववृतान्त 

सन्‌ १८७५ ६० के ग्रीप्म ऋतु मे एक दिन 
प्रातः काल के समय एक महाशय पंढरपुर सं 
| चन्द्र भागा नदी के किनारे टहल रहे थे । उनका 
| ध्यान यात्रियों के स्नानादि देखने में लगा हुआ था, 
| इतनेमे ही उनको ठोकर लगी । ठोकर लगते ही 
| पृथ्वी पर दृष्टि डाली तो उनको ज्ञात हुआ कि 
| एक छोटा सा बालक, जिसका नाल छेदन भी नहीं 
| किया गया था, लोहसे भरे हुये कपड़े मे किसी ने 
| लपेट कर डाल दिया है | वह सज्जन बड़े प्रेम से 
| उस बालक को अपने घर ले गये और अपनी पली 
| द्वारा एक दाई को साँप दिया । उक्त महाशय 

प्रसिद्ध समाज सुधारक परलोकवासी रायबहाडुर 
| लाल शंकर उमिया शंकर जी त्रिवेदी थे । वे उस 
| समय पंढरपुर में सब जज थे । जब उनको उक्त 
| पालक मिला तभी उनको यह भी ज्ञात हुआ कि 
| पंढरपुर क्षेत्र मे एसे? 


\ ऐसे? वच्चे सदा सवेदा मिल 
करते हैं, और जब उन्होने उस विषय में अधिक 
| पूड पाछ की तथा ऐसे वालको के पालन करने का 
| पण किया, तो उनको ५, ६ मास ही में चेसे कुछ 
| अनाथ बालक मिल गये । उन बच्चों का पालन 
| करने के लिये उन्होने एक छोटा सा घर भाड़े से 
| लिया, और वहां की सब व्यवस्था दाईयो के 
| दिया चलाई,। प्रथमत्त: उसका सारा ख़चे उन्हीं ने 
| इनको ! किन्तु लड़को की संख्या अधिक हे। जाने से 

A अपने अहमदाबाद निवासी मित्रो से 


जीवन के लक्ष्य | 
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सहायता मांगनी पड़ी । जब थह कार्य सुव्यव- 
स्थित रीति से चलने लग गया और लड़कों की 
संख्या भी अधिक हागई, तब उन्होंने अपने मित्रो | 
से परामर्श करके उस श्रत्युपयोगी den का | 
नाम “वाल-हत्या-प्रतिबंधक-गृह” रकखा | उसी साल | 
में अर्थात्‌ सन्‌ १८७६,७७ ई० के लग भग उस 
ओर एक भारी श्रकाल पड़ा। अकाल के लिये | 
न्यायशीला सरकार ने स्थान २ पर अनाथा के | 
लिये भोजनादि का प्रवन्ध कर दिया था । परन्तु | 
कालके दूर होते ही वे भाजनालय बंद कर दिये क 
गये । मनुष्य और स्त्रियां ता अत्य कार्य भो करते ही. 
लगे, किन्तु अनाथ वालक वैसे ही दुखी रह गये। |£ 
यह स्थिति देखकर श्रीयुत लालशंकर जी ने उनके 
पालन पोषण का भार अपने ऊपर पर ले लिया । | 
इसके लिये उन्हाने तन, मन, धन द्वारा अपार | 
परिश्रम करके एक “अनाथालय” भी स्थापित कर | 
दिया | “अनाथ बालकाश्रम” तथा “बाल'हत्याप्रति | 
बंधक-ग्रह” का काये चलाने के लिये एक स्थानिक 
कमेटी सन १८८१ fo तक रखी गई | किन्तु श्री 
लांलशंकर जी का तबादला दूसरे स्थान पर 
जाने के कारण उन्होने इन संस्थाओं को बंबई 
प्रार्थना समाज के आधीन कर दिया । तब से अ 
दिन तक यह संस्थाएं प्राथैना समाज के अहि 
HEI 
सव॑न 


उक्त संस्थाओं के लिये एक उत्तम गृह 
gaia आवश्यकता थी | इस कारण प्रसिद्ध द 
वीर परलोकवासी सेठ चत॒भुज मुरार 
११००० रुपये देकर एक उत्तम भवन बनवा 
mem सन्‌ १८८१ ६० में पूरा वन र 
उसके लिये qo ato सेठ लीला 
तुकाराम सात्या आदि सज्जनों 
सहायता दी | - नी 

बाल हत्या प्रतिबंधक बंधक ग्रह 
काश्रम नामक दोनों संस्थाएं उक्त 


el 


१४६ 


ग्रह से घाल हत्या प्रतिबंधक ग्रह की विधवाएं 
तथा बच्चे रहते हैं। और अनाथ बालक तथा अन्य 
कर्सचारियो के लिये भिन्न २ स्थान विभाजित कर 
दिये गये है। 
बाल-हत्या-प्रति बंधक गृह को 
आवश्यकता 


'आकज्ञानता से जिन विधवा स्त्रिया का आचरण 
बिगड़ जाता है, और जिस समय उन पर संतति 
होने का संकट उपस्थित हो जाता है. उस समय 
बहुत सी कुलीन, अल्प वयी और मूखो स्त्रियां 
प्रसुतावस्था के पहिले ही, दुष्ट तथा स्वार्थी लोगों 
के कहने में आ कर, गर्भपात करने के लिये, नाना 
प्रकार के उपाय सोचती हे, और अपने शरीर का 

' नुकसान कर बेठती हैं । जब इतने पर भी उनका 
' दुष्ट हेतु साध्य नहीं होता है, तब घे बाल हत्या 
करने के लिये कटिबद्ध हो जाती हैं। परन्तु देव 

। योग से कभी २ उनका वह रहस्य खुल जाता है, 
i ) जिसके कारण वे अपने आप ही प्राण नाश कर 
डालती हे. और अपने समाज तथा कुल को सदा 
के लिये कलंक लगा जाती हैं । ऐसी स्त्रियां बहुधा 
तीर्थ यात्रा करने के निमत्त उत्तमोत्तम क्षेत्रों में 
जाकर नदी में अथवा नदी के किनारे अपने गर्भ 
कां विसजैन कर छुटकारा पाती हैं । इस प्रकार 
हमारे पवित्र क्षेत्र, उन दुष्टाओं के दुराचरण एव्‌ 
डुमति से पाप के केन्द्र बन जाते हैं !!! यदि पहिले 
| ही पाप का निराकरण अन्तः करण से 
' हो जाय तो फिर पुन; वैसे अपराध उन के द्वारा 
। होना अ्रसंभवनीय है। अर्थात्‌ एक समय जिन 
स्त्रियों का, उनकी सूखंता से,आचार बिगड़ जाता 
* है, उनको ऐसी संस्थाओं के द्वारा पुनः सत्मार्ग पर 
लाया जा सकता हे। तरुण और अज्ञान स्त्रियों 
HY कर उनको सत्मार्ग पर लाना और 
= नके द्वारा जन्म दिये हुये निरपराधी बालकों की 
जया करना प्रत्येक सहृदय मनुष्य का मुख्य कर्तव्य 
चाहिये | rg इस पर बहुत से 


| 


i 
i 
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उदार हृदय ऐसा AAT करते हैं,कि 
के द्वारा अत्याचार को उत्तेजन मिलताई > 
भी नहीं सोचते कि इस गृहकी स्थापना हो 
ही इतने अनाचारोका ढेर क्यों हुआ ? अब welt 
स्त्रियां, जिनके इस ग्रह के विषय में कु भी 
agi हे, क्या पक वाल हत्याएं करती A 
पर विचार करने से ४ 


i i प्र? 
संस्थाओं की अत्यंत आवश्यकता है । जो विध शि 


एक समय इस गृह में प्रवेश कर लेती कर 
उनको फिर दूसरी बार गृह में नहीं लिया जाग ९८ 
व्यवस्था ष 
बिधवाणं स्वयं अपने वञ्च को आश्रम मेर 
के लिये शरसाती हैं, इसी कारण वच्चे । के 
एक गुप्त रोति से पहुंचाने के लिये एक 7 
नियत है । आश्रम की बाई ओर की 
में एक संदूक रखा है । उसमें लड़के को रसां 
पर अपने आप आश्रम की घंटी बजने लगती! च 
संदूक का इलेक्डिक वेल से संबंध है, इस का वि 
बच्चे के संदूक में रखने के लिये उसको लोहि 
ही अंदर की घंटी बजने लगती हे । और गमे 
चिन्ह से वच्चे को आशास में उठा ले miT 
वच्चे को रखने वाला कौन है, इसकी भी ah 
नहीं होती। बहुधा विधवाओं को गर्भ धारण हैं 
५,६ मास के वाद ही लज्जा के कारण M 
ग्रह छोड़ देना पड़ता है; ऐसी feat के 
भोजनादि का प्रबंध भी आश्रम की ओर से 
तरह किया जाता है। नित्य दोकाल हिं 
तथा उपदेश को सुनकर विधवा का मत % 
के लिये पवित्र हा जाता है । 
इस प्रकार आज दिन तक ६१६ लड़को a 
लड़कियां तथा संकटाचस्था में पड़ी इ 
स्त्रियों ने इसका उपयोग किया है । सबसे 
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ह सेनीच जाति तक की स्रिया ने भी ग्वालियर, 
है “दि दूर को स्थाना से आकर इस 
Nga से लाभं उठाया हे | 

qaa बालकाश्रम की व्यवस्था 


आर वर्णन 
- | श्रीयुत लाल शंकर जी की इस संस्था के लिये 
| उनके धनवान्‌ मित्रा ने ओर बंबई की प्राथना 
पी समाज ने धन देकर बहुल सहानुभूति दिखंलाई | 
0 प्रथम ही प्रथम लगभग १०० अनाथ वालक एक. 
fon fra हुये, क्रिग्ठु उस उदार पुरुष ने अत्यंत परिश्रम 
ती | करके बाहर से ्रवाथों के! बुलवाया तो लगभग 
जाग Yoo, ६०० बालक qafa हो गये | किन्तु अच्छा 
पोक मिलने पर भी आवे से अधिक बालकों की 
मृत्यु हो गई। 
मेह बचे इये नाथौ में से ४० लड़के शेलापुर 
चे | के सूत यंत्रालय में काम सीखने के लिये आश्रम 
क शकी ओर से भेजे गये, उस समय श्रीमान्‌ स्प्राय 
दश साहब वहां पर कलेकुर थे, उन्होने भी उन बालकों 
रस के हितार्थे अच्छा प्रबंध कर दिया | प० ato सेठ 
[ती चतुभुज मुरार जी ने उनसे से कुछ बालकों का 
'का| विवाह भी कर दिया । पंढरपुर के बालकों के 
Ft Roberts school of Industry 
cette शिक्तार्थ भी भरती करवा दिया। उख 
Td | समय आश्रस में कुल १३० अनाथ थे | 


i í i NTI 3 ics ~ 
` आश्म में से निकले हुये कुछ बोलक 
बालिकाखं 


एक लड़की बड़बानी (C. I. ) में सब असिः 
whe सजेन है । दो लड़कियां टू निंग कालेज की 
फरती कर वस्बई के शिक्षा विभाग में काम 
का काम aa T बस्बद्दे के सेवा सदनमें नस 
लक और एक पूना में अंग्रेज़ी पढ़ती 
सो लड़के बढ़ई के काम में बड़े निपुण है, और 
हुए हैक और १५.००० की संपतिके मालिक 
यादि उन्हे आत्म के छारा दो विधवाओ को 


कवेत PD DD e HF EY BUY YOY NOES ete ee 


दत्तक पुत्रकी तरह सौंपा गया है। 
म्युनिसिपल स्कूल में मुक्त शिक्षा दी जाती 


की आयु दो जाने पर विवाह करा दिया जाता । 
इस प्रकार अब तक १८२६ लड़को तथा &२० || 
लड़कियाने इस Gem से लाभ उठाया है । | 


सांपलिक दशा । 


आश्रम का काम केबल दूसरों के आः 
चलता है । स्थायी कोष में ४२००० Go हैँ । 
वार्टिक व्याज १३७० ३० आते हैं। और 
व्यय ६००० Go 2 | अर्थात्‌ पेसी संस्थाओं का 
मदार श्ररन्या के श्रय पर ही अवलम्बित है। 


mina के विषय में विद्वानों के कु 
सरभिप्राय। ' 


सप्राधान जांहेते । संस्था ART AAT अपलम्बन 

त्य ग्राश्रयास पात्र आदे । 

gü ता०-१०-११-०8 
I paid a visit to this institn tion 

d the arrengement excellent, 

g good work 


बाल गंगाधर 


and foun 
the ‘Institutions are doin 
deserves the support of public. | 
Poona. Date 24-9 09 G.K.G 


पाठकों से अपील | 


_ प्रिय पाठक । वथा आपको कुछ 
यदि है, तो यथां शक्ति कुछे दव्य से 


I 


क 
$, 3 
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बालक, बालिकाओं के आचरण देखकर यही भाव 
उत्पन्न होता है कि मानों वे एक ही कुट॒म्ब के बाल- 
क हैं, और भाई बहिन से भी कहीं अधिक उनमें 
प्रेम संबन्ध रहता है। उनका इस पारस्परिक प्रेम 


— re X RR I 


“नवजोबन” का चित्र 


[ ले० एक “ग्राशावादी' | 


- ब हम यह हमेशा से देखते हैं कि हर 
एक पत्र पर नाम के नीचे उस पत्र 
की नीति का द्योतक वचन रहता है, 
आर कहीं कहीं चित्र भी रहता है, 
तब हम “नवजीवन” की चित्र की 
आकांक्षा को दोष नहीं देते प्रत्युत 
i विचारणीय समभते हैं, ओर ऐसे 
चित्र की खोज का प्रयत्न संपादक जी के साथ 
एक बार करने के लिए तैयार होते हैं। “सरस्वती” 
j ने सरस्वती को दर्शाया | “कमला” ने कमलस्थ 
कनलोद्गवा को, “लदमी” ने लक्ष्मी को, “केसरी” 
ने सिंह को, “ इन्दु” ने परम प्रकाश चन्द्र को, 
“'कमेयागी” ने BUA को, “कन्या-मनोरञ्जन” 
ने कन्या को अपने अपने सुख पत्रस्थ किया है । 
aa ''नवजीवन!? ही पीछे क्यों पड़े। वह भी अपना 
फोटो क्यों नहीं अपने सुख पृष्ठ पर रखे। वह 
आज कलके “ फेशन वालो” में पोछे क्यों रहे । 
बह भी अपना चित्र अपने कमरे मे अवश्य रखे | 
॥ चित्र की इच्छा स्तुत्य और उत्साह द्योतक है। 
| मंलुष्य तो अनुकरण शील होता ही है, और यह 
| अडकरण अच्छा ही होगा। | 
परन्तु अब यह देखना आवश्यक है कि किस 
i चित्र “नवजीवनः अपने लिये बनावे । 
'पहिले यह देखना भी आवश्यक है कि किस 
aa नवजीवन” फे सहयोगियों ने 
लिये दिया है । चित्रकी बात ए: के 
ima निर्भर रहती है। यदि पत्र 
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eee u Mya 
आर पवित्राचरण को देखकर हृदय पर | 
पवित्र भाव अंकित होता है । इस लिये पार 
प्राथना है, कि वे एक समय ऐसे पा 
के देखकर अवश्य अपने नेत्र सफल करें | | 


le 
का नाम पशु, पक्षी, पर्वत, नदी, ग्राम, amet 
देवता, ऐतिहासिक पुरुष, या उनके साय का 
पदार्थ, या जाति विशेष से हो तो चित्र चुननाह है, 
कठिन काम नहीं है । परंतु “नवजीवन” ३ ले 
ऐसा नहीं है। हां वह एक स्थिति विशेष काठे नि 
तदर्प एक वैदिक देवता का नाम है। देवता ठ श्र 
रूप होता हे और बहुत अंशा में निराकार रहता! इत 
उसमे एक ही परमात्मा के गुण रहते glad 
चित्र देना सत्य संगत नहीं है | तो भी वायु, श्र ही 
वरुण इत्यादि के चित्र लोगोंने खींचे हैं। यही वे 
विश्व व्यापक निराकार परमात्मा का भी रिशा 
कतिपय महानुभावो ने खींचने का यत्न किया। ठी 
पर वह विश्व से भिन्न नहीं है। वह वाङूमयहै। ये 
कार मय नहीं है | वह श्रवण गोचर हे, दृष्टिगोई है 
नहीं हे । बह मानस प्रत्यक्ष है । आत्म साच्च || स 

वह चेतन है, जड़ नहीं है | ऐसी ही AT 
“नवजीवन” की है। वह निदर्शितया चित्रित] ` 
होसकती | वह जीवन हर व्यक्ति, जाति ए] १ 
देश तथा काल में पाया जाता है lat तो कोई ` 
या तत्व नवीन हे ही नहीं, काल चक्र के १ 


से चलते हैं | अस्तु ; नवजीवन पेड़ों में, की 
जगदूडोलक पर, तथा विश्वमंडल में निल 
पड़ता है । इसका चित्र सदा के लिये स्थायी 

हो सकता, हां एकाद शब्द के लिये ऐसा ५ 


सकता है। क्योंकि जहां व्यक्ति की M 


है. 


नवजीवन का चित्र । 
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S e a की आयु म्र gatan रहती के लिये एक चित्र भी होना area । जिसको 
है, डा संस्थाओं के भवना के चित्रा की लोग उत्साही बनें. धैर्य धरमा सीखें, सहन शील 
ele स्थिति निदर्शक नहीं होना चा- तथा चिरोद्योगी बने” । सत्यप्रतिश्ञ, स्वार्थ त्यागी 
ka T ne पूर्ण भी होना चाहिये। जिसको ओर सच्चे देश सेवक तथा समस्त मानव जाति 
fe ही पाठकों के हृदर्या में उच्च आकांक्षाएं के हितैषी बने' ओर इतने होते हुप भी प्रगति || 
देखते हो जांय । वह fast नवयुवर्को का भविष्य शील वने । ह § 
| बन जाय | पाठक ! हम को इस बात के लिये am : 
| क्ली चीज का चित्र खींचने के लिये उस कि हमने किस प्रकार का कौन सा चित्र “नवः | 
ita के ग्रवयचो का परिक्षान ठीक होना चाहिये। जीवन” के मुखपृष्ठ पर हाना चाहिये यह नकहते | 
र जीवन शब्द उच्चारते ही हमको पक welt शक्ति हुए उसकी व्यर्थ. मीमांसा कर संपादक ae 
er बोध होता है, जिसके रहने से जीव स्वयं बढ़ता की श्राक्ञा का केवल अनुवाद at es as 
by पापक sit को अपने अंदर अव उस आज्ञा का पालन करने के पहिले हमको || 
है, उपयुक्त व पाषक वस्तु R g Rafe अन्य पत्र सम्पादकों 
aac पने शरीर दद्धि के अर्थ पचन करता है, यह जारा के श्र पाना आ 
। निस्सार वस्तुओं को बांहर फंकदेता है, और ऐसे चित्र और नाम आपन पजा झा 


Al M (> > मालूम होगा | 
| aot gt eae नहीं । थोड़े से श्रन्चेषण के बाद मालूम होगा | 
तह श्रपने सद शा अन्य जीबी को उत्पन्न करता है गारद ; Some “Dn” | 


ता॥ इतनी भिन्न भिन्न शक्तियाँ का समावेश एक कि दिये हैं । नै येळ » “ सुधारक” “ 
: aaa शक्ति में होता है । जैसी जीव की वैसी “Progress” “Reform Daw = 
अग ही मनुष्य की जीवन शक्ति है । जैसी व्यक्ति को यागी” । इनस e n ae wa 
dq वैसी ही जाति की और राष्टू की भी जीवन कल्पना बहुत लाक प्रिय अति कि 
fate है। ऊपर निर्दिष्ट कार्ये जब ce ठीक प्रचलित और सावा क नाक 
ग ठीक करता है, तव उसमें जीवन होता है। शब्द “नवजीवन! at दर पक का मत 
ह| ये काम एक वृद्ध पुरुष या जीणे राष्ट्र भी करता दे 28 है । फरक यही 
iy है, पर वह इतनी उत्तमता से उसको नहीं कर काल ७९७ य [गल अवसः 
al सकता जितनी उत्तमता से पक सर्वाङ्ग सुन्दर “ऊषा पक AA च्या के साथ उत्प यी 
ad परिपूणावयवी निरोगी और सशक्त नवयुवक कर और नवजीवन! विशेषतया Doan a 
aq सकता है। राष्ट्र के ऐसे जीवित काय्या के करने होनेवाली शक्ति है । एक m fea 
i फे लिये उद्यत होने को नवयुवक बनना चाहिये । दूसरी चेतन जीवो की! A 
4 उसका हृदय प्रबल होना चाहिये | उसमें मनो- परिणाम देश pees: अस्तर्माव या उनके 
| निग्रह होना चाहिये | उसमें की विचारी व्यक्तियों पड़ते हैं। उन oe ना नये “नवजीवन 
X में एक मत होना चाहिये, अर्थात्‌ जिन व्यक्ति यी से आवश्यक मूल त bes । अब कौन से कार्य 
राष्ट्रनता है, उनकी मनोवृत्तियां प्रवल चिरस्थिर के चित्र में z5 द्योतक हैं । वे एक 
पे दृढ़ होनी चाहिये, तभी उनमें “नवजीवन” दृश्य- ST gee बौ का वर्णन करन 
मान होगा। “नवजीवन” इन्हीं भावों के अर्थ अपने है! कअ के पदिले 
| पख वचन में “उदयति......” इत्यादि, कह कर कम बीसवीं fa । जिस 
पुकार करता है। परन्तु इतने ही से कार्य की पूर्ति > करना हो संपादक जी 
नेद होती| “नवजीवन” के उद्देश्यों का दर्शन करने समय और ' a 


an 


£ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


ee > 


tyo 


का अभाव है। तो भी उनका दिग्दर्शन कराना आव- 
श्यक समभता हूं । क्योंकि इन सब कार्यों का 'नव- 
जीवन” के सच्चे स्वरूप के सांथ बहुत सम्बन्ध है। 
राष्टू की गति एकही कार्य से, एक ही रूप से 

नहीं हाती । अनेक काया को मिलाकर उसको 
बनाना पड़ता है । उसके मुख्य मुख्य विभाग 
धार्मिक, सामाजिक, मानसिक. शारीरिक È | इन 
at मे ` नवजीवन” के कार्य KA हैं। घार्भिक 
प्रगति ही लीजिये। अब जड़ पूजा नहीं पाई जाती। 
अब चेतनों की आराधना दीख पड़ती है। अब 
धन का अपव्यय नहीं होता अब AST परोपकार 
आर सेवा आरम्भ होगई हे । अब “वावा वाकयं 
प्रमाणं” कहकर सिद्धान्त नहीं माने जाते, अब 
तर्क की अग्नि मे सिद्धान्ता की परीक्षा हाती है। 
यह सब तथा ऐसे ही अन्य नवीन जीवन के 

| चिन्ह = | oe 

, सामाजिक विभाग मे देखिये ता अब स्त्रिया 
जायदाद, पशु सरश या जड़ वस्तुएं नहीं समभा 
जातीं। अव वे पुरुष सहश स्वतन्त्र, समानाधिका- 
रिणी तथा आदरणीय जगत्‌ के अर्धाङ्ग की स्वा- 
) मिनी समभी जाती हैं | अब वह भी कार्यक्षेत्र में 
! आरही हे अंब केवल जन्म पर कर्माधिकार निर्भर 
नहीं है, पर योग्यता तथा स्वभाव पर निर्भर हे | 
अब शुद्ध उच्चारण करनेवाला अन्त्यज वेद कण्ठ 
कर सकता है। और भ्रष्ट ब्राह्मण हलवा की 
डुकान पर कढ़ाई धोता है । कलाल के यहां बेतलें 
और पीपे साफ़ करता हे । अब सर्व मनुष्यों को 

' समान अधिकार प्राप्त करने का अवसर है | उनको 
सामाजिक रोक टोक नहीं है । केवल हिम्मत 

| चाहिये। अब कन्या को खूब पढ़ाकर खुयाग्य 


| हे वह वैसी ही कुमारिका रहे, 
= अब उसको कोई बुरा नहीं मानता | अव विधवा 
चाहे पुनविवाह करले, अथवा आजन्म दीन, wy, 
अक्ष जनो की सेवा कर सच्चा धार्मिक जीवन 
k से बनाया हुआ; जिस वर्ण का मनुष्य, चाहे जिस 
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fratar सुक्ति भागिनी हाजाय । रब शुद, 4 

SAGU शाक, वनस्पति, फल, मूल, कन 
प्रचुर मिष्ट भोजन चाहे जिस्त निरोगी के 
वणे के मनुष्य के साथ वेठकर खावे, चह व, 
नहीं हा सकता । जगत के चाहे जिस हिस्से 
TART हवन करे | चाहे जिस जाति के (5 
वह पुरुष हो या स्त्री, वाहे जिंस देश भें ) 
का संस्कार वेदिक प्रणाली से करे, बह स्तुभ 
न्याय हे, धर्म सम्मत है । अब काला गोरे का; 
नहीं है। हिन्दू सुसलमान में फ़रक T 
'भारत्‌ जीवन! में 'नचीन जीवन” का ante 
हुआ है | 


औद्योगिक विभाग में देखिये भारतीय 
का बाज़ार लगा है। भारतवर्ष में अन्य 
वस्तुएं आना परमात्मा ने वन्द्‌ करदिया T 
भारतवर्ष जगत को वस्त्र पहिनावेगा । Mae 
बढ़ाकर दूध पिलायेगा, मिठाई fear 
कृषि उन्नत कर अन्न दान करेगा । अब जगत म 
हिंसा बन्द होगी । शराब नहीं बनेगी। ae 
ज्ञानी बनकर सहायक बनेंगे | यन्त्र सामग्री ह 
घरेलू उद्योग, इस sea हल शीघ्र होजाया 
अब भारतीय जहाज़ और विमान समुद्रम शरि 
अन्तरिक्षा में चमकेंगे और SST | सब जगत| ` 
भारतीय गांधर्व, भारतीय प्रभाती का गान ग) . 
खुनाई Bt । अब सर्व जगत का शिक्षक | 
पुनः वन जायगा क्योकि “भारत जीवन! में रे 
जोवन? का सं वार हागया | | 

अब रामसूर्ति के आगे Gest ओर मूलर | 
जगत मे कोई नहीं पूछेगा | अब शुष्क कपाल? 
निस्तेज शरीर कुमार कुमारिकाएं नहीं दीख 
पर हृष्ट पुष्ट मिव्यंसनी सञ्चरित्र युवक यु 
ate पड़ेगी । अब कोई अच्छा शारीरिक 
काम घृणित नहीं समभा जायगा | प्लेग 
भासत से सदा के लिये प्रयाण करेगे | अब 
चल को दवाइयां और अंगा का पुण्य जलं 


o i बितीर्ण होगा । क्योकि भारत 'तरुण' हा 
| हमारे जातीय निधियाँ का नाश नहीं 
ह व पर द्रव्येषु लोष्ट्वत्‌ ? यह afta 
[त के साथ बढ़ेगी। अब उदार मन और 
थे अन्तःकररा gar हागे | अब भारत भम 
बन जायगी । क्योंकि अब नया आनन्द 
aba रहा दे | 

का ` ga राजराजेश्वर भारतच में खाल मे कई 
हीने रहने लगगे | AA वेतन अधिकार BT 
शासन कर्मा में वर्ण भेद या जाति भेद नहीं 
। कोकि भारत अब वाल्यावस्था छोड़कर 


ga के तथा सेनिको को सहाय कर 
नागरिक का भाव दिखलाएंगे | वे कर्मचारी 
प्रेम कै साथ वर्तेगे | अब जनसमूह को 
कुल राष्ट्र की भाषा होगी | क्योंकि अब भारत 
W होगया है । अब भारतवर्ष के जल वायु 
त हि योग्य पेषाक तथा आचार विचार एकरूप हो 
झयंगे। क्योंकि भारतवर्ष में नवीन विचार फैल 
प्री है। अव सब जग में एक लिपि हो जायगी, 
यकि सारा संसार एक हा रहा हैं, पलटा खा 
रा दे । सारे भारत मे 'नवजीवन” छा रहा है | 
गत 
गा. 
ता i! 


jif a 


९--कन्या-गुरुकुल के प्रचार की रिपोर्ट । 

शरक, गिरेन्द्र देव वर्म्मा जी । कन्या गुरुकुल कार्य्यालय कीट 

प्रयाग से प्राप्त । 

म० Ag देव जी बड़े उत्साही आर्य पुरुष 

आपको बहुत दिनो से कन्या-युरुकुल खोलने 

। आपने इस सम्बन्ध मे बहुत कुछ 
है, जिसका विस्तृत वर्शन इस 


साहित्य परिचय | 
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साहित्य-परिचय 
= न्दो 


* छुपी हुई “नवजीवन” के आकार के ३२ १ 


पाठकगण ! देखिये यह केसा चित्र है : 
परीक्षा करिये | इसको सामने रख कर इस पर 
मनन करिये । यह देखिये कार्य सागर में नवीन | 
भारत के युवक नाविक बन जहाज्ञ चला रहे 
न्तरिक्ष में विमान उड़ा रहे हैं। कार्यपर्वत के 
उच्च शिखर पर चढ़ रहे हैं। ऊषा का सागत कर रहे 
हं । जगत प्रकाशक ज्ञान सूर्यं की उपासना कर रहे. 
हें। यह देखिये इधर दयानन्द, TAS, विवेकानन्द 
इत्यादि बेंडे है उधर तिलक, गोखले, अरविन्द, 
गाम्धी. TANT, रमाबाई, रानाडे, पार्चतीवाई आठवले 
इत्यादि मार्ग दिखा रहे है यह देखिये गुरुकुल 
वासिनी कन्याएं | यह कला भवना के विद्यार्थी | | 
यह गुरुकुलां के स्तातक ! यह परोपकारिर्ण 
fara | यह गहन बन कानन ! यह EE 
तपस्वी ओर प्रायश्चित्तीय, हवन कर रहें ži 


चरित हेएरहा है | यह वेद शास्त्र दारा 
चर्चा चहुं ओर हा रही है । यह देखिये 
संशोधन तथा पुराणबस्तु आविष्करण हो 
यह भारत भूमि का युत्त निधि प्रगट हा 
यह नवयुवक संघ भारत की शरण ले रहा 
भारत नन्दन वन होगया है । बतलाइये 
मनेहर.यह चित्र है? 


पृष्ठों की रिपोर्ट में दिया गया Pal 
महात्मा विना हिसाब किताव प्रकाशित । 
बिश्वासी और भोली आये जनता के घन 
न्यारा कर रहे गिरेन्द्र देव 
सविस्तर रिपोर्ट प्रकाशित करके 

का काम किया है । वर्म्सा जी 


A 


ee 
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उपयोगी तथा आवश्यक है, और बह कार्य रूप में 
परणित भी हो सकता है या नहीं | 
glag पढ़कर बहुत दुःख हुआ कि कई 
प्रसिद्ध महानुभावो ने वर्मा जी के साथ बड़ी ही 
उदासीनता का व्योहार किया है । कया उन नेता 
गणी का यह कत्तव्य नहीं कि यदि' वह स्वयम- 
अपनी निदेलता अथवा किसी अन्य विशेष कारण- 
चष इस कामको नहीं संभाल सकते हैं तो वर्माजी 
को ही उचित परामशे देकर उत्साहित करते और 
काम करने के साधन-उपाय-बताते | च्मा जी का 
प्रस्ताव कठिनाइयों से पूरी अवश्य है, किन्तु वह 
काये रूप में परणित हो सकता है। यह हम जानते 
हैं कि कई अत्यावस्थित काम करने वाले गेर 
ज़िम्मेघार” लोगों ने कन्या गुरुकुल नाम धारी 
. संस्थाये कई स्थानो पर खोल कर जन साधारण 
को बहुत कुछ अविश्वासी बनालिया है । आवश्य- 
कता इस बात की है कि १०, ५ 'जिम्मेवार! अनु- 
भवी विद्वान्‌ महाशया की एक सभा इस उत्तर 
दायित्व के काम को सभाले | क्या हम आशा करे 


| कि भारत जननी के कोई सहृदय सपूत इस कामके 


त्याग--करंगे ? 
ak 
me ott 


२--विष्णु सहस्र नाम का “शङ्कर-भाव्यानुसार 
बड़े चावे ध्रीराधाचन्द्रजी वैद्य कवि रचित arn. 
पद्यानुवाद्‌”। मिजनेका पता ate मूल्य लिखा नहीं । शायद 
मधुर में बड़े चौबे जी से ही मुफ़्त मिलती हो । 
इम इस पुस्तक का परिचय क्या देँ पाठक ! 
आप स्वयं अनुवादक जी की ही लिखी प्रशंसा 
पढ़ H । 
i हृदय--माथुरभास्कर-- निघरटुहृदयं i 
संस्कत प्रन्थो के प्रणेता और बैद्य वल्लभ--घरेरड 
सं हिता-रसमञ्जरी- विदग्धमुखमरडन--राधा- 
छप्णगणाइशदीपिका---रति मञ्जरी अ्नंगरंग 
जतैथचन्द्रोदय--प्रशृति ।पुस्तका के टीकाकार, 


लिये ser त्याग-स्वाथे 


चारों संप्रदाय के श्राचाये और ५२ राजाओं के 
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तीथ पुरोहित मथुरा निवासी बड़े ह 
चन्द्रजी वेद्य कवि ने इस शीविष्णुसहळ गे 
सरल GATT भाषा पदो में अनुवाद A | 
हां हम इतना वतला देना अपना क्य 
हैं कि “विष्णुरहनाम ” के साथ ही बड़े ४ 
ने अपना चित्र, जन्माङ्क, वंश वणन, शन, 
लय की सूचना ओर माथुर विप्रो का i 
भी जोड़ दिया है जिस से पाठकों को हर; 
की जानकारी मिल जावे | 
ae 

ने k 
३, ४ आर्य-भजनसागर और गा 
दीपिका । मूल्य दाई २ आना । मिलने का पता, तर 
दयालु Å, ARAN, 'ग्राय्येसमाज, टुहाना ( हिसार j 
उपरोक्त दोनों पुस्तकं सरदार aa 
वर्म्मा gaat निवासी की रची हुई हैं। ग्रा 
माजिक विचार से लिखे हुप इन भजनों॥| 
अधिकांश भजन अच्छे हें । किन्तु हम चाहं 
कि आये समाज की पवित्र वेदी से अब Gi 
बन्दी का अन्त हा जाय और इसके स्था 
शुद्ध कविता पूर्ण रागां का प्रचार हो ।! 
पुस्तक के आरंभ में “कणठ रक्ता के विषय गे! 
से परीक्षित टोटके” भी लिखे हैं । तुकबद/ 
के प्रेमियों को पुस्तक मँगानी चाहिये। | 
द | 
ओ अ | 
५--नवनीत” । मासिक पत्र । साईज, ह| 
१६ पेजी । वापिंक मूल्य २) प्रति aH ।) मैनेजर ४. 
काशी से प्राप्य । | 
राष्ट्र सेवक कई दाक्षणात्य महाशयें १ 
में २, ३ वर्ष से एक ' ग्रन्थ-प्रकाशक | 
स्थापित की हुई है। उसी समिति की 
“ नवनीत” नामक राष्ट्रीय T 
वर्षा से प्रकाशित होता हे । इस पत्र का é 
हिन्दी पत्नों में एक विशेष स्थान है, G 
सम्पादक एक महाराष्ट्र विद्वान ही ४! | 


| 
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| BR E Mri Ses 
ni राट्रीय जिचारों से छ सम्पात ४ ही 
उनमे" नवनीत” की भा Miata । गत 
| me में इसने एक विशेष युद्ध संख्या प्रका- 
| a A थी, जिसमें aama यूरापोय महाभारत 
| a ज्ञातव्य बाते बड़ी अच्छो तरह बताई गई 
| Be गरने सहयोगी की उन्नति हृदय से चाहते 


| | प्रत्येक राष्ट्र सेवक के इसका ग्राहक बनना 
f ¢ T - a4 rs र A सुन्दर है x 
थे कागजञ और छपाई आदि सभी सुन्दर हैं। 


। चादि 


६" बाल adhe) सचित्र मासिक पत्र । श्राकार 
छोटा GF संख्या ४० afin मुल्य १॥) 
प्रस, To १० सदा- 


| (नवजीवन? से कुळ oe 
| प्रति संख्या 2) मेनेजर “वाल RAW 
| इन्द्‌ बाज़ा र, काशी, से प्राप्त । 
| य॒ह पत्र पहले मेरठ से निकलता था अव इस 
| के सम्पादक तथा स्वात्वाधिकारी आ विनोद 
| विहारी सेन राय, To To महाशय, राम नगर 
| (काशी) में आगये हैं । इसलिये अब यह पत्र काशी 
| से निकलने लगा है । पत्र पहले भी बड़ा उपयोगी 
| था किन्तु अब तो इसने बड़ी उन्नति करली है। 
| अपने पञ्चम वर्ष के आरम्भ- जनवरी १५-से इस 
| ते अपना रङ्ग रूप सब बदल लिया है। अब यह 
पत्र सचित्र होगया है | कवर ges पर काशी के 
एक प्रसिद्ध घाट का कई र्गा में एक सुन्दर चित्र 
| रहता हे और अन्दर भी एक सुन्दर रङ्गीन और 
| करै सादा हाफ टोन ब्लाक दिये जाते हैं । छपाई 
| भादि सभी उत्तम हैं। लेख गद्य, पद्य और उपः 
| पोगी होते हे । विशेषकर बालकों के लिये बड़ा 
। उपयोगी पत्र है । प्रत्येक परिवार में बालकों के 
| लिये इसकी एक कापी अवश्य रहनी चाहिये | 

न 
; ३ ॐ 
e gor avei सचित्र मासिक पत्र । द 

Fe) So । एषठ संख्या ४८। वापि क मूख्य. ३) प्र 
| स, मुजफ र “'सत्ययुग?? हिन्दी साहित्य रत्नाकर: कास्य 

/ ४" पङरपुर ( बिहार-) से प्राप्त । 
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कुछ समय से प्रसिद्ध श्रमेरिकन यात्री श्रीयुत 
सत्यदेच जी की पुस्तके लेकर कुछ एक नवोत्साही | 


मुज़फ्फरपुर में खोला हुआ है। इसी कार्य्यालय' 
से “ सत्ययुग” का जन्म हुआ है | इसकी प्रथम- | 
aa ७२-की संख्या हमें समालोचनार्थं प्राप्त हुई 
है। इसमें भिन्न २ विषयो पर १६ लेख हैं।लेख | 
सभी उत्तम हैं और प्रसिद्ध विद्वानों के लिखे इये 
È हम अपने सहयोगी का हादिक स्वागत करते 
हैं, और उसकी उन्नति के लिये ईश्वर से odie 
“ सत्ययुग” का रह रूप अच्छा है । कवर पष्ट पर || i 
एक वहुतही सुन्दर और भाव पूण रंगीन चित्र है। || 
प्राप्त संख्या में अन्दर भी एक Tela और एक 
ern चित्र हैं। विहार प्रान्त की एक बडी 
कमी को हमारे सहयोगी ने जन्म लेकर पूर्ण 
किया है । ईश्वर इसे चिरायू करें। जैसी कि 
प्रतिज्ञा की गई है आशा है कि प्रफ संशोधन आगे | 
से अधिक घ्यान से किया जायगा | छपाई कागज | 
श्रादि सभी उत्तम हें । हम प्रत्येक साहित्य हितैषी || 
से area बनने के लिये भ्रउुरोध करते हैं । at 
श्र 
E a 
८--“ वैष्णव सर्वस्व” । मासिक पत्र । आकार |§ 
डिमाई आठ पेनी सम्पादक श्री क्रिशारीलालजी गोस्वामी ||ह 
और श्री किशोरीदास जी । वार्षिक मूल्य २) प्रति संख्या ॥ | 
अध्यक्ष सुदर्शन प्रेस प्रकाशक हैं र श्राप से ही प्राप्त दै | 
सकता है । : sa 
सहये!गी ने दाल में ही जन्म लिया है। हमारे 
पास इसकी ३ संख्याय आई' हैं। यह “deen || 
gakata अनादि-वेदिकर्सत्य सम्प्रदाय श्रो | 
निम्बारक सम्प्रदाय का मालिक मुख पत्र ” ह। | 
भरतपुर से (अव प्रयाग से)" वेदिक र्ब सब” | 
और रीवां से “शुभ चिन्तक” नामक जो दो पत्र | 
पूर्व से ही प्रकाशित होरहे हैं; बह शायद 2 4 
की किसी विशेष सम्प्रदाय के सुख पत्र” कक 


MRT SUS aaa 
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के पूर्ण करने का बिचार किया है । सहयोगी 


होनहार मालूम होता है। राशा है राष्ट्र निर्माण 


का पवित्र उद्देश्य सामने रखते हुए सहयेगी 
साए्प्रदायिक मन्तव्या का प्रचार करेगा | हम 
सहयोगी की उन्नति के त्रमिलाषी हैं | 


* 
% # 


&—' स्वाथ्य समाचार ” | 'शरीर पालन व रक्षा 
तथा प्रतिषेध विषयक सचित्र मासिक पत्र? आकार “नवजीवन” 
| जेला। बापिक मूल्य २) मेनेजर “स्वास्थ्य समाचार” To ४५ 
एम्हस्ट म्ट्रीट कलकत्ता से प्राप्त । 
„ यह पंत्र गत एक वर्ष से निकल रहा है। 
डाकउर कालिक चन्द्र बस एम० बी० कलकत्ते मे 
| एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं । आप ही इस पत्र के 
| स्वस्वाधिकारी व प्रधान सम्पादक हैं। आपके 
यहां से कई भाशओं में इस विषय के पत्र निक- 
सते है। हिन्दी में डक्त नाम का पत्र निकलता है । 
सभी लेख अति उपयागी ओर अपने २ विषय के 
विद्वानो द्वारा लिखे इये होते हैं । यदि कमी है ar 
वख इतनी ही है कि अंग्रेजी संकेतिक नामों की 
भरमार प्रत्येक अच्छे लेख: में रहती है । यदि 
। अधरङ्गी के साथ हिन्दी-प्रादेशिक भाषा-के नाम भी 
RA जाया करे तो अंग्रेज़ी अली प्रकार न जानने 
'चाली जनसाधारण के विशेष लाभ दायक हो। 
छपाई अच्छी RIR साधारण है । पत्र आदः 
| रणीय है। à 


kid 
# k 


E 

| ` Ro mea मासिक a वाषि'क मूल्य ti) 
| पं० शयाम जो शर्मा काव्यतीर्थ तथा श्राप की विदुषा धम्म 
पत्नी stadt चन्द्र ज्योति जी ओर do भवानी दयाल जी 
| ( जमिस्टन-टान्सवाल ) द्वारा सम्पादित । प्रबन्धक “aay. 
“Se? gen सिटी से प्राप्य । 


Eo यह ~ 
| r wid | यह पत्र गत ३ वर्ष से निकल रहा है। चतुर्थ 
चर्ष के आरम्भ से इसने अपना आकर और रङ्ग 
बदल लिया है। ated प्र० नि० सभा विहार 
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और महत्व पूर्ण लेखों का समावेश करके इसे 


बङ्गाल के आश्रय से यह प्रकाशित होता है" ve 
अपना निजी प्रेस १०, १० रुपये के fey 
संग्रह करके २००० के मूल घन से | 
है | अभी इस पत्र में उन्नति की बहुत 
है । श्रार्य्यसमाज में अच्छा मासिक एक. 
है । यदि काव्यतीर्थ जी चाहे तो छुविधा से“ पर 
वर्त” को आर्यं समाज का एक उच्च कोर १) 
मासिक पत्र वना सकते हैं । हमें आशा है ६, मर 
इस ओर अवश्य ध्यान देंगे । नियत am: È 
प्रकाशित न होना पत्रों की उन्नति मे बड़ा : 

है। प्रकाशक जी के इस ओर विशेष रूप से; 
देना चाहिये । a 


Ne at 


me R 

११-- आर्य सेवक” । पाक्षिक पत्र | म हुप 
साकार के १२ पृष्ट । वार्षिक मुल्य १॥) मेनेजर “ग्रा है | 
मरसिंहपुर (C.P.) से प्राप्य । मार 
मध्य प्रदेश व विदर्भ की आये go नि० Í E 

का यह मुख्य पत्र हे । १२ वर्षो से निकल Ti), शत 
Go ग्रह्मानन्द्‌ जी इसके सम्पादक हें । पहले 
मासिक था किन्तु अव नये-१२वे-वर्ष, (५ 
१५४ से पाक्षिक रूप में निकलने लगा है । बरा हो 
काग ज़ आदि बुरे नहीं हैं | लेख भी सा 
रोचक और शिक्षा प्रद होते हैं | एक प्रात! 
शिरोमणि सभा के मुख्य पत्र को हम इस साधा 
तया स्थिति मे देखना नहीं चाहते । पृष्ठ वहा 


देने की ज़रूरत है । हम समभते हैं कि यदि 
रूप और रीडिज्ञ मेटर उपयुक्त हो तो ग्राह्वी 
अभाव नहीं रहेगा | पहले हमें स्वयम्‌ FI" 
दिखाना चाहिये तब जनसाधारण भी | 
करेगी । आशा है कि अधिकारी गण शस |. 
ध्यान देये | ह 


कल अ wee णक र 
x sag? । प्राचीन AT ग्रवोचीन AAF 
7 पत्र, AT, दिमाई ८ पेती। वार्क्कि 


“aan फ्रि स, मुरदाबाद, यू० पी० से 


Uy रापत विषय का उपयोगी पत्र È | 
Bs बात बड़ी सरलता के साथ समभाई जाती 
है। इसके सम्पादक श्रीयत शङ्कर लाल जी 
४, मरादाबाद के एक अच्छे वैद्य हैं । पा आदरणीय 


११-“सत्य समाचार?”साप्ताहिक TAL बड़े ग्राझार 
lenge । वापि कर मुल्य नगर में १॥) Ar बाहर २) मैने- 
| at “सत्यप्माचार” टन्दावन ( मथुरा ) से प्राप्त । 
उपरोक्त पत्र अभी हाल में ही निकला है। 
= हुपाई साधारण होती है । कागज इतना रद्दी हाता 
क है जिसके देखने से यह ही ज्ञात होता है कि वर्त्त- 
| मान युद्ध का सव से अधिक प्रभाव इसी पत्रं पर 
| पड़ा है। लेख आदि सभी अति साधारण होते हँ । 
| हों विज्ञापन असाधारण होते हैं। विज्ञापनों की 
इतनी अधिक भरमार रहती है कि अन्य कुछ 
d लिखने के लिये स्थान ही शेव नहीं रहता | 
| अच्छा होता यदि इस का नाम “विज्ञापन” ही 
॥ होता | मालूम नहीं कौनसी ज़रूरत इस पत्र के 
निकलने की हुई। 
जिस वृन्दावन में श्री राधाचरणजी गोस्वामी, 
थ्री किशोरीलाल जी गोस्वामी, और श्री छुबीले 
" साल जी गोस्वामी आदि विद्वान रहते हो वहां से 
॥ (सा निकम्मा पत्र निकलेगा इसकी हमें स्वप्न में 
सभावना नहीं थी । हम नहीं समझते कि 
पत्रों में कोई विशेषता नहीं है उनके निकलने 
था आवश्यकता है | 
$ 
> x 
d गुजराती । 
| | कू. यय » | मासिक पत्र। वाषिक मूल्य 
| ity) भाग्यादय ” झाफ़िस, रिची रोड, अइमदाबःद्‌ 


A a 
४ q t 


0 


3 
t 


साहित्य परिचय । 
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र्क 
एक: A ASA Ohh HH NN | 
यह गुजराती सामयिक पत्रा में एक अच्छा | 
पत्र है. । हमें इसके दूसरे बर्ष का १२ पाक ङ्क | 
समालोचनार्थ प्राप्त हुआ हैं। इसमें विवि वि | 
पर १५ लेख हैं, जिनमें कई बहुत अच्छे हैं। विशेष 
रूप से श्रध्यात्मिक विचार से इसका संपादन 
होता है । इसी विषय पर इसमें अधिकतर लेख | 
आदि रहते हैं । कुछ पृष्ठ चरक संडिता-गजराती || 
भाषाछुवाद के--भी प्रतिमास रहते हैं । पत्र आ- | 
दरणीय ह | i 
* 
% a 
उदू | 
१५--+ आर्य गज्ञट” । साप्ताहिक पत्र । वार्षिक 
मृत्य २) विद्यार्थियों से १॥) मैनेजर “आये गज़ट? ware. | 
कली, लाहोर से प्राप्त । 7 | 
“srt गज़ट ” आर्य्य प्रादेशिक्र To नि० 
सभा पञ्जाव व सिन्ध विलोचिस्तान का मुख्य | 
पत्र है। इसके सम्पादक ला० खुशलाल चन्द्र जी | 
'खुरसन्द' उद भाषा के एक अच्छे लेखक, | 
उत्साही नवयुवक हैं। आपकी लेखनी में जोश | 
है ! आप अपने लेखों में जोश खूब : पर 
बड़ी योग्यता से करते दे । शिवरात्री पर आ 
एक विशेषाङ्क “ ऋषिवोध नम्वर” के नाम 
निकाला करते हैं। गत शिवरात्री कां | a T 
हमारे पास समालेचनार्थ आया है। यह 
ag aga बढ़िया निकला है। इसमें कई प्रसिद्ध 
विद्वानों के महत्व पूर्ण लेख हैं। इस ag 
सूल्य ~) मात्र है | प्रत्येक गम्भीर विचारशील को 
अवश्य मंगाकर पढ़ना चाहिये । इस 
छुपाई और ars आदि विशेष we 
लेख सभी मनन करने योय ži E 


ae 
१६--" आर्य सुसाफ़िर ” । सचित्र 


विदा्धियां से २) एक प्रति 
ळाइोर ते प्राप्त । 


e 


a SSN 


Ca MR PP ee 


१५६ 


यह पत्र गत १७ घर्षो से धर्मवीर पंडित 
ललेखरामजी आय सुसाफ़िर' के स्मारक में पञ्जाव 
की शार्य्य प्र fio सभा की ओर से निकल 
रहा है । इसने ज़माने के उतार चढाव बहुत देखे 
हैं ; आशा होती हे कि अब कुछ समय तक यह 
एक ही दशा पर चलता रहेगा, क्योंकि अब इस 
की छपाई आदि का सुप्रबन्ध लाहौर में होगया है। 
और इसका सम्पादन भार “ ऊषा” सम्पादक Fo 
सन्तराम जी ato ५० ने णृहण करलिया है । अपने 
नये-१७-वे वर्ष, अक्तूबर १४ से इसमे नई जान 
पड़ गई हे । जनवरी १५ से तो यह सचित्र भी 
होगया है | लेख महत्वपूर्ण और सर्वोपयागी प्रका- 
शित होते हैं । मार्च मास का अङ्क“ शहीद AE” 
निकला है ओर बहुत अच्छा निकला है। कई 


mE FS s 


विबिच प्रसंग 


. ९-ाविदेशां में बंदिक धस पचार 
विदेशों में इस समय वेदिकधमे का कई महाजुभाव 
प्रचार कररहे हैं जिस स दोदेश्य से कल्याणकारी; 
सार्व देशिक, saad का पवित्र संदेशा सहस्रौ 
सील दूर के निवासियों को यह महाशय पहुंचा 
रहे हैं, बह न केवल प्रशंसनीय ही है किन्तु अन्य 
आये विद्वानों को अ्नुकर्णीय भी है। जहां हम इन 
सज्जनों के सद़ोयोग की हृदय से प्रशंसा करते हैं 
वहां हमें क्षमा कियाजायगा यदि हम अपने कर्त्तव्य 
चश कुछ कडची सचाई को भी प्रगट करदे' । इन 
महानुभावो में से कइयों के सम्बन्ध में कई वार 
शिकायते पहुंची हैं कि वह महाशय कुछ विल- 
ay नियमों पर agi धर्म प्रचार करते हैं, जिससे 
विदेश प्रवासी भारत वासियों में आपस में मनो 
मालित्य होजाता है और वह लोग उत राष्ट्रीय 
भ्रम से सवदा के लिये हाथ घे. बेठते हैं जे कि इन 
> महा:माओं के हर SAA उपदेश? से पूर्व उन में 
है | यदि वात सत्य है-जिसके कि सत्य न 
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विद्वानों oa CO 
प्रसिद्ध विद्वानों के गद्य, पद्य मय माझि 
इस विशेषाळू मे El धर्मचीर के दो mn | 
ब्लाक भी हैं । लेख सभी पढ़ने योग्य हैं। 


एकसात्र यह ही आर्य्यलमाज में a iat 
का मासिक पत्र है। हमें आशा है कि अ 
हाथों मे पड़कर सहयोगी अभी और ३. आयव 
करेगा । यदि डवल क्रांउन ८ पेजी साइज़ म 
तनिक अधिक पृष्ठों भे निकला करे तो DENIE 
सूल्य रख देने पर इसकी विशेष उन्नति 
सकती है । प्रत्येक आर्य को इसका अग | 
ग्राहक बनना याहिये । 


हमने अभी आश्चर्य के साथ सुना फि उपरोत्त'ह a 


| र 
ice 


मानने में कोई कारण नहीं है-ते हम बड़े af z 
ment कि ऐसे 'घार्मिक' बनने से हमारे फिहोनी 
प्रवासी भाई ‘Bradt ही लाख दज अच्छे है 
कदापि ज़रूरत नहीं है कि वहां ऐसे. धर्म हुये । 
प्रचार किया जाय | जिस प्रेम के वश होकर Th 
भाइयों ने देवतातुल्य, प्रातःस्मरणीय, AAT TAM 
या कर्मचीर महात्मा गांधी के “प्रेम, समद राम 
झणडे तले 'निषक्रय प्रतिरोध! नामक वह इति 

प्रसिद्ध युद्ध करके विजय प्राप्त की, जिस के (रप 


नम्वर’? सरकार ने जवत कर लिया है। 


प्रचारक! अपने धर्म उ पदेश रूपी “विष? 

भिन्न कर रहे हैं । महात्मा गण ! आप के ई 
उपदेशो की वहां कदापि ज़रूरत नहीं है । 
'फोरन से पेशतर” भिन्नता और विरोध 

धर भारत में चापिस चले आइये | यहाँ क 
लिये पर्याप्त से भी कहीं अधिक चेत्न है | 
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विधा से अपने ` धर्म? का , प्रचार 
, और असाधारण विजय! प्राप्त कर 
हुँ सरल हृदय एकता क सूज म्र बंध हुये 
(के उपासिक हमारे प्रवासी श्राताओं का 
में जाकर यह 'थम शिक्षा” मत दा।जय 
कलुषित होगी | आप बड़ Feat 
भांगी बनेंगे । भगवन ! इस धर्म ST 
a डिये और बहुत शीघ ही छोड़िये। आप की 
tf धारण कृपा होगी और हम भा आपके HAT- 
धारण रुप से ही कृतक्ष एगे | अन ग्रहीत हागे । 


य . 
| २-दोनां सराय वोर जेल से 


om गतांक में हम पटियाला केस पर एक टिप्पणी 
तिख चुके हैं जव वह अङ्क च्‌ 
gaat मिली कि हमारे भाई mo रोनकृरास जी 
j म० विश्वम्भर दत्त जी को पटियाला कोट से 
एक वर्ष के कारावास और दो दो सो. रुपये. 
जमाने का हुकुम हुआ है । प्रत्येक आये को इस 
रक्षी आशा थी । सब सोच बेठे थे, कि सज़ा at 
मिहनी ही है। हमें इन कठार डरड मिलने पर ga 
शोक नहीं हे । दोनों घर्मवीरो ने अपने सोते 
ये दूसरे meat को रास्ता दिखाया है । हमें पूर्ण 
गाशा है कि इन वीरो का खुने नाहक' शीघ्र ही 
ग लायगा और ज़रूर लायगा । महात्मा . मुन्शी 
जी ने सत्य ही लिखा है :--. 
जिस समय भौरु न्यायालय की चौकी को 
"पवित्र करने वाले ने वीर युगल को कारागार की 
af आशा दी और Ta धर्म परायण आय प्रसन्न 
| 3 कारागार में लोट गये, उसी समय तप और 
| E am हुआ । उस समय वह wh प्रचंड 
घोर ! पर लगे HAST को भस्म कर डालेगी 
पे Bie सूर्य के आगे डाले इये पर्दो को जला 
Mae फे दर्शन करवायगी | इस लिये बह 
था और शोक सभाओं के स्थान में 
आनन्द मनाने का अवसर था ।” 


पटियाला आघात पर आघात करे, आर्यवीसें 


बड़ी 


a a- Es ; 
yay 


"यकी आत्म 
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श्प | 
की छाती उनके सामने होकर सहन करने के लिये 
तय्यार चाहिये । दो बीरों का बन्दी ग्रह में गिरा 
हुआ पसीना पक फक बंद से पक फक धर्मवीर' 
उत्पन्न करेगा ; में नहीं चाहता कि उस पसीने में 
से पक टूद्‌ भी कम गिरे। ” 

इस केस में निश्चय ही आर्य समाज की रखा 
धारण विजय हुई है| “नियोग? विषय पर जैसा गवेष्ण 
आर महत्व पूर्ण प॥रकाश डाला गया है वह कमी 
न पड़ता यदि यह केस न चलता, इसके लिये हम 
“अविवेकी? “धर्मान्धः तत्त खालसा के कतन हैं । 
हमारे भाइयों को जो जा कष्ट सहने पड़े हैं उन 
at जब हम विचारते हैं ओर सांथ ही हमे जिस 
समय उस असाधारण हानि को ख्याल आता है 
जा सिख मत को इस केस में उपस्थित किये गये; 
अकाख्य प्रमाणां और प्रबल युक्तियो से पहुंची है. 
तब हमें aga पश्चाताप होता है । किन्तु आर्य 
समाज असमर्थ था | उसने जा कुछ कहा 
लिखा सब अपने डिफेन्स में ही किया । इस के 
कारण यदि सिख मत और उसके गुरुओ आदि 
की ओर से जन साधारण के विचार परिवर्तितं 
हो जायं, अथवा उनकी ACA कम हो जाय 
इसके लिये आय समाज कदापि दोषी नहीं है 
प्यारे धर्मवीरों ! तुस धन्य हा । प्रत्येक न्याय प्रिय | 
azza की हार्दिक सहानुभूति तुम्हारे साथ ह | 
और प्रत्येक के हर्द से यह ही प्रार्थना निकलती | 
है कि ईश्वर Grd इख कष्ट के. सहन करने के | 
लिये बल प्रदान कर । z 

धर्म वीरो ! निश्चय ही तुमने जल र दूसरों 
के रोशनी दी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम 
यह “करवानी' फल लायगी और अवश्य 
लायगी | आये समाज का प्रचार तुम्हारे 
के घरों में होगा वह आय समाज का * 5 
पर आकर माथा GST | समय आ रहा E 
तुम्हें कष्ट देने के पाप का बह ATTN 
और पश्चाताप करेंगे) : ¬ 

इस aa में आ० वज़ीर चन्द्री 
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निस्वार्थ धर्म प्रेम का प्रमाण दिया है उसके प्रति 


हमारे पास यह शब्द नहीं हें जिन्हें लिख कर हम 


अपने हार्दिक भाव प्रगट कर सके। उन्हाने दूसरे 
we नेताओं के आदशे को सामने रखते ह॒ये 
भावी आये सन्तान के खामने बड़ा उच्च आदर्श 
रख दिया हे। उन्हाने अपने कर्तव्य को EGA, 


'गम्भीरता और योग्यता के साथ पॉलंत करके 
प्रतिपक्तियो को वतला दिया हे कि आर्य समाज में 


श्रमे के लिये सर्वस्व वार देने वालो की कमी नहीं 
है और आये समाज एक कच्चे सूत का धागा या 
बताशा नहीं है जो तनिक इशारे से ही टूट जाय, 
किन्तु यह एक फ़ोलाद की wera है जिससे लोग 
सर टकरा कर अपना सर फोड़ लेने के सिवाय 
इस ae का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं । इस 
सफलता के लिये, इस सेवा-निस्वा्थे सेवा-के लिये 
a महाशय बज़ीर चन्द्रजी को हृदय से वधाई 
है । 
` “डेएवर हमारा सहायक हे । धर्म हमारा पोषक 


है। सत्य का केन्द्र वेद हमारे पास है । इन wes 
हथियारों से सूसजित होकर आगे बढ़नेवाले के 


~ 


कोन मनुष्य हे जा रोक सकता है? | 
पुलिस की ओर से भी चौफ़ कोर्ट पटियाला 
मे अपील हुआ हे और आर्य समाज की ओर से 
भी, देख क्या हे | 
S त 
एक आय्य को उमंग 
[ “श्राय गजट” से ] 
ज़िन्दगी की गर मेरी दुनिया में यह तग्राबीर हो! 
' हाथ में हों हतकड़ी ओर पांऊ में जञंजोर ही ! 
मोत की रखी हुई आगे मेरे तस्वीर हो ! र 
a रोर गर्दन पर धरी जल्लाद ने शमशीर हो ! 


“हां म्यानक से म्यानक भी मेरा आखोर हो! 


-पेट में GST दुधारा हो जिगर में तीर हो ! 


| , अलगरज्ञ जो कुछ भी मुमकिन हो मेरी तहक्कीर हो। 


i a म्यं का प्रचार हो लेकिन मेरी तक 
में mim फिर भी वैदिक धम्म' का शेदा हूं aN z! 
a eee 
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ˆ धारण सी वात हे । “भारत सेवक सम्मति' 


३-स्वर्गीय माननौय fao गाइ 
उपयुक्त स्मारक 


रोते और शोक मनाते सप्ताह नहीं f 
गये | वर्ष थीत जायंगे । रोते २ k ji 
पहाड़ ढादें, ते क्या हाता है । हम = य 
दैव कुछ सोचता हे । सम्भव है वह हम ; 
ही सोचता होगा | | r 

माननीय गोखले भारत सन्तानको की, 
में छोड़कर स्वर्गे धाम को सिधार चुके ह| 
समय है कि हम अपने कर्सव्यका पालन की 
सभ्य संसार को वता दें कि हम अपने नेतर 
कैसा सम्मान करते हैं । चारों ओर से सके, 
आत्मा के स्मारक के लिये आवाज भा रङ्ग भी छ 
चंदे आग्स्भ होगये हैं । कई स्थाने! पर तः 
स्थापित होगई हैं । एक सार्वजनिक भारत 
सभा भी हिज हाइनेस सर आगा खा महोदय! 
अध्यक्षता मे स्थापित हाचुकी है, किन्तु परभै 
सर्वं सम्मति-वहु सम्मति-से यह नहीं fr 
हुआ है कि स्मारक बनाया क्या जाय। मिगोग अ. 
का स्मारक हर प्रकारसे सावंदेशिक होता बा Ng 
जो प्रत्येक राष्ट्र सेवक का-चाहे वह किसी ॥ 
का वासी और किसी धर्म का अनुयायी हे 
कर हा | सवःसे अधिक यह बात उसमे है e 


£ 


[kc 


7 
म 


चाहिये कि वह स्वयम्‌ स्वर्गीय महात्मा को स 
रहा हा । 


NN 
. A £ 

पत्थर की मूर्तियां स्थापित करना कोर | 
Ae ` & 

युक्त स्मारक नहीं है । भवन बनाना तो बहुत १ हो 


काम चल ही रहा है और बह चलेगा ही | 
.खूब उन्नति देने की आवश्यकता है। उसकी 
बड़ी मज़बूती के साथ रखी गई है ! * 
गोखले का यदि कोई उपयुक्त और सार्व 
स्मारक हा सकता है तो “प्रारम्मिक शिपी | 
रक-महा मरडल” ही हा सकता है | इसकी * 
श्यकता और उपयेगिता बतलाने की नें 


कै a) 


- vam प्रस्ताव में अपने माननीय सहये।गी 
fF | है प्रचारक”. ले पूर्ण रुपेण सहमत हे । “प्रा- 
शिक्षा'प्र चारक-मदामरडल” की स्थापना 
त्राहिये | इसका केन्द्र स्थान-प्रधान कार्य्या- 
णो = में ही रक्‍खा जावे । वहां ही एक 
क्षविशाल भवन बनाया जाय जिसमे इस मण्डल 
ऋ कार्यालय के सिवाय ZAC राष्ट्रीय कास भी 
Hi जा सज्जन भि० गाखलं का स्मारक रि 
i चाहते हैं, वे अगर उनके समान स्वाथत्याग 
इस प्रारम्भिक शिक्षा के कार्य को संभाल 
gic सरकार की सहायता के बिना ही देश 
प्रारम्भिक शिक्षणालयों का फैलाच फैला 
' तामि० गोखले की परलोक गत आत्मा का 
शी हुख होगा? | 


४-वेद भाष्य 


वेद वेद चिल्लाते हमें वर्षो हा चुकीं, युग के 
बीत गये । वेद हमारे सर्वस्व हैं, यह प्रका- 
y करते हुये हम नहीं थकते हैं । किन्तु कैसी 
ne का दृश्य है कि अपने वेदों का सर्वाङ्ग पूर्ण 
am किसी एक भी भाषा में हम श्राज तक 
Í 


मे 
॥ तुत नहीं कर सके हे । ऋषि दयानन्द के शेष 


। यह हमारी कर्मरयता का प्रत्यक्ष प्रमाण 
‘| ईसाई अपनी धर्मा पुस्तक का--जिसे वह 
| कहते i, २ नहीं खैकड़ों ( १५० से 
4 बे भांपाओं में भाष्य-अनुवाद--प्रकाशित 
Af N है क्न्तु हम हैं कि हमें डींगे' मारने 
अवकाश नहीं है । सुना गया है कि गुरुकुल 
a ओर से शीघही ऋषि कृत वेद भाष्य 
ol वेदार्थं व्याख्या” नाम से अङ्क प्रका- 
lag भी सुना गया है कि श्री पंडित 
भी "विदार्थं दीपिका” नाम से 
a पयलो य प्रकाशित करने लगे हैं] 
रे बोरे अड सम्बन्ध मे हमें कुछ वक्तव्य है | 
B | भकाशित करना, ३) या २) वार्षिक 


साहित्य परिचय 
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प्यं 


wa 


सूल्य रखना, हमारी समझ में यह प्रवन्ध शीक 
नहीं है । वेद भाष्य सामयिक पत्रों के नियमो पर 
प्रकाशित करना कभी उपयुक्त नहीं हैं । ग्राहक | 
पर्याप्त हा, ते कॉम चले, अन्यथा बन्द कर दिया | 
जाय । वेद भाय के लिये यह नियम नहीं हाना | 
चाहिये | इस तरह से ते १० वर्ष में भी aag || 
पूर्ण वेद भाष्य प्रकाशित नहीं हा सकेगा: जिस M. 
तरह से कि ३०, ३२ वर्षो' में अचर तक नहीं हो | 
सका है । प्रयत्न करना चाहिये कि हम सर्वसाधा- || 
रण के सन्सुख चारों वेदों का सर्वाङ्ग पूर्ण संस्क्रत | 
और आर्य भाषा तथा अंग्रेज़ी में भाष्य जितनी शीत्र 
संभव हो सके प्रस्तुत करदे | 
यह वात कई वार के विचार श्रान्दोलन और 
अनुसंधान से सर्वया निश्चित ही हा चुकी है कि 
ऋषि ने भाष्य और भूमिका केदल संस्कृत में 
लिखी थी. आर्यभाषा में भी जोमिलता है वह॑ अषि | 
के लेखक अरन्य पंडितों का लिखा हुआ है और 
ऋषि के संस्कृत भाष्यसे बहुत कुछ भिन्न हैं । जब [| 
यह वात प्रसाणित ही होचुकी है तो हम नहीं | 
समझते कि 'हठ' करने का क्या कारण है ? ऋषि || 
के भाष्य का द्वितीय संस्करण “शब्द सागर” के | 
grat, प्रकार मे शीघ्र ही पकाशित | nae at | 
चाहिये । संपूर्ण agig का एक पुस्तक म॑ ऑर _ 
जितना ऋग्वेद का है वह एक पुस्तक में | इन | 
देनो gatit मूल वेद मन्वो सहित केवल ऋषि 
कृत संस्कृत भाण्य ही प्रकाशित po जाय! 
ऋषि की केवल संस्कत की “ऋग्वेदादि way र 
भूमिका” का भी उसी आकार प्रकार मं 
संस्करण प्रकाशित होना चाहिये । खाथ ही 
आकार प्रकार में ऋषि के संस्कृत वेद भाष्य व 
सूल बेद मंत्रो सहित और Bo 
भूमिका” का भी शुद्ध मुहावरेदार आ 
नुवाद किसी एक ही विद्वान न का pea 
हुआ प्रथक २ तीन ही पुस्तकों में प्रकाशित 
चाहिये । यह केवल भावानुवाद ही किया 
हां साथ में विस्तृत व्याख्या अवश्य ह चाहिये। 


hl 


a 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


१६० 
RIP PO EL FO PT १-४० RE Cp ee ae 
चौथी एक पुस्तक प्रस्तावना स्वरूप- अनुवादक 
के द्वारा उसी आकार प्रकार में लिखी जानी 
चाहिये । इस पुस्तक मे ऋषि के भाष्य पर स्वत- 
नन्ता पूर्वक एक ग्रालोचनात्सक दृष्टि डाली जावे। 
चषि के भाष्य का महत्व, उसकी विशेषताये', 
उसकी उपयोग्यता ओर उसकी न्यूनतायें, - निपे- 
mat और निभीकता के साथ स्वतन्त्रता एर्यक 
प्रगट की जाती चाहिये । इस पुस्तक में प्राच्य 
आर पाश्चात्य fast की ऋषि के बेद भाष्य 
पर सम्मतियां और उन पर पुस्तक रचयिता को 
समीक्षा भी होनी चाहिये। साथ हो अन्य पूर्ची 
site पश्चिमी भाष्यकारो के भाष्या का ऋषि के 
भाष्य के साथ सुकावला भी समीक्षा सहित-- 
जिसमें अत्य भाष्यकारौ की विशेषतावें ओर न्यून- 
लाये दोनो दिखाई जावे--अचश्य रहनाचाहिये | 
इस पुस्तक के लेखक को-जो कि ऋषि के भाप्य 
का अनुवादक ही होना आवश्यक है-पूरी २ 
स्वतन्ब्रता अपने विचार प्रगट करने की होनी 
चाहिये | ऐसी ही एक चौथी पुस्तक dena में 
भी संस्कृत भाष्य के साथ प्रकाशित हानी चाहिये। 
मूल्य उपरोक्त सब पुस्तकों का यथा संभव बहुत 
ही कम रखा जावे । और कागज छुपाई, बाइन्डिङ्ग 
आदि सब दर्शनीय हो । 


जव इस प्रकार से ऋषि का संस्कृत वेद्‌ भाष्य 
भूमिका तथा एक विशेष प्रस्तावनात्मक पुस्तक 
आर उन सब का आय भाषानुवाद भी प्रथक प्रथक 
आठ पुस्तकों मे प्रकाशित हाजाय, तब एक “ चेद्‌- 
अय्ये-भाष्य-सम्मति” संगठित की जाय, जिस में एक 
अधिकारी विद्वान प्रधान सम्पादक हा और 
' उसकी सहायतार्थ चार विद्वान सहकारी सम्पादक 
हो । यह सम्मति जब तक कि चारो वेदो का संस्कृत 
ओर आरयैभाषा में बांग पूर्ण “आयेभाष्य ” प्रका- 


| शितन हाजाय तब तक नियमित रूप से इसी एक 
काम को--दूसरे सब कामो की चिन्ता sear 
एक सम्मति ओर एक विचार से करती रहे | भाष्य- 
_ द्वीय मासिक रूप में “शब्द सागर” के आदर्श पर 
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यी 
१००, १०० पृष्ठ के शङ्क मे प्रकाश 
चाहिये । मूल्य १) प्रति अङ्क से अधिक k 
CHAT जावे | HAF छपाई आदि वहत | 

पृ TE = क्त USN द्या oe Uy ğ 
सम्पादका का वतन पर्याप्त Te जाय 


कि वह स्थिर चित्त के साथ नियमित है 

~ k Nl gta 

समाप्त तक कार्य करते TE । भाष्य स a 
Ne (d 


हुये भाग की ही पूर्ति की जाय । apd i a 
चारों वेदौ का अपना स्वतन्त्र भाष्य ah: के 
लाये हुये नियमों पर 
भाष्य से यह खर्वेथा प्रथक हो | 
आवश्यक Èl दोनो का क्या शोर फो. 
मिलाने का प्रयल किया जाता है? दोनो] 
ही प्रकाशित होने उक्चित और आवश्यक है। 


ग्य पि दर 
करना चाहिये | श्र 


उसका अ्रजुवाद और दूसरे पंडितो का किस 
चारों वेदों का सींग पूर्ण संस्कृत ग्रौर ग्रां 
में “आय्य भाष्य” बहुत शीघ्रही तय्यार | बीर 
प्रकाशित हा सकता है । ऋषि कृत भूमिवा। सम 
संस्कृत भाष्य और उसका आय्य भाषा मे श कि 
तथा संस्कत और आय्य आषा में प्सता है 
समीक्षा रूप से दो पुस्तकों को लिखकर | पूर 
करने में तो एक वर्ष से अधिक समय न स 
सकता है। और यदि नियमित रीति से १ 
तो चारों वेदों का संस्कृत और ; 
सर्वाङ्ग पूर्ण ' आय्यं-भाष्य”' ४, ५ वर्षों मे ४ 
से प्रकाशित हा सकता है | | 
आवश्यकता ओर बड़ी आवा a 
बात की भी है कि यह सब काम श्रं” 
ही होता जाय । ` 'वेद-आय्ये-भाष्य-सग्मति 
से कम दो अनुभवी, अंग्रेज़ी औरं 
विद्वान भी रहने चाहिये, ता कि स 
अंग्रज्ञो में भी “वेड आये-भाव्य” 7 


ट्रा 
सकी कि अत्यन्त आवश्यकता हे | किन्तु 
गमी साथही अंग्रेज़ी का भी *प्रबन्यानहा हा 
तो संस्कत और आर्य भाषाका तो 
3 नी शीघ्र हो सके oa ही चाहिये | पश्चात्‌ 
। ती आदि दूसरी भाषाओं में भी होजायगा | 
है gant ANS हूँ बम लो ठीक है वि ei 
: पाठक कहेंगे स्कीम तो संव टॉक हैं किन 
ज्ञो कई सहस्र रुपये व्यय TT बह कहां से 
श्रावेंगे। क्या हमें “श्रीमती परोपकारिणी सभा” 
8 ३ होते हुये भी इस समस्या को पूति याथ विचार 
पड़ेगा ? नहीं मालूम कि सभा क्या करती 
the aa वर्ष होचुके, जिसके प्रयललसे चारों बेदोका 
श हो क्या एक वेद का भी “आर्य्य भाष्य?” आजतक 
| पकाशित नहीं इरा है, हम उस सभा को जीवित 
| y समभे या मृत ? सत समभने के लिये तो जी नहीं 
है| मानता | भला जिस सभा के प्रधान मेजर जन- 
रत सर प्रताप सिंह की G. 0. S. I., £. C. B. 
जैसे और मंत्री महाराजाधिराज श्री नाहर सिंह 
शा जी वमा K. 0. 8. [, जैसे नरेश तथा महात्मा 
a हंसराज जी,बी० ए०, महात्मा मुन्शीराम जी, देश 
0 भक्त लाला लाजपतराय जी आदि जैसे पञ्चीसों कमे- 
ए | बीर जिसके सभासद हो, लोग उसे कैसे निकम्मी 
का समभ ले ? ते फिर क्या हस यह ही समझ लें 
H कि यह महानुभाव मिलकर काम नहीं ऋर सकते 
व है चाहे वह केसा ही अति आवश्यकीय या महत्व 
पूर्ण ससे ? क्या यह ही हमारे नेता हें जो 
न| इसरो का ते “ समानी व sata समाना हृदयानि 
॥ Moo का उपदेश चिल्ला चिएला कर देते हैं किन्तु 
आप इसके सर्वथा विपरीत ही करते हैं ? 
ay T! सुमति दो कि हम धर्मको कहने और खुननेके 
| à Ti किन्तु पालंन करने और व्यवहार में लाने 
("य बन 


यदि तः श्रीमती ` ट्र 9 dt 
तती । परोपकारिणी सभा” नह 
“ 


। ०7००० श्रीमती सावंदेशिक सभा” और 
है हा a4 विद्वस सभा ” ही कुछ ad । 
ste area आशा कर सकते हैं कि हमारी कम- 
a Wt कुछ खुनी जायगी ? 


hi ६ 


विविध प्रसंग t 
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इस कोप के संवन्ध में हमने “आर्य विद्यार्थी” | 
त कक गताड़ में प्रकाशित किया था । हमारे | 

कॉ ने उस नाट से इस कोष का महत्व और 
इसकी उपयोग्यता का परिचय पूर्ण रूप से पा | 
लिया होगा । कोप तो जैसा उपयोगी और ag. || 
मूल्य होगा वह प्रगट ही है, किन्तु प्रश्न 
यह्‌ है कि वह सर्व साधारण के सम्मुख 
कव और केसे श्रावेगा ? जब पूरा कोष तय्यार 
हाजाय तब बड़ी २ बृहताकार पुस्तक, जिनका 
अधिक मूल्य होना आवश्यक ही है, विक्रयार्थ 
उपस्थित की जावें । यह प्रबन्ध और विचार 
हमारी समभ मे ता उचित नहीं हे । आवश्यकता 
इस बात की हे कि जितना भाग साँग पूर्ण होता 
जाय, उतना उतना भाग प्रकाशित होता जाय, 
इस से दो लाभ होंगे | सर्वसाधारण को 
उचित, उपयुक्त सम्मति निश्चित करने का श्रव- : 
सर मिलेगा और अधिकारी विद्वान लोग श्रपनी | 
सम्मति भी दे सकेंगे, जिन पर विचार करना 
हमारा. कत्तेव्य है । द्वितीय, समिग्र कोष के प्रका- | 
शन में-सहायक मिल जाने से-सुविधा होगी । | 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रका- ||ह 
शित “शाब्द सागर” के जैसा उपयुक्त WaT 
होना चाहिये । १००, foo Tat की पक एक | 
संख्या यदि दूसरे मास भी नियमित रूप से प्रका | 
शित होती रहे तो कुछ समय में कोष बड़ी | 
सुविधा से सवाग qå प्रकाशित होसकता है io | 
“शाब्द सागर” का आदर्श सामने रखकर उसी (| 
आकर, कागुज़ और उसी टाइप आदि में सुन्दरता । 
के साथ १) प्रति संख्या के हिसाब से यदि ॥ 
वैदिक कोष भी द्वीय मासिक रूप में प्रकाशित 
होना आरंभ होजाय ते अति उत्तम हो | जा लाग 
॥) पेशगी देकर स्थायी ग्राहक रूप से सहायक 
हो उनको मूल्य में उचित कमी करदी जाय । 
सम्पादर्को फो कुछ असुविधा भी नहीं है। 


Do th oE 
| वसी वनं | 
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| COOR BET RO ee i tee Ee 
प्रेस उनके पास ही है, जिसमे कि “शब्द्सागर ” 
जैसी ही सुन्दर छपाई आदि का प्रवन्ध करने में 
को कठिनता नहीं होगी।“ वेदिक कोप” के प्रधान 
| सम्पादक तथा सर्व कार्य के सञ्चालक पूज्य श्री 
| स्वामी विशेशवरानम्द जी यदि हमारी सम्मति 
पर बिचार करें ते उनको प्रकाशन का कार्य्य शीघ्र 
| ही प्रारंभ करदेना चाहिये | 


६-स्सब्ध जल में Bla 


Tag में थी पंडित पूर्णानन्द जी का इस 
शीषेक का पक लेख हमने प्रकाशित किया था | 
| पंडित जी आर्य प्रतिनिध सभा पंजाब के ARTT- 
' देशक हैं । आप विद्वान हे साथ ही अनुभवी भी 
| है! | आये समाज के प्रत्येक अंग पर आपने वर्षा 
| गम्भीर विचार किया है । “सद्धर्म प्रचारक” में 
' आपने आर्यसमाज के भिन्न २ विषयो पर कई 
। महत्व पूणं लेख भी लिखे हे' हमें आशा है कि 
। Je जी “नवजीवन?” द्वारा अपने अनुभव से 
आयेजनसाधारण को निरन्तर सचेत करते रहेंगे | 
प के विचार थोर सम्मति अनुभव पूर्ण तथा बड़ी 
/ सामिंक होती है । आप बिना लाग लपेट के 
' स्पष्ट रूप से नियता पूर्वक लिखते हैं | 
! आर्य समाज मे ऐसे खतन्त्र विचारशील, अनभवी 
i व्यक्तियों की कमी नहीं है, किन्तु वह "गाशे तनाही” 
! खे बाहर निकलना ही नहीं चाहते है'। उन्होंने तो 
' लिखने और बालनेकी ser ही खाली है। यदि श्री 
| पंडित पूणानन्द जी की तरह ४, ६ अनुभवी विद्वान्‌ 
` इस संबन्ध में दृढ़ता पूर्वक आन्दोलन प्रारम्भ 
' कर द तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आर्य समाज में 
। बडुत कुछ आवश्यक सुधार हा जाय | आर्य जन- 
| साधारण असर मू) नहीं है। बह 'मुर्दा! भी नहीं 
| हुई है । एक टेढ़े रास्ते से सीधे रास्ते पर लाना 
l 
। l 


कुछ कठिन नहीं है । यदि हमारे Sap इसको 
| खव से प्रथम-प्रधान-उद्देश्य समभकर इस ओर 
ध्यान दे” । “नवजीवन” के कोलम ऐसे प्रसेक 


ग्रंभीर रु विचारशील विद्वान के लिये खुले हुये है'। 
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क्या हम आशा करे' कि आर्यसमाज को +. 
श्रसन्तोपदायक दशा उनके CA फो ग 


आकर्षित करेगी ? 
s-a बिरादरी 


आर्यसमाज एक ऐसी विचित्र संस्था है 
की विचित्रता की उपमा के लिये आप सार. 
में खोज कर आइये आपके एक भी वस्त 
मिलेगी | आर्यसमाज का प्रत्येक काम निरत! 
और विचित्रता से पूर्ण है। हमारे भाई जि । 
बाते कर लेते È उतना काम करना नहीं जाह 
अथवा at कहिये कि करना नहीं चाहते | यह 
कह नहीं सकते है कि कर नहीं सकते। कर 
बहुत कुछ सकते È किन्तु करना नहीं चाहते 

कई वर्ष बीते एक बार नहीं किन्तु दो | 
वार आर्यसमाज मे “आये बिरादरी” का 
खुनाई पड़ा था | पञ्जाव और उसमें भी at 
इस आन्दोलन का प्रधान केन्द्र था । पक्ष मे छर 
विपक्ष में qa लेख लिखे गये थे । हमने तगा 
उन सभी लेखों को पढ था | आन्दोलन कत्ता 
में से कइयों के साथ हमारी बातें भी हुई थी, . 
दिनों तक यह आन्दोलन होकर बन्द होगयाध 
किन्तु 'कर्मचीर” भ्राताओं की आत्मा .शान्ति ब 
नहीं देती है | हमारे उत्साही आर्या भाई मह 
टेक चन्द्र जी कलकत्ता निवासी की एक १ 
कई यी पत्रा में छुपी है । आप का "रिमा 
भी छप चुका है, किन्तु ज्ञात होता है कि T 
समाज में उनकी कुछ सुनाई नहीं हुई दै, | ह 
पक्ष या विपक्ष में हमने कोई. लेख किसी प भे 
नहीं पढा है। जान पड़ता है!किं आयज 
रण अब ऐसे आन्दोलनं को निःसार & 
लगी हे । शै 
हम अपने उत्साही भ्राता म० SHIA / 


wh i प 


a Br Arnan 3३. A 


दैवी शक्ति का किसी उपयागी और ae | 
काम में उपयोग करें, इस व्यर्थ के ae 


i 


uk 


. el रै, त्मक E 
od ` ७४... १ 
ह टात m बिरादरी के पक्षपाती कोई 


क नहीं दे सकते हे जिस से इसकी 

वकता तिक भी प्रगट हे! सकती हा | व्यर्थ 
शा वाकय से क्या लाभ ? आप प्रयत्न क्‍यों 
i करते हैं कि आय समाज ही आपकी "सच्ची 
आर्य बिरादरी ” बन जाय | जिन बातों के लिये 
qå बिरादरी” का नया ही स्वांग रचा 
जाना जरूरी बताया जाता है, क्या बही aT — 
ब्रावश्यक्रताएं-आर्य समाज से पूर्ण नहीं हो 
सकती है? यदि नहीं हा सकतीं हैं तो क्यों न 


d प्री प्र ब्त यु 


| ऐसा ही प्रयत्न किया जाय कि आये समाज ही 


शक्तिशाली बन जाय, जिस से हमारी सव A- 
श्यकताएं पूर्ण हे सके । Ta छोटी छोटी नहर 
शैर नालियां काट काट कर सरोवर को ही साङ्ग 
खुशक मत किये दीजिये। सरोवर के ही सर्वाङ्ग पूर्ण 
हाने पर इन छोटी छोटी नदी नाला का अस्तित्व 
ग्रवलम्वित है। जव सरोवर ही सूख जायगा 


| श्रयवा निर्व हा जायगा तो आपकी सब छोटी २ 


नालियों का अस्तित्व रहना कठिन है , असम्भव 
| 

थार्य्य समाज में, आर्या समाज के सभासदा 
कमण्य जीवन का अभाव है, इसी लिये तो 


a c ° ह 
og _ शय्य विरादरी” का ढोंग रचने की ज़रूरत बत- 


i [A 
A Tei स 


। दरो” के ही 
7 और “og, 


4 अर्ये समाज के 
A Wey दिमाग 


लाई जाती है । उस “आय्य बिरादरी” के सभा- 
सद्‌ कोन होगे ? इस वर्तमान आय समाज के 


सभासदां का ही कुछ भाग ? तब फिर इसका 


पमाण और बिश्वास ही क्या है कि “आयः विरा 
सभासद होकर वह सच्चे “कमवीर” 
+ © Et ही होजांयगे ? यदि वहां बह aa 
तो क्या फिर एक और तीसरी “शुद्ध 
ररी” और इससे भी gt रूपेण सफ- 


í साद गस न होने पर क्या चौथी शुद्ध संशोधित 


बिरादरी” न वनानी पड़ेगी ? भगवन | 
Tafa बनाने की जरूरत नहीं है। 

विलक्षण संगठन का मूल एक 
से निकला है । इसका संगठन. 
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सवाग पूर्ण है। यदि किसी बात at स्यनत 
आप को मालूम होती है, ते उसके प्रगट 
कीजिये, उसकी पूतिर्थ प्रयत्न कीजिये, आन्दो 
लव कीजिये | यह कौनसा न्याय है कि आव 
TIE ही पक नई संस्था की स्थापना करने लगे 
हें. जिससे शक्तियां अस्तव्यस्त हो जाने के कारण | 
हानि के सिवाय लाम की तनिक भी ai 
महीं हे । a 


H) 
A | 

i, 
H 


द | 
CHIT त्योहार - || 


आर्य समाज में जितने व्यर्थ के आन्दोलन 
हुआ करते हैं, उतना ही आवश्यक और उपयोगी 
'आन्दोलना का अभाव है | उन कई अति MAA- 
कीय समस्याओं में से. जिन्हें कि आर्य समाज को | 
हल करना है, आये त्योहार! की समस्या भी एक | 
गुरुतरु समस्या है। आर्यसमाज की स्थावना का 
अर्थ शताब्दी बीतती है. किन्तु हम अभी तक ||| 
झपने त्योहारों तक का निश्खय नहीं कर सके हैं ॥ | 
म त्योहार ही निश्चित हुए हैं, और न उनकी ||| 
पद्धति ही है । कहीं कोई त्योहार मनाया जाता है ||| 
और वह किसी पद्धति से । कहीं कोई त्योहार |||] 


| 
y 
Pi 
क 


क 


i} 
| 
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| सावे भौमिक, सार्वदेशिक हाना आदि आदि विशे- 
षतां के सूचक होने चाहिये । जहां घह धमं 

| पद्धति के उत्तेजक हा वहां राष्ट्रीयता के भी पूर्ण 

| प्रदर्शक हों । आवश्यकता नहीं है कि कोई नये त्योहार 
| गढ़े जावे, वत्तेमान आर्य ( हिन्दू) समाज में जो 

ate प्रचलित हें उनके ही अवेदिक और 
. निर्थक भाग का संशोधन करके हमें ग्रहण कर 
' लेना चाहिये, और दोनों को एक दूसरे से सहाडु- 

' भूति के साथ मनाना चाहिये । पिछले दिनों सह- 

| थागी “आर्य गज़ट” में इस विषय पर म० रामचंद्र 
| जी हेड मास्टर के कई विचार पूणे लेख प्रकाशित 

| हुये थे। इस सम्वन्ध मे अभी और बहुत कुछ 
| बिचार होने की ज़रूरत है । “नवजीवन” के 
| कोलम ऐसे उपयेगी विचारों के लिये सर्वदा 
`| खुले हैँ । क्या आर्य विद्वान इस ओर ध्यान देकर 


| | शीघ्र ही कोई निश्चित परिणाम निकालंगे ? 


८-जातीय विश्वविद्यालय 
किसी बड़े अनुभवी विद्वान का कथन है कि 
“तुम्हे जिस जाति को उन्नति करने से रोकना 
है बस उसकी शिक्षा को अपने हाथ में ले लो, 
। तुम्हारा काम बड़ी सुविधा से बन जायगा ” | 
| यह कथन सर्वधा सत्य ही नहीं किन्तु प्रत्यक्ष हे । 
| आप पिछड़ी इई-गिरी हुई--जातियों के सम्बन्ध 
a खोज कीजिये | आप फो उनकी अधोगति का 
| सब से प्रथम और सब से प्रधान जा कारण ज्ञात 
. होगा घह उनकी शिक्षा का उनके अपने हाथ में 
. न होना ही होगा । विजय प्राप्त जातियां पराजित 
जातियों पर सव से पहला शासन अधिकार जा 
| घ्याहार में लाती हैं वह यह ही होता है कि उनकी 
| शिक्षा का प्रवन्ध अपने हाथ में करलेती हैं और 
क्‍ उनकी मातृभाषा का माध्यम उठाकर अपनी भाषा 
' का माध्यम वहां प्रचलित करवेती हैं । गवर्नमेन्ट 
'के हाथ में शिक्षा प्रबन्ध देना सव से बड़ा अधो- 
गति का कारण है | भारतवासी कुछ चेते हैं और 
उन्होने इस संवन्ध में कुछ किया भी है। गुरुकुल 
खोले गये हैं, डिनमें से erect गुरूकुल fig 


| iy 
& “ae Pas 
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विद्यालय की सीढ़ी तक भी पहुंच गया है प 

और मुखलिम विश्वविद्यालों का आन्दोलन | ड | 

गया | RR हुआ । भारतकी इन 
बड़ी जातियों ने प्रयत्न करके अपने जातीय 
विद्यालयों के लिये पर्याप्त घन भी संग्रह करि 
मुसलिम विश्वविद्यालय ते vai के Tm 
से दूरही रहना चाहता है, इसी लिये र 
ग्रान्दोलन-काम-इस समय उंढा पड़ा हुआ 
इस दूर दर्शिता के लिये जहां तक अपने ree: 
प्राताओं की प्रशंसा की जाय थोड़ी है। ग्रा 
की जाती है कि उनके इस व्यवहार से र यः 
उन्हें बहुत कुछ अधिकार देगी। किन्तु 
विश्वविद्यालय का उद्योग शीघ्रही सफल हैक: 
ऐसी आशा होने लगी है। वायसराय महोदय s र 
कौन्सिल में कानून का मसविदा पेश हो चुका 
वहां से बह प्रादेशिक सरकारों के पास anne 
के लिये भी भेजा जा चुका है । पूर्ण आशा हैट 
सितम्बर मास में कानून बन जायगा श्रौर sai 
मास में प्रजा प्रिय लाड हार्डिऽज शिवपुरी का | 
में “ हिन्दू विश्वविद्यालय” की नीव रख है| जो 
जिन नियमा पर गचर्नमेन्ट “चाट र” देने लगी है wt 
उनमें से अधिकांश नियमो के सर्वथा विर (| 

हमारी सम्मति में गवर्नमेन्ट की adaa यू 
वरसिटियो? से इसर ' हिन्दू विश्वविद्यालय 
काई खास विशेषता नहीं होगी। इसी a 
से हमारी आशायें भी ads में पूर्ण ह 
असंभव È । आर्य भाषा-माठ्भाषान्का a 

भी-जे कि हमारा सबसे प्रथम धेय है-इसमे ग 
होगा, हम ते “चार्टर? की भी कोई आवई, 
नहीं समझते हें । इन सब असाधारण ae 
के होते हुये भी-जिन न्यूनताओ क" ऐकत 
कि देश का प्रत्येक सहृदय व्यक्ति gal a i 

हम उस शुभ दिन की बड़ी उत्खुकता 
बाट जोह रहे हैं जब कि हमारे “जातीय 
विद्यालय की पवित्र काशी धाम में वायस 
कर कमलो द्वारा नींव रखी जायगी १ $ 
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Sent) 
ee ल , कै ही! जब इतना हुआ है ते 
a a की भी. आशा की जा सकती है, 
; “i कहते हैं कि यह आशा डुराशामात्र à| 
ee जी का परिश्रम सफल हो यह हमारी 
तिथ वर से हार्दिक प्रार्थना है। सफलता के 
Mat के पास तक इस कार्य्य को पहुंचा देने के 
We श्रीमालबीय जी को शतशः बार बधाई है । 


क्र ९०हिन्दू और हिन्दू WET 
| ग्रा मराठी और हिन्दी दोनों भाषाओं के“ चित्र- 
pi [य जगत” के जनवरी १५ के विशेष agt में 
॥कमान्य पं० बालगद्ञाघर जी तिलक महोदय का 
| ne (क लेख “ आय्य धर्म का स्वरूप” शीर्षक से 
शकला है । मूल लेख मराठी में लिखा गया है, 
रासी का श्रनुवाद हिन्दी में प्रकाशित हुआ है। लेख 
miie है और विचार पूर्ण है, किन्तु अनुवाद कुछ 
हैट हुआ है जिसके कारण कई स्थलों में भाव 
aaa में वडी अखुविधा होती है । 
mi महात्मा तिलक ने इस्छ लेख में धमे के संबन्ध 
alst विचार प्रगट किये हैं, हम उनसे साँप 
| E सहमत नहीं हो सकते हैं। ' हिन्दू? किसे 
4 नो चाहिये ओर “सनातन हिन्दू धर्म ? क्या है 
आपने बड़ी पेचली व्याख्या की है । हिन्दू 
के आप के बताये हुये लक्षण बड़े व्यापक हैं । 
ः आप ने लक्षण यह किया हैः-- 
जिसमे वेदा पर विश्वास, ईश्वर प्राप्त के 
साधन, तथा उपास्य देवता असुक ही होना 
se विषय में कोई नियम प्रतिपादित न 
Ñ, चह धमे ह्‌? | 

हिन्दू इ का लक्षण आप ने यह किया हैः--'' इस. 
a धर्म का अवलम्ब लेकर श्रुति, स्मृति, पुरा- 
U = aS a चलने वाले, विधि पूर्वक जिसके 
पार शाह हों, जो श्रद्धा युक्त हो, और जिसके 
Se Ter a वह हिन्दू है।/ -. | 
भय्ये, है ह मे हिन्दू” को “नाम ही 
! ` प्रकार अंग्रेज्ञ जाति हमे : 
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‘aia कहकर पुकारती है उसी प्रकार 'श्रनाय्य' | 
मुखलमान-जाति ने हमारे लिये ' हिन्दू? शब्द | 
की याजना की है ? | 
महात्मा जी के, जा कि एक राजनेतिक नेता 
हैं, धार्मिक विचार विस्तार से जानने के लिये 
पाठकों को उपरोक्त “जगत ” का जनवरी का श्रङ्क 
देखना चाहिये | ब 


१९-आरबिन्दु बाबू के विचार । -: 


“वेदिक मेगजीन” के गुरुकुलाड़ में अभी हाल. 
में ही आरविन्दू बाबू का एक लेख स्वामी दयानन्द | 
के महत्व पर प्रकाशित हुआ है । आरबिन्दु बाबू | 
जिस उदारता के साथ ऋषि दयानन्द के जीवन 9 
और काम पर दृष्टि डाली है उसके लिये हम | 
उनकी न्याय परायणता का शन्यवाद करते हैं । | 
इसी प्रकार का एक महत्व पूर्ण लेख ऋषि दया- | 
नन्द के वेद भाष्य पर आपने अपने पत्र “आर्य” 
के गत नवम्बर मास के श्रंक में लिखा था। आरः' 
विन्दु बाबू प्रसिद्ध राजनैतिक नेता हैं, किन्तु कुळ | 
समय से आपके विचारों में ्रखाधारण परिवतेन | 
होगया है । आप पांडेचरी से “ आर्य” नामक पक. ॥ 
पत्र अंग्रेज़ी मे तिकालते हैं. जाकि धामिंक और | 
साहित्य संबन्धी पत्र है। आप सेश्कुछ दिन इये | 
मद्रास" के “हिन्दू? का एक विशेष प्रतिनिध" | 
मिला था । राजनैतिक कार्य प्रणाली पर बातचीत | 
चलने पर आपने कहा “आजकल के राजनैतिक | 
नेता और समाचार पत्र जिस . प्रणाली से राज- | 
नैतिक सभायें अथवा अन्य हल चल करते हैं वह | 
शुष्क हैं, आपने कहा कि भारत के समान विशाल. | 
राष्ट्र, जहां कि कई सभ्यता का सम्मिलन a 
और जो ag मूल्य सस्पति तथा अन्य बहुः A 
से पूर्ण हैं, इस में कोरी राजनेतिक बड़ 
काम नहीं चलेगा । इसके बाद“ हिन्दू” के प्रतिनिध . 
ने “आर्य”' सम्पादक से पूछा कि यदि आप 
राजनैतिक कार्य प्रणाली का पसन्द नहीं a ता 
भवितव्यता की सिद्धि के लिये हमें क्या पराः 


a j 
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हेते हैं ? इस पर आरघिन्दु बाबू ने उत्तर दिया 
कि केबल खर्व व्यापी मानसिक और आध्यात्मिक 
जागृति ही के द्वारा यह राष्ट्र अपनी भवितब्यता 
सिद्ध कर सकता है | हमारा परमित ज्ञान, विद्या 
कला के क्षेत्र मे हमारे दुबेल उद्योग, सीमा वद्ध 
स्वार्थे, शुद्ध पारिबारिक्र उद्देश्यों से भरे हुए हमारे 
data जीवन ओर अल्प धनोपार्जन के कारण ही 
हम अभी तक संसार के विस्तीर्ण जीवन क्षेत्र मे 
प्रवेश नहीं कर पाये हें । सोभाग्य वश अब नये 
शुभ लक्षण दृष्टिगाचर हो रहे हैं । केवल राज- 
नेतिक आन्दोलन से कोई जाति आजकल बड़ी 
नहीं हा सकती। स्वास्थ्य और बलिष्ठ जातीय 
अस्तित्व के लिये यह आवश्यक है कि हमारा 
जीवन एकता पूर्ण ओर सम्पन्न हा और इसके सव 
अंङ्ग मे स्फृति हा । इसके बाद आरविन्दू वावू ने 
यह कहा कि भारतवर्ष अपना सच्या राष्ट्रीय 
आत्म ज्ञान करके अब भी संसार का गुरू घन 
सकता हे । समाज सुधार के विषय में आपने कहा 
कि आज कल के समाज सुधारक छोटी २ वातो 
केम लेकर सभाओं में शोर मचाते हैं, यह ठीक नहीं 
F है। यह कार्य व्यापक रूप में और समाज के घरों 

मे हाना चाहिये; इसके «याद आप ने भारत के 

भविष्य' को बहुत ही आशा पूर्ण और उन्नत 

बतलाया ” | 
|... पाठक ! क्या यह अलाधारण परिवर्तन नहीं 
' है? यह क्यों हुआ ?.विवारिये | 

Raai हिन्दू घर 

R श्री बाबू गोविन्द दास जो काशी के एक 
भर सिद्ध गम्भीर विचार शील विद्वान हैं । आप 
हिन्दू अम पर अग्र ज़ी में एक पुस्तक लिख रहे 
ह, जिसका कुछ भाग आपने गत वर्ष प्रयाग के 
प्रसिद्ध दैनिक qa “लीडर” मे प्रकाशित कराया 
था। “लीडर” में प्रकाशित उसी लेखमाला का 
AST हम गत मास से “नवजीवन” में प्रका- 
काला फुर ee यह लेख इस र में समास 
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कुछ भां इये मदरास के are, 
महोएदय ने भी वहां के अंग्रेज़ी पत्र a 
में इन्हीं विचारों से मिलता जुलता i 
पूर्ण लेख लिखा था । “आप का नवीन नर 
भी एक पत्नीत्व के पक्ष में है, बाल al 
विरुद्ध है श्रीर दूर तक के संबन्धियों के 
नष्ट करके हिन्दू विरासत के झगडे Š 
करना चाहता है । आप ज्ञात पांत के र ष 
भी मानने के लिये तय्यार नहीं है', she 
सम्मति में इस झगड़े के कारण प्रेम 
घृणा ने और सहायता का स्थान sea: 
लिया हे. इस लिये इस से बिलकुल ही 
कर लेना ठीक होगा । मूर्ति पूजन के सा 
अय्यर महाशय ने यह ही व्यवहार किया है। 
मत से इस से उपकार के स्थान में क्र 
अधिक होता है । ईश्वर के स्थान में एवा 
पुने लगतां है और बहुत से मत श्रौ k $ 
निकल पड़ते हैं । 'युवकों? को धार्मिक fap. 
जानी चाहिये, उनमें ईशवरके अस्तित्व कागि, a 
बड़े सीधे साधे ढंग से हो । पुनर्जन्म at 


मा 
at 


“अय्यर महाशय पुरानी ae 
उम्र के आदमी हैं। लंबी छुलांगे मारते 
नई चाल और नई उम्र के आदमियों पर शरि थे 
किया जाता है । तिलक से अपने माथे को रिकी 
बढ़ाने, पुराने ढंग से बाल रखने और क र 
पंडाल में भी धाती ही धारण करने TAL 
की पकी उम्र के अय्यर महाशय के विषय 
किसी को यह संदेह हा सकता है कि १4 
गरे हैं या उनके संसार की चपलता पे * 
लिया हे » | 

सहृदय पाठक । हिन्दू धर्म के दो 
विचार शीला के विचार हम आपके am 

-। आप इंन पर गंभीरताके साथ द 
दोनों महानुभावों के विचारों में अन्तर 


na?) 


BA 


और उद्देश्य एक ही हैं । संभव हे कि आप 
से संहमत नहीं et । विशेष कर 
: दास जी ने कई स्थानों पर विचित्र 
से काम लिया है, किन्तु फिर भी आप 
हेल में विचारणीय अंश बहुत अधिक हैँ। यदि 
महाशय इनके समर्थन अथवा खण्डन में 
पूर्वक विचार पूर्ण लेख भेजगे तो बह 
“नवजीवन” में पूकाशित किये जायंगे। 


| ae 


च्य भावं 
स a) 


‘et 
१३-परलोक गत 


श्री हाकटर लचमी पती जी Ae 
श्री हाक:र PACA भारद्वाज जी 


man नहीं आये समाज पर ईश्वर की क्यों 
! ती कर दृष्टि ओर यमराज महोदय की क्यों 
risa दृष्टि है । गत ३, ४ वर्षों में आय्य 
के कई प्रसिद्ध विद्ठान, ओर कार्य्य कत्ता 
K ia हमसे प्रथक किये जा चके हें । जब हम आर्य्य 
i के पिछले इतिहास पर दृष्टि डालते हैं। 
बिना आंसू बहाये नहीं रहा जाता | आज से 
४ व पूर्व जो विद्वान अयः समाज के क्षेत्र में 
समान प्रकाशमान थे. हाय ! आज उनमें से 
भी नज़र नहीं आता | एक एक करके सब 
राशा मे लीन होगये हैं । ज्ञात नहीं यह नित्त 
(कमी केसे पूरी की जायगी । श्री डाकूर लक्ष्मी 
जी A स्वर्गवास का दुख हम नहीं 
पे, कि इतने में ही, खबर आगई कि डाकृर 
RAN का भी स्वर्गवास होगया। प्रभू 
lames WA करो। देश के चुने चुने रत्नों 
शकर. हमसे प्रथक करके तुम कुछ आच्छा 
pe जो तुम्हारी इच्छा होती है-जो 
, आता हे-तुम करते वही हो, हम 
हाय पुकार मचावं-रोवें, चिज्लावे- 
eau तनिक भी परवाह नहीं करते 
ति । श oe तनिक भी प्रभाव नहों 
RU तुम्हारा हृद्य बहुत “असर 

है। केया हम आशा कर सकते 
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: be Sits OT P 
कि कभी इस बूढ़े भारत पर तुम्हारी कृपा efir 
भी होगो ? कृपा निघे ! बहुत होली अब at कृपा 
करो । लोग तुम्ह' कृपा सागर कहते आये हैं | 

डाळूर लक्ष्मीपती जी और डाकूर भारडाज 
जी ग्राय्यसमाज के “रत्न” थे । इन दोनों को! आर्य्य 
समाज को-पवित्र वैदिक धर्म की-सेवा की जैसी 
लगन थी. हम में, वेले 'सरफ्रोश” थोड़े ही हैं । 
आय समाज अपने ऐसे ही “शेदायीया” के द्वारा 
इल अवस्था मे पहुंचा हे । दोनों महानभावों को 
असा Tara इस वातकी रहती थी कि प्यारे देश 
वासी शारीरिक कष्टो से मुक्त हों, वेखीदी चिन्ता 
इन दोनों को इस बात की भी थौ क्रि देश 
Ty आध्यातमिक् क्लेशो से भी मुक्त हो यदि 
डाकूर लक्ष्मीपती जी विहार प्रान्त में गुख्कुल | 
महाविद्यालय की स्थापनाके लिये अनथक ART | 
लन कर रहे थे, तो डाकूर भारद्वाज जी घेदो का 
अंग्रेज़ी में भाष्य लिखने में ही दत्त चित्त थे। 
दोनों अपनी 'घुनके पक्के थे। हज़ार ATIATI- | 
स्थित हो , लाख कठिनाईये' रास्ता रोक, किन्तु |! 
निश्चित किये हुये माग से परे हटना तो इन महा- 
शया ने सीखा ही नहीं था ।विरोध खहे | अपवाद 
सहे | आशिक हानि उठाई | शारीरिक कष्ट सहे, 
किन्तु कयां मजाल जो निश्चित पथ से एक इञ्च भी 
दूर हटे हो किन्तु free काल ने अवकाश ही नहीं | 
दिया कि वहाअपने निर्दिष्ट उद्देश्य को पूरा कर | 
सके | 

डाकृर लक्ष्मीपती जी ने विहार प्रान्त में 
वैदिक धर्म की जो सेवा की है उस प्रान्त के आय 
भाइयों को कार्य क्षेत्र में पदार्पण करने की fe | 
करने के लिये वह पर्याप्त से भी अधिक है ।हमें 


De ~ 3 Eo 


Jy 


के अधूरे छोड़े इये काम-युरुकुल म 
की स्थापना--को शीघ्र ही पूरा करेगे । 


और मोरेशल आदि द्वीपां में बदिक 
सेवा की है बह भुलाई नहीं जा 


OO SEO 
| mastaa | 


ie ; 
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Peppy RP SE ST 
पञ्जाबी आर्य भाई गुरूकुल विश्वविद्यालय 
काङ्ड़ी में Vedic resarch Scholarshi p 
स्थापित करना चाहते हैं । निश्चय ही इससे और 
अधिक उपयुक्त दूसरा स्मारक नहीं हो सकता है। 
किन्तु ४०) मासिक कौ छात्र वृत्ति बहत ही कम 
है । हमरी सम्मति में इतना धन स्थायी कोष के 
लिये संग्रह करना चाहिये जिसके सूद से कम से 
से कम ७१), ७५) रुपये मासिक की दो छात्र afa 
स्नातक परीक्षोत्तीण ब्रह्मचारियों को दो जा सक। 
एक छात्र वृत्ति मुनिवर पंडित गुरुदत्त जी के नाम 
पर दी जाय और दूसरी डाकुर चिरड्जीव जी के 
नाम पर दी ज+य। दोनो गुरू शिष्यां के स्मारक 
में दो छात्र वृत्तियां होनी खाहिये । क्या इतना घन 
संग्रह करना जिससे १५०) मासिक की दो छाश 
बृत्तियां दी जा सकें, कुछ कठिन है? नहीं, कदापि 
नहीं; आर्य जनसाधारण अपने सेवकों का आदर 

` करना जानती है और भले प्रकार जानती है । दो 

san आय्ये ही यह दोतो छात्र वृत्तियां दे सकते 

tied eg विश्वास है किइस काम में देर 
कदापि नहीं होगी। बहुत शीत्रूही परयाप्त धन 
संग्रह हो जयगा। रोने से नहीं, किन्तु कत्तेञ्य पालन 
करने से शान्ति प्राप्त हागी, इसलिये हमें कर्तब्य 

पालन के लिये हर समय तय्यार रहना चाहिये । 

' ९१४-काम काज करने वोली feaat 


oly 
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यक्ष और सम्पादक द्वारका प्रसाद “सेवक ” सरस्वती-सदन केम्प, इन्दोर (९. 7. ) के लियें ५° 
बाजपेयी के प्रबन्ध से ओङ्कार पेस प्रयाग में छुपकर प्रकाशित हुआ । 
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में इस समय काम काज करने a 
७६ हज़ार स्त्रियां हैं । इन में से लगभग -) 
धनाद्य गृहस्थो के यहां सेवा कर्म इ. 
१ लाख faai कृषि कर्म करती हैं। = 
रिक्त ५४ हज़ार ८८४ स्त्रियां क्क, १ ज्ञा 
और २६२ डाकूर È | शारीरिक कष्ट उ 
के काम भी संसार में स्त्रियां पर बहुत | 
है । जैसे तिब्बत की स्त्रियां स्वयम हत्न 5 
है । केनेडा के 'सेकच्यान” में पशु की जा 
में स्त्रिये' जाती जाती है' । कहते है' फ्रि ५ 
भूमएडल पर इन स्त्रियां के समान परित्रा 
ओर डन्दसहिष्णु जाति कोई ser aati, 
एक दर्जन और बहुधा इस से भी अधिक | 
एक एक हल में जाती जाती | | 
( “आज़ाद से| 


९ -विज्ञपति 


हमारा विचार है कि महर्षि दयातन्‌॥ 
चित्रमय जीवन चरित्र प्रकाशित करे! ! 
विचार कर हमे बताइये कि कुल किती 
किन किन दशाँ के उसके लिये वनवा 
चित्र बहुत बढ़िया रंगीन और सादा | 

NAR | 
विनीत 


अध्यक्त, सरस्वती” 
केम्प, दन्दौर( ol | 
१६-जिज्ञासा 

१--क्या वर्ण संकरता कोई पाप है !! 
इसके संबन्ध में क्या मत है? anit 
२-गोज की उत्तपति कैसे हुई ! सग | 
करनो क्यों निषिद्ध है ? dé ; 
३--क्या कन्या दान वैदिक हे? a 


# ओव्म # 
भिषगाचार्य्य कविराज श्रीपंडित केशवदेव शास्त्री, एम० डी० द्वारा प्रवर्तित 


तथा “सेवक” द्वारा सम्पादित 


जीव A 
नवजावन 
नामक सचित्र सर्वापयागी मासिक पत्र 


"या य्य ना 


ang, खं० १६७२ विर 


fz 


उदयति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभाग 
प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वन्हिः ॥ 
विकसति यदि पदूमं पर्वताग्रे शिलायां 
न भर्वात पुनरुक्तं भाषितं सञ्जनानाम्‌ ॥ 


व्यवस्थापकः नवजीवन” 
2 A 
सरस्वती-सदन, केम्प, इन्दोर ( C- 


वाषि i ~ WO 
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stk sine ae Mote’ AMLAN zg 
RANA उन ननणवय तरी 
रवि समुदित चाहे हो, प्रतीची दिशा में । 
गिर चलन लगे, वा अग्नि में शीतता हो ॥ 


तज सर विकसित हो, पद्म चाहे शिला H । 
पर अटल रहेंगे, वाक्य मानीजनों के॥ 


a 
vise 


(श्री माधव शुक्र ) _ 


grat प्राथना 
[ ले० श्रीयुत धर्मवीर मा० रोनक़राम जी “शाद? ] 
ह्‌ Ht फंद पाप के काट दे 
al Ern रला à म ओर प्यार दे! 3 मुझे दुख T उवार दे a 
तेरी भक्ति में लगे मन मेरा रह में अभय न हो मुक्त को भय, 
विषय कामना ar दिसार दे ॥ aa ny be r a 
मुझे ज्ञान ओर विवेक तेरी रक्षा पर मुझे निश्चय हो, 
z मुझे वेदवानी में दे श्रद्धा । a किक. को तू टार दें ॥ 
PRAT दे, मुझे विद्या दे मुझे दुश्चरित से परे हटा 
3 मुझे परिज्ञा ओर विचार दे ॥ : : हे खत = 
मुझे यश दे, ओर मुझे तेज़ दे रे मन को z 5 
gà बल दे Ae श्रारोग्यता । सकल कर्म सुधार 
मुझे आय दे, मुझे पुष्टी दे मेरा इदय कष्ट: मय रहित हो, 
मुझे शोभा खोक मध्य दे ॥ a नित्य मिले मुझे 
मुझे धर्म कर्म से प्रेम हो : मेरे wana सुमति गहे, 
aq सत्य का न कभी भी में । qafa को 


कोई चाहे सुख मुझे दे घना र तेरी 
काई चाहे कष्ट हर दरदे ॥ ' अधीरता. 

केभी दीन होउ न जगत में में, = 3 He 
gà दीजिये सच्ची स्वतन्त्रता । तातू 
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g 2, afa और मन्दमति लोगों में पार- 
BATAN स्परिक अन्तर के अनेक कारणां में 
से प्रधान कारण यह है कि पूर्वोक्त 
aga सप्टि नियम को जानकर उनसे 
लाभ उठाने की चेष्टा करते हें ओर 
परोक्त पुरुष केवल आश्चर्य्य को 
निरूपण करके ही रह जाते हे । आज 


हल प्रायः सभी देशी मे Telephono System 
॥ प्रचार होरहा है। इस यन्त्र द्वारा हम लोगों 
प्रे दूर बैठे बातचीत कर सकते हैं। एक नगरी में 
(हते हुए भिन्न भिन्न गली कूचो मुहल्लौ और 
{कानों में इस यन्त्र के तार द्वारा संयुक्त कर देने 
३ हम अपने भावों के! वेसेही प्रगट करते हैं 
[नों खमीप बैठे बाचतीत करते atl आजकल 
(त्येक नगरी में इसका प्रचार होरहा है | बम्बई- 
FART आदि स्थानौ में लोग इस श्रन्वेषशा के 
Tait से परिचित हें । यूरोप के देशौ और नगरों 
† इसका बहुविधि प्रचार है किन्तु जितना लाभ 
[ख पक यन्त्र से अमेरिका निवासियों ने उठाया है 
सकी कल्पना करना भी दुस्तर है और क्यों न 
a j जव कि इसी देश मे इस अन्वेषणा का जन्म 
|e + 4 
एद्या। यहां ही इस की वृद्धि ओर पालन पोषण 
da और यहां ही इससे पूर्णतया लाभ उठाने की 
उत्कणठता प्रतीत हुई । 


ह वर्ष व्यतीत हुए कि Boston नगरी 
५, Exeter Palace नामी मकान में बैठे हुए 
7. Bell ने टेलीफोन की कल्पना की | डाकुर 


ल अभी जीवित हैं और इस श्रन्वेषणा.का पक्का- 
४ ग में खाने की धुन में लगे हैं। डाकूर बेल की 


समद्रपार वार्तालाप 
>) 
भारतवर्ष और अभेरिका द्वीप में बात चीत को संभावना 


| ले० युतत भिपगाचाय्ये कविराज श्री Ho केशवदेव जी शास्त्री एम० Sto अमेरिका | 
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चमत्कारिक अन्वेषणा का जन्म भी श्रन्य साध. 
TY घटनाओं के समान था । आपने एक खेत al 
Cabin और अपने मकानके द्रम्यान तार wary! 
औरतज़ुर्वे करने शुरू किये। एक दिन कस्मात | 
बैठे हुए तार पर से आपने मैण्डकोंके A काशन 
GAT आश्चर्य वश चारों ओर देखा परन्तु व| 
भी मरडूक दिखाई न दिया । कारण Saal 
उत्कण्ठा से परिभावित हो आप तत्काल dani 
मकान में पहुंचे और देखते क्या हैं कि वर्षा तु| 
कारण कुछ ATER कमरे में छुस कर और जत॥| 
वेठकर परस्पर आलाप ध्वनि कर रहे हें । तार बै 
दोनों ओर Battery थी शब्द तार द्वारा स्पए 
दूसरे मकान में पहुंच रहा था । विचार पर विचा!| 
उत्पन्न हुए अन्ततः आपने शब्द को पहुंचाने १ 
aga करने आरम्भ किये । उन दिनों Watson) 
नामी एक कुशाग्र बुद्धि शिल्पकार बोस्टन में रहत 
था । डाकुर Bell ने मिस्टर वाटसन AAM) 
विचार वतलाया और उसे यन्त्र बनाने केहि 
कट्पना चित्र दिया । बाटसन ने यन्त्र तथ्या! 
किया और Dr. Bell ने परीक्षा act A) 
की । डीत जेम्स नामी एक भारतहितेपी ae] 
कल भिन्यापोलिस नगरी में मिन्सोटा Fe) 
विद्यालय के प्रधान अध्यापक हैं | उनकी माता | 
सुझे गत ay वार्तालाप मे बतलाया था हि| 
मिस्टरं वेल के Telephone यन्त्र की जब पर 
की जारही थी तो पहले पहिल उससे वार्त 
की गई थी । शब्द अस्थिर थे और कानो मे । 
भिनाहट की गूंज उठती थी किन्तु उन्हे दै प 
लिये होता है कि चालीस वर्ष में इस एक य 
कितनी उन्नति हुई इत्यादि | १८७६ में i, 
Boston तथा Cambridge R द्रम्यान दो 


Gant? 


ज = बातचीत करने में सफलता हुई। तब 
दूंगा : सभी देशों में इस की चर्चा फेल 


ॐ 

बार शा रा. मकानों ओर राज्य 
एक गैर लागे ~ हल्ला > I at 
| आई रौर लागा न मु. 
} 


ny 


> नत्र का प्रयोग करना आरंभ 
ore लय Za यन्त्र 4 
कव्य केहि 
l 
ii (A 
| एक ओर मिस्टर बेल और वाटसन के कार. 
१) नेयन्त्रौ को बनाने ओर लाखो नहीं नहीं करोड़ों 


| या व्यापार करनेमें लगेथे और दूसरी ओर 
a | Dr, Bell इस चिन्तामें थे।कि इस यन्त्र को परा- 
र get तक कैसे पहुंचाया जावे । ६ वर्ष क निरः 
a | तर परिश्रम के पश्चात्‌ ४५४ मील की न F 
a शब्द को पहुंचाने में उन्हे सफलता दे. ST 
ठु बोस्टन तथा Prov idence दी नगरों के arag 
{| Telephone लगाया गया। उस समय से इसका 
रे नाम Long Distance RE ley as ne रखा गया | 
p इस समय भिन्न भिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने इस्त 
a) जाद में और भी उन्नति की और सभ्य जातियों 
o मेअनेक कम्पनियां खुल गई' जो इन यन्त्रो का 
oi} निर्माण करने लगीं । दो वष अनन्तर बोस्टन अर 
a) 'पूयार्क में २३५ मील के अनन्तर पर बातचीत 
a) रने में सफलता दुई | 


ai] 7 १८8२में न्यूयार्क और शिकागो के दरम्यान ६०० 
भील के अन्तर पर Telephone लगाया गया। 
त | १६, मे न्यूयाक siz Denver के अन्तर को 
तार के सम्बन्ध से दूर करदिया गया और २३०० 


र| ता 

a) मौल पर बैठकर परस्पर वातचीत करना सुगम 
a होगया | इस अनन्तर में प्रायः समीपवर्ती नगरों 
ह| T Longphone सिस्टम द्वारा मिला दिया 
र| या, यहां तक कि व्यापार प्रायः सभी देश 
| * Telepnone द्वारा होने am भारतनिघासियों 
vi के लिये इस सिस्टम के अनन्त लाभो के। Ag 
(| व करना कदाचित दुस्तर हो। मुझे स्वयम्‌ 
E अति न्यून अनुभव था । जव में १७१९३ में 
वॉर ANLE पहुँचा ओर New Haven नामी स्थान 
पी ९८ मील की दूरी से मिसेज़ Ella Whee 


समुद्र पार वार्तालाप See 
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Ben ee ee का 


मेरे साथ 


लि ok tet डी 
ler Welcox ने न्युयाक के होट 
बात चीत की और तार पर 
किया था तो में घाटों इस अद्भुत थटना कें 

सोचता रहा | AEJ यहां यह एक साधारण वात 
है--यदिं धरन पास हा तो सौ, दो सो मील नही हे 
तीन चार हज़ार मील पेठे fia के साथ Ta, 

कर. सकते हैँ । परन्तु वत्तंमान काल में इस कळ | 
को परिपक्क करने के निमित्त १४१५ का वर्ष हम 
सामने एक अद्भुत घटना उपस्थित करता है! 


ko) 


Dr Bell ने अपनी कलाको सूचमतम बनाने a 
चेष्टा को स्थिर रखा और जव एक जगत की डि 
Panama Pacefic International Expos ! 
tion की ओर लगी थी आपने ४९०० मील पर र| 
बातचीत करने में सफलता उपलब्ध की हे । अ 
यह महीनों की वात है किलएडन और पेरिस त्थ | 
वाशिङ्टन कीं राज्यधानियों में लोग परस्पर i 
चीत करेंगे ओर अपने आवश्यक कायक! क| 
सम्पादन कर सकेंगे | ४ फुरवरी के शुभ दिवस || 
यह परीक्षा इस प्रकार से सम्पादित हुई । | 

न्यूयार्क और सानफ्रानसिस्को के भीतर ३४० 
मील का अन्तर हे। न्यूयार्क Atlantie Ovea 
के तट पर हे आर Sanfransiseo, a 
cast पर | दोनो नगरों के दरम्यान इस प्रदर्शनी व 
विजय मनाने के लिये Long Distance Tel 
one लगाया गया | सान 'फानसिरका क 
Mive’, J: mes Bal pu नियत समय पर ९ l 
पर आ उपस्थित हुआ उधर न्यूयार्क का Maye 


| 
Metch ७) तार पर aaa ERGI 
JohnM pe न 


sisco के समय में अडुमान E <2 ray 
सिस्को में मध्यान्ह के १९ बजे का समय होता' 
इन दोनों नगरों के उच्च अ्धिकारिये यांने प 
एक दूसरे को साधुवाद कहा र 


ph 


| 


IR me vice 5} 
' तनी दूरी पर से न सेकंड में शब्द पहुंचता था 
| फेर कुछ ऊ'चा बोलने की आवश्यकता नथी। 
[ब Dr. Bell ज्ञा इस कला के Inventer Ẹ 
पैर Mr. watson जो इस कला के संस्थापक 
‘ga दोनो महानुभावो के दरम्यान इस प्रकार 
गै बातचीत हुई । 
J (७४) 
| Alexander Grahany Bell मिस्टर Tho- 
has, A, Watson से बातचीत करना चाहता 
| ` तत्काल प्रत्युत्तर आया ओर डाक्टर बेल के 
| एनो ने समुद्र पार से प्रेषित शब्द का पहिचान 
' त्तया यह शब्द सीधा वाटसन के स्थान से चला 
| i am में New Jersey, Pennsylvania, 
thio, Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska, 
` olorado, Wyoming, Utah, Nevada और 
falefornia रियासत थीं शब्द दो कम्पनियों के 
| E तारे पर से गुज़रता था और क्षण भर में 
acitic Coast पर ध्वनित ओर क्वणित होता 
॥ बेल और वाटसन पुराने मित्र हें । पहिले पहिल 
हीं दो महानुभावोमे ‘Velephone पर बात चीत 
ई थी। इन दिनो Dr, Bell की आयु २८ वर्ष के 
पी अब ६८ वर्ष की है। वाटसन तघ २२ वर्षका नव- 
[बक था अब ६२ वर्ष की आयु का परिपक्व 
Ete । शब्द और ध्वनि वही थी यद्यपि आयु के 
शरण कोमलता तथा asa at बाधक थी । 
| [ORE pi t Avenue में जबइस सफलता 
3 मनानेकी शुभ रीति पूर्ण हो रही थी। उस समय 
Mae Bell ने ( न्यूयार्क से) कहा-- ` 
Hie Mr. Watson | Are you there? Do 
‘ou ` hear me ? मिस्टर वाटसन! क्या आप वहां 
a मेरी बात सुनते हैं ? 
Yatson:—yes, Doctor! I hear vou 
ti P rfectly, Do you hear me wel l2? 


ठीक सुनाई देती है ? 


Fe 
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डाक्टर | में स्पष्टतया सुनता हूं क्या मेरी - 
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Belli— हाँ आपकी आवाज स्पस्ट है. 
ज्ञात होता है कि आप न्यूयाक से बोल 
हैं, हालांकि SonFransiseo ल्ल 
की दूरी पर है । मिस्टर चाटसन | ववो 
को स्मरण है कि ३८ वर्ष व्यतीत हुये 
प्रथमवार हम दोनों की टेलीफोन द्वारा का, 
योग दनी | ae 

Watson:—et वस्तुतः उस समय केवल | ; 
मील लम्बा तार था और परीन्षा में सर | 
जानकर आप ने असीम प्रसन्नता प्रगर 
थी। Wil 

Belli—em ३४०० मील पर से सुगमता sh 
स्पष्टता से ऐसे ही अव बात चीत कर रहे री 
मानों ३८ वर्ष हुये दो मील के अन्तर पर ike 
वात चीत करते थे । i 

Watson:—2qigia ने वस्तुतः अद्भुत उल तिर 
की है और आप के प्रथमके aga से ma पार 
अनेक आश्चर्य मय घटनाएं हुई हैं । हमे घ्या प १ 
में रखना चाहिये कि यह Circuit १४०० 
वरन्‌ ६८०० मील लम्बा है। कारण यह fk 
भूसि Return Circuit के लिये श्रव प्रयो 
में उस प्रकार नहीं आसकती जैसे कि परिते! 
हम ने किया था। । 

Bell:—# दूसरे Telephone से सम्बन्ध क 
आप से बात चीत करना चाहता हुँ । (Sa 
बेल ने Switch पूर्व के फ़ोन से जोड़ दिया] 
अव में दूसरे फ़ोन पर से बोल रहा हूं aly 

जून १८७५ में बनाया at, क्या आप b 

हें? | 

Watson दां, में स्पप्टतया खुन रहा E TE 
शब्द मध्यम और दूसरे Phone से हती |. 
सुनाई देता है | 4 


| 


( ) 

जब इन दो पूर्व परिचित मित्रा में बात 
होरही थी तो राज्य के प्रधान कर्मचारी, ६ 
व्यापारी, निमन्त्रित अतिथि, समाचार . 


a >> < ‘ र्न 
श्रौर माननीय वैज्ञानिक ध्यान पूवक इन 
श र रहे थे। तब मिस्टर घाटसनने 
k A a ae बरी के Pres ident Theo MeVail 
i स्थानमे जो George: रियासतके 
थानमे जो Gcorgea रियासतक 
शव क Fransis- 
| ह = मील दूर है, वातचीत की | अजुभवको 
हा गा तक पहुंचाने के लिये एक और तजुर्वा 
p गया ओर राजधानी i W ash ington 
pite House स सम्बन्ध जोडा गया | 


4 

mak W 

र १ न से President Woodion 
f 

am 


ilson gte San Fransisco Exposi tion के 
7 Mr, Moore ने परस्पर प्रदर्शनी सम्व- 
हे प्री बात चीत की और एक दूसरे को साधुवाद 
T k । इस समय इस कम्पनी कीओर से इन 
धान नगरौ से सीधा सम्बन्ध हे । सानफ्रान- 
नि सिस्को git Salt Lake city ७७० मील | 
त! लेक सिटी और SAAT ५८० मील, डनेवर 
गार हि शिकागो १०८५. मील शिकागो से लायनें फूटकर 
नह मिल २ नगरों को जाती हें । पक न्यूयार्क को 
पाती है जो 8३५ मील लम्बी हे | 

यो।। इस Long Distance Phone पर १३०००० 
हिरे के खम्बे Flaw का Diameter 8 B. 
G. हे Gange 65 inch है। एक Circu- 
ratte लिये जिस में दो तार हो १४०० टन वज़नी 
हू. लगाई गई है। आजकल अनुमान दख लाख 
इस Phone का प्रयोग करते È | 

a ( ७ ) 

qi अमेरिका के प्रत्येक ग्राम, प्रत्येक नगर और 
` प्रसेक खेत में Telephone लगा हे। 


— SS 


वीत | शषा शुभ जन्म काल से भाग्यवान कैसा नर है-- 
L अनुसार न चल जीवन जिसका नहीं दुर्भर देन। 


सुखमयजीवत का चित्र 


सुखमय जविनका चित न 


१७३ 
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प्रत्येक व्यक्ति इसके लाभो से भली भांति परिचित 
है । घर बेंठे विठाये सभी कार्य्यं हाता है । फल, 
सब्ज़ी, अन्न आदि जिस वस्तु की आवश्यकता हो 
दुकानदार को Phone करदो, तत्काल उसका 
आदमी घर पर माल लाता और दाम लेकर चला 
जाता है । वर्त्तमान युद्ध में Phone @ बड़ा काम 
लिया गया है, परन्तु इस देश में इसकी इतनी 
मांग ओर ज़रूरत है कि इस के विना निवास ही 
दुस्तर हे | न्यूयार्क अथवा VPhillidepphia में 
Bose Ball का खेल होता है और Las Angels 
में तीन सहस्त्र मीला पर मिनट २ में खेल 
की हार जीत को दिखलाया जाता है। यूरोप में 
युद्ध हो रहा है, न्यूयार्क में क्षण < में तारे आ 
रही हैं वहां से समाचार पत्रा का श्रपना प्रबन्ध है 
समाचार पत्र के कायालय के बाहर एक बड़े AST 
पर यूरोप का नकशा बना हे । भिन्न भिन्न देशों के 
जहाज और फौज दिखलाई है और जैसे २ हार 
जीत के समाचार पहुंचते हैं वैसे ही नकशे पर 
निशान लगाकर दिखाया जाता है और gat 
मनुष्य युद्ध के समाचार बाज़ार में खड़े होकर 
पढ़ रहे हैं। वाशिङ्गटन में बैठे इये President 
W lison® प्रदर्शनी को खोलने की Long Phone 
द्वारा आज्ञा दी और लाखौ मनुष्यों ने सान फालः 
सस्को में अपने President के मधुर शब्दौ को 
सुनकर आनन्द मनाया अभी विज्ञान का आरम्भ 
go वर्षे में Telephone द्वारा इतंनी उन्नति हुई t 
भविष्य में अनेक नवीन आविश्कार होंगे। डाकूर « 
Bell के समान यहां श्रनेक पुरुष इनं अनमूल . 
रनों की खोज में लगे हैं । - 


SS 


सद्विचार का कवच बना कर रहना, जिसकी जीवन-रीति। हँ 
aema से रदित aw दी सर्व काल है 'रहा नीति! i, 
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a “at विचार कभी भी जिसके हो सकते हैं नहि carat । 
म्न को वश में करे सदा रखे बुद्धि का श्रनुगामी ॥ 


Fi 

| ५: 
| 
| 

| जन समूहमं यश पाने AYU क्रुछ मान बधाई के,-- 
| 


| गुप्त रीत से निज विषयक श्रपमान, कुनाम बुराई के,-- 
चिन्ता चन्धनसे नहिं बँथ,दइस मायाका नहि करत विचार| 

` किमत मृत्यु के हेतु शात्मा जिसकी संवेकाल तैयार ॥ 
अनायास WAT कुकर्म के कारण जा उत्रति पावें । 
त्तदपि उसे बह देख न कुडता we ale मन कुछ दुख लावे ॥ 

' “अनुचित माम प्रश सा से केसा मन को पहुंचे आघात! । 

शुद्ध सरल wan कभी नहि नाने एच पेंच की वात ॥ 

. राज.-क्मचारी के कर्म-नियम भी नहि वह कुछ जाने; 
नियम सदाचारी ही के सब विधि जाने मन सुख माने ॥ 
किम्बदन्तियों का जिसके! जीद में नहि कुछ भी ध्यान । 
*आतमरेव' निरम्तर दी है जिसका दृढ़ रक्षा-स्थान ॥ 


| 
| 
| 
\ 
| 


शग 
Det 
जिसकी उच्च दशा से कुळ भी चापलस T 
ग्रह ‘ante से नहिं निदेय जन कुछ भी 
सायं प्रातः सर्वकाल ईश्वर का नित वह es 
सांसारिक उपहार न मांगे दया? तु याचा 
` धमे ग्रन्थ पढ़ता ग्रथत्रा मिलता उनसे जे ह 
इसी भांति श्र.नन्दित रह वह शुद्ध दिस 3 र 
उन्नति-आशा अथवा अवनति-भय के कुति 
“रहता मुझ सदा ही, निर्भय मोह नहीं ty Rs 
यह विन “भू? का स्वामी है, पे निज भ 


ho मा का? ८५ 
पास न कुछ, 'सन्ताप; सब कुछ उसहोका ह्र 


«Sir H. Watten & ‘charecter of a i i 
life’ का मम्मांनुवाद । Fo 


Tae 

kf 

EN गी 
| पराधीनता स्वाधीनता से कैसे बदलती है? l न 
च EE [ ले० श्रीयुत पीर भुहमद जी 'मूनिस” ] f 
iy EALLi की कथा किसी भी जाति की और प्रकृति नियम विरुद्ध हे। . रि 


Gea © हो, किसी भी राष्ट्र (Nation ) की 
/ 68३9 हो, किसी भी मानवी अंग की हो; 


सवेदा आदरणीय. शिक्षाप्रद और विचार-पूर्ण 
विषय है । यह मनुष्य की प्रकृति ही से अनुकूलता 
रखती हे । मनुष्य का यह स्वाभाविक लक्षण है, 
ओर सदा देखा गया है कि बह स्वतन्त्रता की 
| ओर जाता है--प्रकृति ने आरम्भ ही से मनुष्य के 

:आत्म क्षेत्र में स्व॒तन्त्रता का बीज बो दिया हे । 
अतः मनुष्य किसी भी अवस्था में हो, सभ्य हो 
अथवा असभ्य, प्रत्येक दशा में. अपनी अवस्था- 
नुसार स्वतन्त्रता की ओर भुकेगा, स्वाधीनता की 

तरफ़ Saat waft बढ़ेगी, उस से प्रेम और 
दकि सहानुभूति दिखलायेगा, site. सम्भवतः 
fr उसकी कथाओं से शिक्षा अहण करेगा । इस 
। में कोई भी मानवी शक्ति अपना प्रभाव 'नहीं 
सकती है । यदि कोई मानवी शक्ति ऐसा 
a ae SERU अनुचित हे-निन्द्नीय 

eae | 


` दाता होताहे । यदि किसी चक्की के पि 
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इतिहासन्ञों और तत्वचेत्ताश्रों का कण * 
किसी देश को, किसी जाति ने अपने श्राप 
उसके साथ अनुदारता का व्यवहार किया, गी” 
लहलहाती हुई आशाओं पर पानी फेर 
हानहार सन्तानो को पराधीनता की AM 
जकड़ा उसके नैतिक, धार्मिक और साग, 
स्वत्वो को हनन किया, उसके प्राचीन ई 
को मिरियामेट किया-तो. इसका मूल कार 
सबल जाति का “स्वार्थ” है । परंतु जरा 
दृष्टि डालिये, प्रकृति क्या कहती है । इससे के 
जान पड़ता है कि बड़े २ साम्राज्यों के १ 
उलट फेर.का कारण क्या है ? प्रकृति 
अटल नियम में मनुष्य मात्र को स्वतन्न A 
अर्थात्‌ मनुष्य स्वभावतः स्वतन्त्र है। 
कारण हे कि ममष्य अपने कामो के 
मनुष्य भी दूसरों ही के चलाने से * 


i मा 
55 से स्थिर रहता ता पहिये ही की तरह 
a कामो के लिये आप उत्तरदाता 
देता । इसी लये तत्ववेत्ता ने कहा दे कि 

| f स्वतन्त्र है । यदि मानवा सृष्टि 
f fafaa दशा है तो उसके अनेक 
प्रका समूद-पक जाति-भी अवश्य aa 
केवल मनुष्य ही नहीं, वरन मनुष्य स- 
सभावतः स्वतन्त्र है । प्रकृति ने अपनी दया 
उदारता से इसे स्चतन्त्र बनाया ZI 
वपब किसी व्याक्ति का स्वतन्त्र स्वार्थान रहना 
re Peoples या देशों Nations का अव- 


E | श्रतं 
शेणात Ey 


श्रशरिकार है भर, किसी भी मनुष्य वा 
; जांति का यह अधिकार कदापि नहीं हे कि 
frat दूसरे मनुष्य वा दूसरा मनुष्य जाते 
स्वाधीनता को अकारण हरण करे | 
परन्तु हम देखते हैं कि धक्कति के इस न्याय 
नियमके रहते gm भी एक जाति, दुसरी 
k पर, एक देश. दूसरे देश पर, शासन करता 
gf और यह वात आज से ही नहीं, इतिहास के 
फर्म ही से दीख पड़ती हे-इसका कारण ? 
l का कारण मनुष्य को स्वाभाविक MARTTA 
॥दम देखते हे कि मनष्य समाजमें एक लड़का 
एरु वृद्ध हे, एक बुद्धिमान हे, एक निवु'द्वि हे, 
न पराक्रमी है दूसरा अपराक्रमी | जातियों की 
तरी दशा है । समय के फेर से सबल जातियां 
| ` ९ जाती हे, सुशिक्षित, अशिक्षित बनजाती 
एसभ्य, असभ्यता के गढ़हे में गिर पड़ती हें । 
ध और भारतवर्ष के इतिहासमें 
उदाहरण पाये जाते हैं । ऐसी दशा 
सुशिक्षित और सुसभ्य जाति हैं- 
mi अमे ( Duty ) है कि वे अन्धकार 
दशा में पड़ी हुई जातियों के उद्धार 
चेष्टा करे | . 
à अशिक्षित, निर्बल बच्चों को धर्म 
याम द्वारा उनकी दशा सुधारनेका 
का पवित्र कत्तव्य हे वेसा 
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II AE NN Ra Ho MN any te pe 
दीन दशा में पड़ी हुई मनुष्य जातियों के उद्धार की 
यथाशक्ति St करना सवही योग्य जातिर्या का 
प्रधान कार्य हे । 

प्रत्यक्ष में केचल एक यदी आधार है जिसके 
वल पर आधुनिक युरोप एशिया में aq पैर 
फेला रहा है और पूर्वीय संसार की स्वतन्त्रता 
पाश्चात्य संसार की जंजीर से जकड़ रहा है । 
परन्तु इसम, वे कहा तक स्वार्थ-रहित-भाव से 
भरे इये हे, यह उन का हृदय ही कह सकता है । 
आज का यूरोप श्रपने पराधीन तथा प्रभावाधीन 
जातियों के प्रति यहा कहता है कि हम तुम्हे Wow 
to govern “शासन का ढंग” सिखलान के लिये 
तुम्हारे देश का शासन अपने हाथ में लिये हैं | 
कथन का अन्तिम फल यह निकलता है कि जिस- 
दिन पराधीन वा प्रभावाधीन जांति How to 
govern 'शासन के ढंग! की प्रतौत्ता पार कर जाय॑ 
उस दिन शासन-कर्ता जाति अपने घर की सीधी 
राह ले। । 

यदि विदेशीशासन स्वराज्य की शिक्षा ही 
देने के निमिस्तहै-तो जिस दिन वह शिक्षा काल. 
समाप्त हाजाय, उस दिन उसे हट जाना चाहिवे । 

परन्तु यह बाद तब ही सम्भव हा सकती हैँ 
जव शासन कत्ता जाति, साथ २ अपने श्रांधीन 
जाति के निमित्त दृढ़ता पूर्वक ऐसा कानून बनावे 
कि हम अपने आधीन अमुक जाति को AAE 
समय मे, अमुक २ GIR के पश्चात पूर्ण स्वाः 
धरीन करदेंगे। क्योंकि “ स्वाधीनता उक्त जातिका 
अवच्छिन्न अधिकार है, और हमको कोई अधिः 
कार नहीं है कि उसे पराधीन THT” | 

आज कितने ऐसे उदाहरण मिल सकते č 

जहां कि किसी जाति ने अपने आधीन जाति | 
प्रति ऐसा व्याहार किया हा-वा करने ह 
प्रकट की हा । आज सभ्यता की StF ne 
कितनी ऐसी जातियां हैं-जों अपने आधीन 
के स्वाधीन करने का दृढ़ संकल्प कर चुकी हो? 
असल में प्रवल और निर्बल मानदी-सृष्टि कक्ष नित्य 
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 कालक्तषण है और ज़बरद्स्त का कमज़ोर पर 
शासन करना असली वात है, बस स्वार्थ ही स्वार्थ 
O नज़र आता है। और इस विषय में यूरोप के 
__ च्रसिद्ध तत्ववेता जान स्टुअर्ट मिल का यह कहना 
` कहांतक सत्य है-भलीभांति नज़र आता हैः-- 
| + ©The government of a people by itself 
hasa meaning and a reality ; but sucha 
| thing as government of one people by another 
| ‘does not and cannot exist one people may 
| heep another for its own use, a place to 
f make money in, a human cattle-form to be 
| worked for the profit of its own inhabitants.” 


अथात्‌ किसी जाति का अपना शासन आपही 
करने का कुछ अर्थ है, और यह उसे एक यथार्थ 
चात, वास्तचिक शासन कह सकते हैं। किन्तु 
किसी दूसरी जाति का, दूसरी जाति पर, शासन 
करना प्रकृति के नियमों में नहीं पाया जाता और 
) _ यदि कहीं हो तो सर्वदा रह नहीं सकता । एक 
जाति का, दूसरी जाति के अधीन रखने में उसे 
` छापने विचरने का स्थान रखना, उसे अर्थ खींचने 
( स्थान रखना बा एक मनुष्य जातिरूपी पक खेती 
| ; = का अभिप्रायः-इनहीं में से कोई हा सकता 
| mY 
कहने का अभिप्राय-यह है कि यदि कोई 
जाति, किसी दूसरी जाति को वा काई देश दूसरे 
राष्ट्र को अपने आधीन रखता है ते केवल. स्वार्थ 
के लिये रखता हे, उसमें पहिले अपनी भलाई 
| और लाभ देखता है और तव पराधीन जाति ar 
¦ देश की हानि-लाभ देखता है | यह सम्बन्ध अस्वा- 
आविक है। 
 _ _ाज बीसवीं शताब्दि में सभ्यता की दम 
अरनेवाली, सेना के अमानुषिक बल के नशे में 
चूर जातियां महात्मा मिल के इस सिद्धान्त को 
क हे टेढ़ी निगाह से भलेही देखे, परन्लु दार्शनिक 
` को स्वाभाविक स्वतन्त्रता और गम्भीरता से कहा 


ee 


ag सिद्धान्त सवंथा सत्यहे और सत्य होता 


FIR ee an, le sald A= i Sia, Sh tt OE 
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वता कर अपने शासन को श्रेष्ठता क| % 
चाहे जितना कहलें, परन्तु पराधीन ज्ञा. 
उनका यह कहना कि हम तुम्हारी भरता 
तुम्हे पराधीन THA हें-पूरणं मसखरापर। : 
देश चा जाति को पराधीन रखने के y A 
व्यापारिक वा अन्य राजनेतिक कारण होत सं 
ये शासन करनेवाली जातिकी भलाई athe 
की दृष्टि से देखी जाती है । उदार ate 
जातिया मे केवल इतना हो भेद है कि गाउ 
अपनी भलाई के साथ २ पराधीन Thea 
का यथा सम्भव विचार रखती है, गरो! त 
केवल अपनीही भलाई--सब कुछ समभ 
फिर जाति की स्वाभाविक स्वतला 
शासनकर्ता जाति की अचूक स्वार्थपरता 
एक साथ एक स्थान में रहना WEA 
शासनकर्ता जाति की बड़ी से बड़ी शी 
आधीन जाति के प्रत उसे Self go 
स्वराज्य देना होगा | यह 'स्वराज्य' ह" 
पकार का होगा जैसा कि अमरीका के हे 
के आदि ही से मिला था। अर्थात्‌ ( 
AIT. स्वराज्य | 
ऐसा कदापि नहीं हा सकता कि 
जाति के शासन करने वाली जाति ral 
व्यापार उसके देश सम्बन्धी AI 
national ) बातो मे qå अधिकार 
जब तक किसी जातिको अपने देश 
में अखरडं अधिकार न होवे, तब तर्क 
यात्रा का नेतिक उद्देश्य पूर्ण हत्या 
सकता । इतना हीं नहीं, वरन 


| ह्या ] ae 
gee के स्वाभाविक दोष कह रहें हैं कि 
i P से उदार a में रहने बाली ae 
| e के भाग्य में ऐसे अ्रवसर आते हैं - जव कि 
है पक्के ata पराधीनता की नेमतो पर तरसती 
a esta डालनी पड़ती हैं. । पराधीनता केवल 
ष तियो की नेतिक निर्वलता ही को स्थायी नहीं 
ष बनाती, वरन, जातीय छोटपन का भी अनुभव 
| रती है। . 
कौ॥ ऐसी दशा में केवल उसी समय तक पराधीन 
tf ॥ जाति स्वाधीनता की चेप्टा नहीं करती जब तक 
| श्रपने भाग्य की कठोरता का ज्ञान नहीं हाता | 
Ti परन्तु जब इस कठोरता का ज्ञान जाति में पर्याप्त 
Haq से हा जाता हे, जब पराधीन जातिकी पर्याप्त 
Alsen अपनी पराधीनता को, अपनी अधेगतिका 
Me कारण समभने लगती है--तब उसके जातीय 
at ॥स्वाधीनता की प्रबल इच्छा हाती हे । यह इच्छा 
जा उस जाति के नेतिक बल को बढ़ाती है और यदि 
तिक् जाति के भिन्न २ भागों में वैमनस्य भी रहा हो 
रतो उसे कम करती है । देश का एक भाग दसरे 


लिये & 
पी शग के लिये, एक दल दूसरे दल के लिये सच्ची 
तलत 


| aa 


vel 
20 ve 


र i ik ( a ) 
के A य चतुर शिरोमणि करुणा निधान दया निधे । 
(I गुण निरंजन सगुण 


कर भाम भवानि; अन अव्यक्त रुप arta i! 
he ब्धतारक ga निवारक हे विभो । 
शेपा निज दास पे कतव्य पालन में प्रभो i 
१ 

हैं इस जगत में । 
में ॥ 
Bie 


हों ॥ 


(eR 
भा ल हे, धति अने, मतिमंद 
त रों पे इम सभी तव शरण 
९ कर सव RAM से हीन 
सुधी धर्मज्ञ दानी धीर 
पचन वक्ता सॅ ( 
१३ ति "त्य वक्ता. आर उपकारी तथा । 
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सहानुभूति और ant दिखलाने लगता है . 
स्वाधीन जीवन का मूल दिन २ दृढ होने लगता” 
हे | यह वृद्धि विशेषतः उस जाति में बहुत तेजी | 
से होती है, जिसके पुरुषा अथवा जिसका कोई 
तत्का रीन भाग जातीय स्वाधीनता प्राप्त कर चुका? 
हो । अन्त में जब पराधीन जाति में स्वाधीता और ||| 
एकता की लहरे पर्याप्त रूप से उबाल खालेती हैं ४ 
ऑर उस लहर को वांच्छित स्थान पर पहुंचाने 
के निमित्त उसे “पर्याप्त! स्वावलम्वन, श्रात्म-रक्षा | | 
का ज्ञान हो जाता है, तव बह जाति स्वाधीनता | 
के निमित्त कटिबद्ध होजाती है isa समय संसार | 
की समस्त सामियक शक्तियां उसकी सहायता 
करती हैं और बह जाति स्वाधीन हो जाती है । 
अतः किसी पराधीन जातिकी स्वाधीनता के | 
निमित्त तीन बातों की आवश्यकता हे:- प्रथम स्वा- } 
धीनता की इच्छा, द्वितीय सार्वजनिक जातीय ki 
भाव की, तृतीय जातीय स्वांवलम्बन की । ये तीनाँ | 
बातें जिस पराधीन जातिमें पर्याप्तरूपसे उपस्थित _ 
होजाती हैं उस जाति की पराधीनता-स्वाधीनता ॥ 
में बदल जाती है । i 


eo 


श्रन्य के दुख से दुखित हॉ. हम हरे उनकी व्यथा 
नित करें सब पर दया पूरा करें पर कार्य 
इप तथा मत्सर तजे छोड़े सदा अभिमान को 


(er 


नित्य शुचि हो शान्ति से पालन करें | 
निज मातृभाषा की करें उन्नति सभी 


विनय.युग हर जोड़ के अरब वरद 
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हुर्वर्ट स्पेन्सर 


[ छे० श्रीयुत रामचन्द्र रघुनाथ सर्वे ] 


apja न कर्माणि aimed सुजति प्रभुः 
न कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तं तेः 


AMA के कंकर बीन बीन कर उस H पानी 
४ [म £ डाल उसे अच्छी तरह मले तो गारा 
बन जाता है, इसी गारे फो जाक पर 


DD 
me gen daa बना लेता दे । उसे हम घड़ा 
कहते हे । अब यदि यह AST फूट जाय तो उसका 
ga: fret में ही रूपान्तर हो जाता हँ | zat 
प्रकार कपास से रेशे निकाल उन्हे अच्छी तरह 
gat से दस्र बन जाता है । अब, यदि षह set 
जीण होकर फटजाय तो उसका GA: कपल में ही 
) रुपान्तर हो जाता है। मिट्टी से घड़ा बनाने के 


Jere 


लिये, किंवा कपास से वस्त्र बनाने के लिये केवल 
पदार्थों की ही आवश्यकता नहीं है ।बरन दो बातें 
आवश्यक È । प्रथम, पदार्थों के गुण और द्वितीय 
aga की शक्ति | इन मे से दो विषय विचारणीय 
हैं (१) पदार्थ और (२) शक्ति । तत्व विचार 
शाक्त मे इन पदार्था को caf और शक्तिको 
‘ger कहते हे । अर्वाचीन काल के ग्रन्थों मे इन्हे 
‘gor और “गति” की संज्ञा कहा है जिस समय 
से यह aa निर्माण हुई है उसी काल से यहां 
SAA और पुरुष” का झंभट बराबर चला श्रा 
_ रहा है | इस युद्ध मे कभी पुरुष प्रबल होजाता है 
_ और उसके मान से शक्ति अबल हो जाती है | इस 
प्रकार को ज्ञानदान जन seater कहते हैं । और 
. उसके विपरीत प्रकार को 'अपकान्ति? के नाम से 
_ सम्बोधित करते हें । इसी प्रकार बीज से वृक्ष, 
` वृक्ष से पुष्प ओर पुष्प से फल और फल से पुनः 
बीज होता है, WITT जल से भाफ भाफ से मेघ 
मेघ से पुनः जल होजाता | यह विचित्र 
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प्रकार विश्व में सर्वदा चलायमान है । afe 
बिश्य॒तादि विलक्षण सामर्थ्यं देख उससे # 
उस भीति से भक्ति और उस भक्ति से पूजा 5 
होती है । इस भांति अतत प्रकार की उपा 
ओर sated के आघात बिघात पर Gani 
सारे डष्टारण्ट व्यापार चलायमान हैं इनके! 
सिद्धान्त È । उन सिद्धान्ता की व्याति कहांक्ि 
है और मञुष्य उनके द्वारा आपने व्यबहार १ 
प्रकार सुख प्रद्‌ कर सकते हे-इत्यादि कि ५ 
में जो महाशय गड़ जाते हैं उन्हे हम उस का 
ब्रह्मर्षि’ कहते हैं। ऐसे ब्रह्मर्षियों में से हवर | 
न्सर भी एक थे। आप ही का संतप्त ग 
चरित्र आज में “aasia” के Gea वाचं | 
सादर अपण करता हूं । 
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झपका जन्म इङ्कलेंड देश के डबी नाम 
में २७ अप्रेल सन्‌ १८२० Fo को हुआ | जाग. 
है कि चह समय उत्क्रान्ति वादियो के है ह 
का काल था । कारण कि उसी .समः 
हकर, लुई, वालेस, हक्सले इत्यादि 
न्ति वादियो का जन्म हुआ | Bs _ 
पिता विद्वान, धर्मशील और बड़े संभावित 
थे । उन्हाने एक पाठशाला स्थापित ai 
विद्यार्थियों को इस भांति का शिक्षण "4 
जिसके योग से विद्यार्थियों की बुद्धि A 
होता था। उनकी ज्ञान जिज्ञासा 
थी, उन्हें दिव्य इष्टि प्राप्त होती 4 
के द्वारा विद्यार्थी वर्ग संसार के 
परिचित होजाते थे-और तदनुसार 


gaz स्पेन्सर साहब अत्यन्त at 
pia थे और इस कारण उन पर आलस्य देवीकी 
क अनुकम्पा थी | यही कारण हैं कि उनके 
जे उन्हे आठ दस वर्षे पर्यन्त बणमाला भी 
न पढ़ाई । इस अवस्था के पश्चात्‌ वे उन्हें कुछ 
प्रव सिजलाने लगे । तदनन्तर उन्होंने हवेर् 
| सेन्सर का मन सृष्टि के पदार्था | मे फेरफार, 
॥ उनके कॉरण व परिणामां इत्यादि की ओर विशेष 
गए ग्राकर्थित किया | नतीजा यह छुआ कि उनमें 
TH दवीटको के रूपान्तर कैसे होते हैं, इत्यादि विषया 
पा को देखने की तीब्र अ्रभिलापा जाग्रति हागई । वे 
मे सदैव इसी उद्योग में मझ रहते थे। यही उनके 
| aama की प्रथम सीढ़ी थी | p 
छुटपन में हवंट साहब कुछ दिन तक श्रपने 
वेष चाचा की पाठशाला में जाया करते थे.। आपकी 
m शिक्षण पद्धति भी आपके भाई के ही समान थी। 
बेर | हव स्पेन्सर के वर्ग में बारह विद्यार्थी थे। जब 
ch रटत्त विद्या का काम आता तो इनका नम्बर नीचे 
च| चला जाता था । जब गणित के समान वुद्धिकोश- 
तय का काम आता तो इनका नस्वर प्रथम होजाता 
) था | इनके पिता और काका दोनो बड़े विद्वान थे । 
॥ जव वे दोनो कहीं मिलते ते| सर्वदा गहन शास्त्रीय 
श frat पर ही चर्चा किया करते थे । इस प्रकार 
| की चर्चा को eas साहब बड़े चाव से सुनते थे । 
| यही काग्ण है किये अल्प ही समय में गहन 
| विषयों से परिचित हो गये । 
A  उन्दे ऐसे विषयो पर विचार करने की आदत 
भी पड़ गई। इनके एक काका और थे । वे घर्मो- 
4 थे। सन्‌ १८३३ इस्वी में हबंट साहब इन्हीं 
$ के घर रहते 9 | उस समय पार्लियामेन्ट ने दीनो 
कै हितार्थं एक कायदा जारी किया था। परतु 
£ आरंभ से ही अपनी अज्ञानता के कारण जन समूह 
TR का विरोधी होगया। इस अवस्था में 


पदेशक 


Bi Be Br ot An on pine कि Wer Ne ste नः उह RS 
ere D: E) BY Aiya Ramaj Foundation Chennarand eGaryot E E PE RES DOT 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ९ 


हवर स्पेन्सर के काका ने अन्नानता जन्य भ्रम 
हटाने के लिये अति श्रम उठाये | उसमें घे. 
भूत भी होगये । नतीजा यह हुआ किं उस 
स॑ मचुच्या को सुख प्राप्त हुआ । काकाजी 
श्रम ZAZ साहब के मन में भरगये | उनकी विचार | 
तरंगें उसी र बहने लगीं। इस प्रकार हवर 
स्पेन्सर के मानस रूपी सेत में उच्चतम 
की वानी होने लगी | वह उनकी अवस्था के 
बढ़कर उनकी योग्यता की उन्नति की अवस्था 
साधनी भूत हुई | 
हाते २ Faz साहब का १६ वां, १७. 
लगा | इतने समय में उन्होंने केवल स्थ 3 
से ही गणित, चित्रकला; यन्त्र शास्त्र इत्यादि 
अच्छी प्रवीणता सम्पादन करली थी । 
कर्तव्य के कोशल के. कारण उन्हे रेलवे 
अच्छी जगह भी मिलगई । परन्तु उनकी 
बहाव तो आत्म विद्या और सृष्टिकी रचन 
था ! ज्यों ज्यो बह बढ़ता गया त्या त्यांबे उस विचा 
में अधिकाधिक मञ्च होने लगे | परिणाम यह डु 
कि उन्हाने अपनी नोकरी को तिलांजली दे दीं 
दिन दिन वे अधिकाधिक उत्क्रान्ति वादी 
चले | उन्हाने उत्क्रान्ति के सालह सिद्धान्त 
निकाले । यह सिद्ध करने के लिये कि संस 
सव दृष्टा व्यापार इन सिद्धान्तानुरूप 
चलते हैं, उन्हाने अति श्रम उठाया। SS 
उनके सुख से व्याख्यान और लेखनी a 
निकलने लगे | Tat सन १८४१-४ FR 
कुछ नवीन यंत्रों का अविष्कार किया! आ 
उनका पेटेन्ट भी आप्त करलिया l 
की प्राप्ति होने लगी । ; 
परन्तु उतने द्रव्य से उनकी 
से नहीं चलती थी। उन्हें अति काट कसर 
गरीवी से रहना पड़ता था । परन्तु इसमें 


x 


| इसमें भी थे हमारे यहां के तत्वज्ञो की ark’ निम्न 
' बिचारोंमें गड़ गयेः-सृष्टि परमेश्वर ने निर्माण की 
| हैअथचा पदार्थों के सांसिद्धिक धमो के संयोग से 
। बह आपही आप उत्पन्न हुई है । जगमे जो फेरफार 
, होते हे, वे किस नियमानुसार होते हैं | धर्मे क्या 
Bl पुनर्जन्म क्या हे । इस भांति के आत्मिक 
'विचारो में उनका मन गड गया। इन विचारों से 
| उनका समाधान होने लगा | उनका मन उनका 
राज्य होगया।बढ़ते २ वह इतना बिस्तीर्ण हुआ कि 
'उसमें सारे शास्त्रीय विषय शामिल होगये | उनकी 
| विशाल बुद्धि ज्ञान शोधन का एक अत्युत्तम यंत्र 
। बनगई | 

उसके याग से उनके भ्रम दूर -होगये। उन्हें 
सव बाते सत्य रूप में व्यक्त होने लगीं । इस कार्य 
में वे पचास वर्ष तक एकसां लगे रहे। उन्होंने 
'उस पर अपने अनुभव जमाये । उनसे सर्व व्यापक 
सिद्धान्त दूढ़ निकाले । थही उनका मुख्य नियम 
| था । उन्होने उसे उत्तम रीति से साधा । इतना तो 
ऐहिक ब्यापार के विषय में हुआ । परन्तु धर्म 
i सस्वन्धी विषयों मे 


/ श्रद्धा 
भी खूब थी। परन्तु ज्यों २ उन्होंने भूधर विद्या 
समाज घटना शास्त्र इत्यादि विषये का अभ्यास 
(किया त्या त्यो उनकी धर्म श्रद्धा धीरे २ कम 
(होने लगी। यहां तक कि अन्त में वह खाफ 
KEAL । अब उनकी श्रद्धा स्पष्ट पदार्था' के 
2 के संधातो के परिणामों पर बैठ गई | उनके 
ae ही इस वात के प्रमाण हैं | उन्होने ० 
SU १८५१ में समाज स्थेय विषय पर एक 
Fa लिखा हे । उसमें उन्होंने पक स्थान 

लेखा है कि “ इस विश्व को निर्माण करने में 2 
| A का यह हेतु हे कि सरव मन्या को सुख की 
l nfa हो ”। इसी प्रकार इस्वी सन्‌ १८६१ में 
AG एक शिक्षण सम्बन्धी लेख प्रकाशित हुआ 
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था | उसमें उनका कथन हे कि “मनु 
किंचित विषयों के पीछे पड तहो 
रचना में परमेश्वर ने जो. aap 
किया है ) 
निहारते । et यह निन्य कार्य dig 
किसे बुरा न लगेगा । एकाच कविता तशा तकि 
की आलोचना करने में ते मनुष्य atone 
है | परन्तु परमेश्‍वर ने इस भू पृष्ठ पर इ 
से जिस महाकाव्य की रचना की है उस 
टेडी नज़र भी नहीं फेंकते । कैसा यह Raam 
है । ” इस शिक्षण संबंधी लेख का हिन्दी शा 
न्तर भी है। उसे प्रसिद्ध साहित्य सेवी ५ 
हिन्दी के धुरन्धर लेखक पंडित महावीर प्रा: 
द्विवेदी जी सम्पादक “सरस्वती” ने अपनी why 
स्विनी भाषा में अनवादित किया है । श्ना 
निस्सन्देह पठनीय है । पुस्तक का नाम शवा पर 
ca | हे 

एक स्थान पर हर्बट साहब ने ईश्वर की श 
प्रकार व्याख्या की है, कि वह न्याय दयादि भावा २ 
तीत अगम्य, अमयाद एक जगद्‌ व्यापक शह 
है | सन्‌ १८७३ ईस्वी में उन्होंने समाज घटना य 
एक ग्रन्थ लिखा था । उसमे उन्होने प्रसंगातुसा॥ 
विश्वकर्मा, जगच्चालक, सर्वशक्तिमान ई 
इत्यादि शब्दौ पर qa कड़ी समालोचना, की 
इस भांति धर्म श्रद्धा की चल faa कई दूस 
महत्पुरुषों सें भी दृश्टिगेशचर होती है । कदार्गि 
इसका कारण धर्मश्रद्धा की अशक्तता है [इस विषय. 
एक वात. ध्यान देने योग्य है। बह यह कि ४ 
शोध का विषय नहीं. है। श्रद्धा का है। धरम ग 
सम्भा श्रद्धा है। शोध नहीं । श्रद्धा अर्थात्‌भ |. 
ईसाई धर्मोपदेशकों का भी कथन हे कि प्र ' 
करने के उपरान्त ही धर्म का शोध लगाना चाहि 
स्मरण रखना चाहिये कि प्रार्थना को निष्टा 
आवश्यकता है ही | 

तात्पर्यं यह है कि ऋषि दर्वरट स्पेन्सर ने 

विषया पर गहन बिचार कर 89 


g 


अगाध चानु ^ 


eet re 
ee विचार करने की एक प्रशस्त 


| है । किसी भी प्रकार के जन- 
बतादी में उन्होने एक स्थान पर कहा 
: के Fay रीति से यह समभना चाहिये 
हा साधारण रीति से यह स्त चाहि 
अमत में सदा थोड़ी बहुत भूल रहती ही है। 
वह किंसी भी प्रकार कॉ वधा न at । इस 
सर्वदा यही ग्रहित रखना py कि उसमें 
विवाद करने को स्थान रहता ही है, वह हो 
पर भूल खुधर जाती है । चह एक तरङ्ग के 
याय है जा दौड़ती हुई सपाटे से इक दम आगे 
| : है। जल की सच्ची शक्ति का स्थान उसमे ही 
hea रहता है । यही हाल जनमत का है।” यदि 
तके इन मतों की दप्टि से उनके मतान्तरा की 
ओ्रोड्जोर देखें तो यही कहना पड़ता है कि यदि वे 
दिवस और भी जीते तो कदाचित धर्म 
शिश ; विचारों में ga: परिवतेन होजाता। 
iT 
tq ` यह अत्यन्त निस्पृह थे। गत वोर युद्ध के विषय 
वगा उन्हा ने कहीं यह कहा हैः-“कभी २ अल्प 
PI से महत्कार्यं उत्पन्न होजाते हैं । एक 
नान्त ही महत्वाकांक्षी और अपनीही टेक निभाने 
qe गृहस्थ वरमिंगहाम म्यूनीसिपल्टी सब को 
ञि होगये हे । अपना प्रभाव दूसरे पर जमाने 
i in कला उन्हें gda: सिद्ध हुई हे । इस विद्या 
दूर! मभाव के कारण वे दरवार में मुंह ज़ोर होगये 
च| उनकी यही इढ़ अभिलाषा है कि जो में कहु 
k होना चाहिये । यही उनका दृढ़ निश्चय È | 
| — लंय के कारश द्क्षिण अफिका 
ह कह समाम डिड रहा है।” पाठक ! 
A आवश्यकता नहीं कि उपयुक्त 
NARR लेन के विषयमे है । 


पे ` ~ uy 
स्पेन्सर ने अनेक ग्रन्थ लिखे हैं । उनमें 


FE Si भा i R 55% 
Ra are सूल तत्व, संघटना मीमांसा 


ण बर्गीकरण, जीवन विद्या के मूल तत्व, 


हवट स्पस्लर 
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माज विद्या शिक्षण 
mh त्य, स द्या का अभ्यास, शिक्षण, 
आओ का का *: को अस्वीकार किया । इनकी 
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वणनात्मक, समाज विद्या समाज, विद्या के मूल | 
त) नीत्युपन्यास, मनुष्य ओर राजसत्ता इत्यादि | 
मुख्य हे । इन सव ग्रन्थों के विषय गहन हें । | 
उनको पूर्ण रीति से समझना सामान्य वुद्धि की | 
सामर्थ्य के परे है उनका मत था कि मनुष्य में ||| | 
केवल स्वस्थता स्थिर रखने के लिये, जीवित, | 
ज़िन्दगी और स्वातन्त्र्य रक्षण करने के ही लिये | 
राजसत्ता का उपयोग करना चाहिये । उसे मनुष्य | 
के व्यवहारो में तिलमात्र भी गड़बड़ न करनी | 
चाहिये | इन सव विचारों से, gar और श्रमे- || 
रिका के विद्याचार सम्पन्न राष्ट्रों के शिष्ट जन मत | 
बिलकुल भिन्न और नूतन दिशा की ओर वहने | 
लगे | उनकी सामाजिक स्थिति पर उनके परिणाम 
भी धीरे २ पड़ रहे हैं। हिन्दुस्तान के सुशिक्षिता के || | 
aata में भी यह प्रकार कुछ २ दृश्यमान हा रहा है। ? 
ZAA साहब की उतरती अवस्था में उन्हे बहुत क्रोध _ 
आता था क्योंकि जब वे देखते थे कि लोग विचार _ 
नहीं करते व वे अपने सद्वोधानुसार बर्ताव नहीं _ 
करते तो वे अति क्रोधित हाते थे । वे वारम्वार ||| 
कहा करते थे कि हमारे सारे श्रम व्यर्थ गये और ||| ¦ 
हमने अपनी सामर्थ्यं नाहक व्ययक़ी। , | 
ये सव जन के कल्याण के लक्षण हैं । ये महा- | 
त्माओं को अति शोभा देते हैं । यद्यपि eae स्पेः | 
म्सर इतने बड़े विद्वान थे और उनके श्रन्थ भी | 
इतने उत्तम विचारों से पूरित हैं तिस पर भी उन्हें | 
उन से द्रव्य प्राप्त न हुई | उन्होंने स १४० 
में आत्मविद्या पर एक ग्रन्थ लिखा और 
स्वतः के खर्च से उसकी ७५० प्रति निकालों wee I 
उनमें की पचास तो उपहार में बांट दी गई र 
शेष goo के विकने से साढ़े ace वर्ष लगे कर 
प्रकार की ग्रन्थ प्रकाशन की आदत के कार 
पन्द्रह हजार ETA का दच्चा वेठ गया। 6: 
भी उनकी निलोमता इतनी वढ़ गई>थी 
समय उनके सहायतार्थ अमेरिका wit 
उन्हे १४०० पोंड भेजे थे । 


| 


' यता का एक उदाहरण यहां देते हैं । उन्होने सन्‌ 


१८६० fo के लगभग श्रपने सिद्धान्तो फे and- 
नार्थ एक ग्रंथमाला लिखने की योजना की थी। 
परन्तु वीच से उन्हे द्रव्य व प्रकृति संबंधी 
अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा । तिस पर 
भी उन्होने अपना TART ध्यान मे धर सन्‌ १८६६ 
। fot अर्थात्‌ ३६ वर्ष के अनन्तर उसे पूर्णं कर 
| Ram 

| ऐसे दीघोद्यागी पुरुप यूरुप खंड में भी Fa- 
| चित ही इष्टि पड़ते हैं फिर भरतखंड की किस 
| ने चलाई । उतरती हुई अवस्था में eat साहब 
| बहुत अशक्त हा गये थे । इस अवस्था में वे बहुधा 
| किसी के यहां भी अधिक आया जाया नहीं करते 
| 

| 

| 

| 

| 
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थे । उन्हे एकान्त वास ही प्रिय था । उन्हें देख 
यह मालूम हाता था क्रि मानो इस लोक का कत्तेव्य 
समाप्त करं वे स्थिर चित्त से मृत्यु की मार्ग 
| प्रतीज्ञा करते हुए बैठे हैं। उन्होने ८ दिसम्बर सन्‌ 
१६०३ को स्थिर चित्त से अपनी देह छोड़ दी । 


एक भारतोय लड़के का गीत 


[ ले० श्रीयुत लालचन्द जी me ] 


` मशहूर है जो भारत दुनियां का हे खुलासा , 
hives जारी हैं जिसमें चशमें बहते हें जिसमें दरया । 
॥ ` अलमास श्रो लाल ओ गोहर होते हैं जितमें पैदा, 
॥ ' ` reg समक रहा हे सोने की जिसके! चिड़िया ॥ 
Mies : 'मेरा वतन ही हे, मेरा वतन वही है। 


! ` दुनियां के वहशीयों को जिसने अदब सिखाया, , 
तहज़ीब का जहां को जिस ने सबक्त पढ़ाया । 
4 amea ने जिस के हाला जापान st ची” पे साया । 
4 उठकर जहां से श्रत्र वहदत जहां पे छाया ॥ 
ee मेरा वतन वही है, मेरा वतन दही है । 


sais ने जिस ज़पी पर तीर अफ़गनी दिखाई, 
की भीम ने जहां पर थो जंग भ्राजञमाई । 
मोहन ने जिस चमन में कुदरत की 'ने? बजाई, 
बानों को सेज जिसमें भीषम ने थी बिछाई॥ 
'मेरा वतन बही हे, मेरा वतन वही हे । 


ee ` AAA ज्य 
[ ९८९ ५ 
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उनके लेखानुसार उनका प्रेत 
गया । श्याम जी कृष्ण वर्मा भारतीय गू 
अवसर पर श्मशान में उपस्थित थे | wl 
शय आक्स फोर्ड विद्यालय के रमभा 
To हँ । उन्होंने वहां समयोचित भाषण 
मृत के स्मरणार्थ पन्द्रह हजार रुपये दान बर 
वचन दिया । इस से हम अनुमान कर स त 
कि हमारे यहां के खुशिक्षितों को भी थे | 
कितने पूजनीय थे । हट स्पेन्सर ने ब्रन ४ 
श्रन्थ में किसी स्थान पर लिखा है कि ih 


4 
विचार उनके लड़के हैं । उनका उन्हे योग | 
से पालन पोषण करना चाहिये, उन्हे कदापि i 
न देना चाहिये। उपरोक्त कथन उन्होने स 
सत्र कर दिखाया | उनके विचारों से संस! 
सुशिक्षित जन समूह के विचारों में क्रांति छ 
हो चली है अर आशा है कि उस के या! 
अस्त में जग का कल्याण होगा । इसी तिये. र 


कहते हैँ कि उन्हाने अपने जन्म को सार्थक कि 


= 


दारा ने दांत tea थे जितके मराल श्री जर पा 
यूनी से जिसका 'सोदा' लेकर उठा सिया 
जज़बे से जिसके बाबर आया था घर से सिंर! 
शोकत का जिसकी चरचा होता कभी धा 
मेरा वतन वही है मेरा वतन वही है। 
उड़ता रहा जहां पर पृथी का शाही परचम, | 
थी खूँ क्रिशां जहां पर सांगा की ताए 
प्रताप से जहां था शाहों का नाऊ में दम, - 
; सेवा ने जिस से पाया 'ग्रलक्ताब शेर ए र| 
मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही हैं। 
जिसको जहां में रजी जिन्नत कहा गया द 
बाद ए जिनूत्र जिसकी दिलकश Jai 
हर फूल जिस चमन का ga रंग ओ खुश पु 
जिसका mag जहा” से नकुशा ही ° | 
मेरा वतन वही है, मेरा वतन वदी ६ | 

*कलाप ए “हलक” से IEA t 


LE POT SO 


(१99) हाड स॑० १९७१ वि० का दिन रिया- 

A oo £ सत पटियाला के इतिहास में विशेष 
k i ८ रूप से यादगार रहेगा ! इसी द्नि 
५8 पर मास्टर रोनक राम जी 'शाद' को केवल 
ता पन्थ की हकीकत” नामक पुस्त कलिखने 
नभ कारण गिरफ्तार किया गया था | उसके U 
He पश्‍चात ही महाशय विश्वम्भर दत्त जी का 
lo गिरफ्तार करलिया गया। गिरफूतारी के 
lean a गिरफतारी के वारन्ट दिखाये गये और 


Gee बताया गया कि श्रमुक कारण से अथवा 
मुक अपराध में गिरफूतार किया गया E| 
[तिस ने भी धर्मवीरों की परीक्षा लेने के लिये हर 
कार की कठारता का व्यवहार करने A कोई 
कसर उठा नहीं रक्‍्खी । पाठक उस समय के 
ः माचार पत्नी मे विस्तार से इस सम्बन्ध में पढ 
है श्रब पिष्ट पोषण की आवश्यकता नहीं हे 
इतना लिखना पर्याप्त होगा कि धम्मेवीर इस 
परीक्षा में पूरे उतरे | इन्होंने प्रत्येक कष्ट को 


what के सम्बन्ध में लिखने से पूर्व यह 
) > है कि धर्मबीरों के जीवन वृतान्त से 
य बन” के पाठकों को परिचित कर दिया 
dha स्टिर रोचक रामजी बहदोड रियासत 
ale निवासी हैं । अभी आय नवयुक-तरुण 
हैं। आपने प्रारिभिंक शिक्षा बह- 
क्क मिडिल स्कूल में ही Te! इस लेख के 
सोभा मास्टर जी के साथ इसी स्कूल में 

ग्य प्राप्त है। मास्टर जी बचपन 


खालसा पन्थ की हकीकत” और दो आय धर्मवीरो साहस | 
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ढसा पन्थ की हकीकत” ओर दी रथ्यं घर्मवीरोंका साहस 


[ ले० श्रीयुत पृथ्वी चः्द्र भी वकील ] 


— m — 


UIA बीरों का संक्षिप्त जीवन gara 


मा० रोनक रामजी 
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बड़ी शान्ति से सहन किया | मास्टर जी के ही 
शब्दों का सुनिये; 


कानून के खिलाफ़कुछ न था किताव में | ह 
मं बेक्रसूर फंस गया शाही aaa में ॥ F 
सिक्खों की बीसों हैं दिलज्ञार पोथियां। | 
लिखी गई किताब यह जिनके जवाब में ॥ | 
परवाह नहीं गर मुसीवर्ते झेलनी पड़े । 
मक्रवूल रास्ती हे खुदा की जनाव में ॥ 
गो क्रंद मॅड ओर $ श्रपनो से में ग्रलग । 
HIA को वजह से हूं पेचोताब में ॥ 

AT मुझे सताता है, दिन रात जेल में । 
गरमी से हुँ में आग के गाया श्रनाब मेँ ॥ | 
पावन्दियां ने जा मेरी सेहत बिगाइदी। | 
बुड्ढा से भी ज़ईफ़ हूं ददे शबाब में।॥ ह 
पर शुक्र हें, कि श्रगला सा बाकी नहीं रहा । | 
ga जल्म waz केशरे श्राली जनाब में ॥ p 
सदहा चढ़ाये TA पर लाखों के सर किये । ॐ 
कया क्या यहां नहीं हुआ वहमे सवाब में ॥ | 
-सहते रहते हें wea दीन लाखों सउव्त | 
सकलीफ़ 'शाद है यह भला किस Raa में॥ | 


p: ae iE 


से ही aed परायण रहे हैं । आप के पिता एक सौधा 
रण स्थिति के महाजन थे और सरदार 
सिंह जी जागीरदार वहदोड-जो इस ' ली a 
पन्थ की हकोकृत” के अमिप्रोग के प्रवर 
जा सकते aa स्वर्गीय पिता सरदार प्र 
ज्ञी के यहां नोकर थे। मास्टर | 
सरदार साहिब के परिवार 
पुराने समय से चला आता था 
राम से समाप्त हुआ है । घर की 


|... छलका 
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सन्तोष जनक न होने के कारण मास्टर जी अपनी 
शिक्षा बहुत दिनो तक जारी नहीं रख सके! वरना- 
बलर मिडिल पास करने के पश्चात्‌ ही स्कूल में 
टीचर होगये । मास्टर जीको विद्या प्राप्त करने 
का वड़ा चाव था इसी कारण वह प्रारंभिक AT 
| रसो की टीचरी से सन्तुष्ट नहीं थे। प्रय.न करने 
| पर जालंधर के नारमल स्कूल से आपको छात्र 
| बूति मिलगई और आप नारमल स्कूल में भरती 
। होगये । यहां ही आपको श्रायंसमाज से प्रेम हुआ। 
| इससे पूर्व भी इस लेख के लेखक ने- जिसके घे चार 
| sto ए० वी० कालिज में शिक्षा पाने के कारण 
| आयेसामाजिक हो चुके थे-मास्टर जी के हृदय में 
पत्रव्यवहार द्वारा आय समाज का बीन बोना चाहा 
| था। किन्तु मेरी प्रेरणाओं का वह प्रभाव नहीं हुआ 
| 
। 


| 
i 
r 


जो नारमल स्कूल ज्ञालंथर के आये अध्यापक के 
॥ आधीन रहने से हुआ। जालंधर के नारमल स्कूलमें 
अच्छे नम्बरो से पास होने के कारण आपको 
॥ लाहोर के टे निङ्गकालिज में शिक्तापाने का अवअर 
मिला, जहां से आपने सीनीयर वरताक्यूलर टे, न्ड 
को डिगरी प्राप्त at) लाहोर की sed कुमार 
सभा के प्रभाव से आपके हृदयःमे आय्यसमाज 
॥ का बीज पूणे रूप से बपन हागया । परीक्षा में सफ- 
| सता प्राप्त करने के पश्चात्‌ मास्टर जी बहदोड 
॥ भिडिल स्कूल के हेडमास्टर हागये। बहदोड पहुंचते 
| ही वहां आ्राय्येसमाजञ स्थापित करने की आवको 
¦ चिन्ता हुई और अन्त में आप के प्रयत्न तथा 
आमान्‌ लाला नारायण दत्तजी Ream और श्री 
To रामरत्न जी के लगातार एक सप्ताह तक 
व्याख्यानो के प्र भाच से वहदोड में आ््यसमाज ET- 
पित हागया | श्री ला० रामरत्नजी उन दिनो बन्दान 
५ < 
_ तहसील बर्नाला मे डिपटी सुपरेन्टेन्डेन्ट थे ओर 
। आजकल दिल्‍ली में ठेकेदारी करते हैं। श्राय्य- 
' समाज वहदोड के स्थापित करने का सौभाग्य 
` मास्टर जी को ही प्राप्त है। आर्य्य समाज त्र 
पोचा eae को 
जो सेवा मास्टर जी ने oes 
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प्रशंसा करना व्यर्थ है, एक शब्द से 
जा सकता है कि मास्टर जी] का भा 
समाज का जीवन रहा है । सं० १६६६ inin 
भरके आर्यो' पर मि० वारवररन की mel 
आपत्ति आईथी उसमे मास्टर जी भी भागो है 
सनातनी ओर सिक्ख भ्राताश्रो के कठोर १ 
विरोध के होते हुये भी आर्यसमाज को है 
मास्टर जी ने कभी मुख नहीं मोड़ो। नि 
आपकी इस प्रकार से उत्साह के साथ गराई 
के काम करने की स्प्रिट ने ६ बहदोड 
खालसो के जन्म दाता सरदार नानक 


आग ant रखी थी। भाग्य से AAT A 


~ i x 
इस आग पर तेल का काम किया। इसीप/। उ 


सरदार साहिब ने मास्टर रोनक, रामजी के॥ फे 
हानेवाली एक निःसंतान की सम्पति 


इससे सरदार साहब ने खुल्लम खुल्ला राहा 
के विरुद्ध शत्रुता प्रगट करना आरंभ क| 
और उनके कष्ट देने दिलाने का पूरा प्रयत 
aT | > 
मास्टर जी ने आर्यसमाज के उदू. हित 
पूरे साहित्य को वड़े मनन से कई बार |. 
इसी से आपको आर्य सिद्धान्तो से पूरीपूरं | 
कारी है। आप बड़े अच्छे व्याख्यान दाता | à र 
किन्तु गद्य पद्य के बड़े अच्छे लेखक "| 
“आर्यं भजन पच्चीसी” और “आये भज | 
वली” आपकी पद्य की दो बड़ी अच्छी 5 |' 
हें । आप के भजनों में एक शब्द भी सि” 
विरुद्ध नहीं पाया जाता | फुकटर भी a 
से पद्यरचे हैं जो समय समय पर त्रा 
फिर” और “प्रकाश” आ दि उर्दु के प्रसिदध 
में छपते रहे हैं। गद्य में आप की. “खालसा. 
हकीकत” बड़ी.महत्व की पुस्तक है 


च 
a 


eee SP शक 
p Hee नम 


और युक्ति प्रमाणां स पूण लिखी 
faze विद्वान का इसका उत्तर 
साहस नहीं इआ हैं। कद बार 
सिक्खों ने इस वात को AS हो स्पष्ट 
+ मं कहा है कि यदि इस पुस्तक में नियोग 
aAA में वावा TSS ओर माता गंगादवा का 
जिक्र न होता तो सिक्‍खी के पास इस पुस्तक का 
eg उत्तर नहीं था? | इसी एक घटना ख इस 
पुस्तक के विरुद्ध बकवास मचाने का बहाना 
(को को मिल गया । खालसा पन्थ की हकीकत 
(दो जिसने देखा पसन्द किया । प्रत्येक विद्वान 
सग Pera सज्जन ने TAHT AMAT को है. | यद्यपि 
यह पुस्तक सिक्खों की अनश्गेनत लचर, अस 
ता पूर्ण और महा गन्दी ( फुडुश ) पुस्तका छः 
सग उत्तर में लिखी गई है किन्तु इस पुस्तक में आप 


के विरुद्ध हो अथवा युक्ति से शल्य हो। किन्तु 
सरदार नानकसि'ह साहिब कब सहन कर 


| मे “लायल गज़ट ” के सरपादक पर उनका जादू 


ताभ था | इसलिये “लायल गज़ट” ने अपने ३ मई 
। १९१४ ३० के अङ्क में एक सस्पादकीय लेख लिख 


खालसा पन्थ की हकीकत” पर अभियोग 

| बताये जाने ओर सिक्खो के इतिहास का पोल 

७ ऽ का उत्तरदाता “ लायल THT” ही हे | इस 

॥ पात को सिक्खों का ही दूसरा पत्र “ खालसा 
अखवार भी स्वीकार कर 'चका è | 


मास्टर जी में सब से बड़ा गुण यह है कि 
VS शान्ति से काम करने के सिद्धान्त 
निगाह माननेवाले हैं । इश्तहार वाज्ञी' को बड़ी बुर 
है। आप आये देखते हैं। निश्चय ही आप छुपे रुस्तम” 
ये धर्म के लिये तन॑, मन, धन सर्वस्व 


SAT का संक्षि जीवन gata 
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न्याळावर करने को उद्यत हैं । इस सम्बन्ध में | 
विशेष लिखना व्यर्थ है ; इस अभियाग में मास्टर 
जी ने जिस शान्ति और वस्म भाव तथा दृढ़ता से . 
अपने तन, मन, धन को वलि किया है उसकी 
नज़ीर आयं जगत में बहुत कम ही पाई जायगी । 
गिरफ्तारी के थोड़े ही दिन पश्चात्‌ मास्टर जी 
का छोटा शिशु, जो मास्टर जी, की बूढ़ी माता की 
वर्षा की प्रार्थनां के पश्चात्‌ प्राप्त हुआ था, | 
सर्वदाके लिये महा यात्रा पर चला गया मैंने इख || 
हृदय विदारक समाचार को मास्टर जी तक 
चाया | बाहरे धर्मवीर | धन्य तुह्यारी सहन 
क्या मजाल जो तनिक भी मुंह पर उदासी आई 
हो । आप ने कहा “ईश्वर की खुशी इसी में थी, 
आप माता जी को ढाढ़स वंधाना ?। | on ड 
इस अभियेग के वीच में, और अब फैसला 
होजाने के पश्चात्‌ भी जेल में प्रत्येक मनुष्य | 
मास्टर जी को प्रसन्न चित्त ही देखा है। लोग 
चकित रहजाते हैं, जब मास्टर जी 
आनन्द से कष्ट सहते देखते हैं, यह संव शिश | 
शीलता, दृढ़ता और धर्म परायणता 
अपनी माता जी से ही Gan सम्पति रूप 
हुई है । आपकीमाता जी बड़ी दृढ़ चित्त 
सहन शील स्वभाव वाली देवी हैं इसी से 
जी का चरित्र वालपन से हीं वड़ा निर्मल 
mo विश्वम्भर दत्तजी 
आप रामगढ़-जा वहदोड़ i 
= छोटा सा गाव है-के निवासी 
अभी तरुण हो a | गाय समाज बहदो 
सद हैं । गांव, में रहने के कारण 
शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त. 
है, किन्तु आपने तव भी ग्रामीण जीवन 
करने पर भी लिखने पढ़ते में उच्च. 
$ हे। और आयं समाज के साथ सम्य 
जाने के कारण अच्छी Pa 


घर में घन धान्य की Trd 


लिखने पढ़न का अच्छा 


१ अ. oso SRS 
नवजीवन 
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को सिक्ख साहित्यके पढ्ने का विशेष चाव है। 
आपने सिक्ख के लश भग सम्पूर्ण ग्रन्थो का 
अच्छा मनन किया है और सिक्ख मत के सम्बन्ध 
। में बड़ी खोज की है । आप बड़े ही दृढ़ आये 
| हें । आय सिद्धान्तो से पूर्ण रूपेण परिचित 
| हैं। मास्टर रानक राम जी की संगति से आपने 
। पूरा २ लाभ उठाया है । इस अभयेग में भी जिस 
| हढता का परिचय दे रहे हें उसका अधिकतर 
| श्रेय मास्टर जी को ही प्राप्त है। मास्टर जी के 
। उपदेशो का आप पर बड़ा प्रभाव पड़ा है। अपने 
| सारे परिवार मे आप हो अकेले आयं हैं । गुरुमुखी 
| के आप बहुत अच्छे लेखक हैं | आपने लिक्खो के 
| सम्बन्धमे इतनी अधिक सामग्री संग्रह की 
॥ हुईं थी कि यदि वह सब समु'चत रूप से सम्पा- 
| दित होकर प्रकाशित हो जाती तो तत्त खालसा 
॥ सम्प्रदाय का जीवित रहना असम्भव था । दुर्भाग्य 
॥ से अब वह सब सामग्री पुलिस के अधिकार में 
= । आपने ख़ालसा पन्थः के विरुद्ध एक पुस्तक 
AT निकालने काःनिश्चय किया था ; अभी इस 
माला में दो ही पुस्तक निकली थीं कि सिक्ख के 
| मत के जान के लाले पड़ गये | . कुलम का उत्तर 
| कुलम से न दे सकने की ताव न रखते हुए सिक्ख 
| cm अदालत की शरण लेनी पड़ी । निश्चय ही 
| सिक्खा ने अपनी हार मान ली है। सब से प्रथम 
i ही जो पुस्तक आपने प्रकाशित की वह “खालसा 
nN, 
| ena केया है कि 'ग्रंथ साहिब! 
ASG पुस्तक नहीं हा सकता क्योंकि Sey 
/ साहिब! में गुरूं की वानी हैं, और वह भी बहुत 
थोड़ी हूँ, शेष अन्य वहुत से भक्तों के भजनो से 
' भरा है, तत्तख़ालसा लोगों का भ्रम ही भ्रम हे। 
/आपने तत्त्रालसों की कुतकों' का मुंह तोड़ कर 
केवल वेद ही 


| सिक्ख लोगों से प्रायः मिलते रहने के कारण आप 
| 
| 
| 


| उत्तर दिया है, और बतलाया है कि 
| पक ईश्वरीय क हैं और कोई नहीं ; 
| सुरु खाहिवान भी वेदों को ही ईश्वरीय शान 
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मानते थे । दूसरी पुस्तक “खालसा i 
विरोध” नामक आप ने लिखी थी, जिस ( 
went के परस्पर विरुद्ध विचारों को वर Ma 
प्रकार से प्रगट किया था 'ग्रन्ध साहिब h ! 
स्थान पर अवतार? का खरडन है तो दस 
पर 'अवतार' ऋ मरडन है । एक स्थान. 
सूति पूजा का खण्डन हे तो स्थानम्तर Pa 
पूजा लिखी पाई जाती है । इसी प्रकार कहीं; 
खरडन कहीं श्राद्ध मरडन । कहीं मांस + 
gut aus पर aie का निषेध | we 
रखने को आज्ञा हे ओर कहीं बड़ा प्रवत ay 
आदि आदि बीसो परस्पर विरुद्ध विचारे 
बतलाकर इस बात के बतलाने की चेष्टा a} 
थी कि 'ग्रन्थ साहिब? ऐसी धार्मिक y 
कदापि नहीं हे जिस पर सब दार मदार रक्ष]. 
सके | कारण कि इसमें समाज के aie 
वश्यक बातो तक का तनिक भी ज़िक्र नहीं! . 
उदाहरणार्थः-विवाह किस आयु में होना चाहि 
स्त्री पुरुष के गृहस्थ सम्बन्धी क्या क्या कत्त | 
किन किन दशा सें स्त्री पुरुष पुनः विवाह! 
सकते हैं । दान देने की व्यवस्था क्या होनाचा - 
आदि आदि | ऐसी दशा में '्रन्थ साहिव 
सहारा लेकर कैसे निर्वाह हो सकता है। 
पुस्तक का मसविदा वर्तमान “आयय दरेक गि 
मेन्ट” के मेनेजर महाशय के पास भेजा गयां 
दुर्भाग्य से डाकखाने में ही कहीं खोगया । | 
आपने अपने विचारों को इकट्ठा करके सा! 
एकत्रित की और मास्टर रोनकराम al | 
पुस्तक लिखने की प्रेरणा की । मास्टर जी. / 
विचार से किन्तु उस सामग्री की सहायता हे i 
स्वतंत्र रूप से “खालसा पन्थ की हकीकत । 
थी । किन्तु यह “खालसा पन्थ में परस्पर, | 
से सर्वथा भिन्न पुस्तक है । इसके पचरी | 
पुस्तके प्रकाशित करने का विचार थाम | 
` (१) खालसा अनर्थ प्रकाश (१): 6 
पन्थ और सृष्टि उत्पत्ति ( ३ ) खे ae 


PI i A 
४) खालसा पन्थ स्वतन्त्र नहीं 

ए इस प्रकार खोखला ते देख कर 
a र्मी की युक्तियो के खणडन की योग्यता 
री रखनेकी दशाम सिक्ख Tar सिवाय 
| “ और वह भी अपनी ही अदालत को 
लेने के रौर क्या कर सकत थ । किन्तु यह 
है । सत्य को कभी दवाया नहीं जा 
| काटा नहीं जा सकता | छिपाया नहा जा 


lagnat 
लाया नहा जा सकत कता । 


क्रता | र ग 


हम क्या करें नज वर्ष का कुछ देष भाताह नहा 
7! गोखले सा छोड़ अब आदर्श दिखलाता नहा ॥ 
ये दृश्य वासन्ती किसी के स्वादु लगते हाँ भल । 
पर हाय ! हम फूर्लो के आदी आज काटा ५२ चले।। 


Go 
सब फूल फल पत्ते लत:यें लीक अपनी पीटतीं । 
कोयल कहकती क्या हैं मानो कर्म को हैं adi ॥ 
भ्रपते हृदय में मोद है तब मोदमय संसार हे । 
अपने दुखी तो tan सुख भी कष्ट कारागार है॥ 


| (Gait) 
क्यों आप वोराया कहें, हम ही तो बोराये हुये । 
कलियां !, किये भूखे कुली हैं दांत मुंह वाये हुये ॥ 
जा फूल कुम्हलाये पड़े हें ga खे गिर कर तले । 


मेरी समक में ये दुखो दल हैं अनायों के पड़े॥ 


४ ) 
हो कर मुदित ss i 3 
मुदित कहता कोई, क्या मधुर मंद वयार | 
A सोचता हूं में क्रि मेरे हेतु मीठी मार ₹॥ 
ते नथे sat He इम भी त्रिपद Ae नयी। 


नववर्ष का वसन्ती दृश्य 
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नववषं का, वासन्ती दृश्य f 


[ &o श्रीयुत पं० माघव प्रसाद जी शुक्ल | 


t < 


मास्टर जी की तरह इस धर्म चीर 


चुके हैं, और भविष्य में बहुत कुछ करने का विचार | 
रखते भी हैं । पूर्ण आशा है कि यह दोनों ध्रमंवीर | 

इस तपस्या के पश्चात्‌ भी द्विगण उत्साह के साथ | 
पवित्र वैदिक धर्म की सेवा करंगे। बलपति 


उन पर लसी शोभा नई, इम पर इटी चिन्ताम्रयी ह. ह 
(i) oe 
जब पक्षियों का गान सुनकर सर में हंसते ह कमला. 
लड़ते कगड़ते उस श्रदापर दटते ANT के 
तब दीन ga रोना समक श्री जान यद 
दखियॉ के दल में दोडते हैं. अन्न मुद्दौ के लिये ॥ 
( 3६४७४ 


कलरव विहंगा फा कमी सुनता हुँ टक्ष विश > 
तत्र सोचता, जन दुख कथा करते किसी पंडाल में 


ग*मी नहीं सरदी नहीं फिर कर्यो हूँ जकडे से 
[ गया शिर ध्यान कर, ये शश्न लोहे 


(७ ) 


BHT 


स्तिप्क मन श्रांखे करोड़ों हैं नहीं दल 
qA सभी भु हैं पर सी क्रिया 2E 


चलते रहें यदि वें saga 
प्रति दिन दुसदये करता शठकालकी के 


az हे हि यद कविता हमार ' 


gez नवजीवन 
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कुली प्रथा के fasg आन्दोलन ५ 
[ ले० श्रीयुत 'भारतीय? ] 
> अफ्रिका के feta प्रतिरोध के तक सरकार उसे कुली देती रही | शरि 
E द्‌ ४६ कारण हम लोग gelaat की भयंकर जैसे TS हमने उस बदमाश को 2 | 
ORRORE हानियो को समक गये हैं। सत्यग्रही StF लिया | अत्याचारी सिद्ध होने एर 
। महात्मा गांधीने अत्यन्त योग्यता के साथ इस रैली मेजता बन्द करिया गया 
| आन्दोलन को चलाया इसी कारण कितने ही 7 oe - ee 
। निष्पक्ष और उदार अंग्रेज भी कुली प्रथा के विरोधी Ne abe से पाठक समस होंगे fia 
| होगये। श्रीमान्‌ सी० एफ०पएरड़जञ इनमेंअग्रगएय sao ET य कुली मथा को दुरी | a 
हैं । आप बरावर कुली के प्रथा के बिरुद्ध MT अत्याचार होते हैं। | 
लेख लिखा करते हैं। कुछ दिन हुए उन्होने सर हैनरी कोटन के०्सी०्ऐेसण्ञाई भी । $ 
श्रीमती एनीवीसैगट के पन्न “न्यू इशिडया” में पथा के विरुद्ध प्रायः लिखा करते F । आप fala 
) | ‘Slavery cf Indenture 'शर्तबन्दी की गुलामी? आसाम में चीफू कमिश्नर रहे थे। आप mal 
o शीर्षक एक अत्यन्त उपयेगी लेख लिखा था । इस टियोंकी धूर्तता और कुली प्रथा की भयंकर हा ग 
। लेख में उन्होंने अपना अनुभव इस प्रथा के विषय से भली भांति परिचित हें । आपने लरडन al 
, में बर्णन किया था। aes साहब लिखते हैं निकलने वाले 'इरिडया' नामक पत्र में अनी ए 
। जव में दक्षिण अफ्रिका गया था तो वहां पर में TEA ही अच्छा लेख लिखा है। आप लिखते! 
i रेवरैणड डाकृर बूथ से भिला था। यह महाशय " कुली भर्ती करने की मथा सर्वथा निन्दनीह। | 
| इसाई धर्म के उपदेशक बनने के पहिले वीस वर्ष सच्ची वात तो यह हे कि शतेवन्दी की प्रथा, ) 
| 


' तक नेटाल को कोठिया मे डाकुर रह चुके थे | a भारतवर्ष के लिये at अथवा उपनिवेशों à 


Hy 
| 


J इन्हें कुली प्रथा द्वारा भेजे हुए भारतवासिया के लिये, अब अधिक दिनों तक कायम रखने योग 
| विषय मे २० चष का अनुभव था। इन्होंने कहा नहीं है । हम लोग अपने आप अन्धे बन जाते! 
, कि “चाहे कैसे ही सुधार कुली प्रथा में किये जावे, और कुली प्रथा की हानियो. को नहीं देखते। हा 
, एक दुष्ट कोठीवाला प्लारटर सहज ही में उनका अपने अनुभव से कह सकते हैं कि सुधार करे 
| उल्लंघन कर सकता है।इस प्रकार यह प्रथा देम कुली प्रथा के अत्याचारों को नहीं रोक ell] 


r 


गुलामी का रूप धारण कर लेती है! डाकूर बूथ इसके लिये at केवल एक उपाय है, वह यह हिं 
साहब ने कुली प्रथा को ‘Nothin 9 moreor इस शर्तबन्दी की प्रथा को STERA से उड़ादिया | 
Jess than sla very in disguise’ अथात्‌ जाय” | | 
fe S F 
: दूसरे भेष मे दासत्व प्रथा के समान? बतलाया | 
STS बूथ साहब ने एक प्लाएटर के विषय मे 
उसकी कोठी मे काम करने वाले कई 
O 2 गये थे कि विचारे 
लेकिन तब भी हम लोग 


hs ee 2 ag aA A Z A scH 


श्रीमान जे०्डवल्यू० बटन ने, fa कि द| 
वर्ष तक फिजी के शर्तंबन्धे मज़दूरों की sal) ` 
देखी है लिखते > र AY 
देखी है, लिखते हैं: a 

The System is a barbarous one शी ड 
the best supervision can not elimi | 
ate cruelty and injustice » अर्थात्‌ ई त 
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>छ टी टी 7 ee 
fi pad जिव्टुरतायूण है ओर अब्छी से A zj 
इसमें से निर्देयता ओर अत्याय का 


de 


प वड़े बड़े अनुभवी अंग्रेज़ी की सम्मति 
दही प्रथा बन्द करने याम्य है, लेकिन हमारे ही 
१ एक निवासी श्रीयुत चिम्मन लाल जी (डिप्टी 
age मेरठ ) जञा कि मिस्टर मैकनील के साथ 
र से टायुओं में रहनेवाले भारत 

के देखने के लिये भेजे गये थे, 
रते २ नहीं अअत्राते | श्रीयुत 

— तथा मैकनील ने कुली प्रथा पर जो 
ः y लिखी है उसमें लिखा हैं कि 'कुली प्रथा की 
था के लाभ की संख्या बहुत 
"त्रे कुली उपनिवेशों में 
लेते हैं जितने का 


2 


a से इस प्र 
है। कितने ही शातव 


| हस रिपोर्ट के खएडन में एक उपयोगी लेख लिखा 
है ग्रोर इसे थिल कुल ATA जनक बतलाया है। 
इन बातों से हम यह नतीजा निकालते हैं कि 


चा Ta 
3 कुली प्रथा बन्द होने योग्य है । AT विचार यह 
र T है कि यह बंद ha हो | जत्र तक सारे. 


| भारतवर्ष में इस प्रथा के विरुद्ध घोर आन्दोलन 
न होगा कुली प्रथा कदापि बंद नहीं हो सकती | 
आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक नगर 
कुली प्रथा निचारणी समाये स्थापित की जायं | 
जहां तक हम जानते हैं सारे भारतवर्ष में एक 
कुली प्रथा निवारिणी सभा है !! यह सभा FARA 
मे है । इस सभा को नकली या फसली सभा 
कहना अनुचित न होगा | यह सभा ३ मई सन्‌ 
| १३१४ को स्थापित हुई थी इसलिये आज इसकी 
उम्र १४ महीने की हुई । इन चोदह महीनो में इस 
सभा ने क्या काम किया ? जिस दिन विशुद्धानन्द 
| सरस्वती विद्यालय में यह सभा हुई थी उस दिन 
ऐसा उत्साह प्रकट किया गया था मानों 
` पह दो चार दिन में ही कुली प्रथा को जड़ मूल से 


र्र j 
कुली के विरुद्ध आम्दीलन 
अ नका 4 -IDightizes-by-Arga Sema Peuriation झालास ant eGarkyow- ण A Ao a i 
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JA 
उखाड़ डालेगी । इस सभा के सभापति बनाये गये. 
थे बाबू देवी प्रसाद जी खेतान बी० ए० aai ॥ 
यह सभा दो चार महीने चलकर टाय टाय फिस्स' 
होगई । हम नहीं जानते कि पटानी साहब नेः 
कली प्रथा के विरुद्ध क्या काम किया, कौन कौन 
सी पुस्तकं लिखवाई', और कितने Fay बटवाये 
ओर क्या क्या मेमोरियल भेजे ! इस तरह कीः. 
सभाओं से कोई लाभ नहीं । अब हमने सुना हैः 
कि यह सभा फिर जीवित होगई है । यद्यपि हम 
इस सभा के चिरंजीवी होने की प्रार्थना ईश्वर सेः 
करते हैं तथापि हम यह कहे विना नहीं रह सकते” 
कि जब तक इस सभा को सच्चे कार्यकर्ता नहीँ 
मिलेंगे यह मुदा ही रहेगी । कीट 
हमारा .ख्याल था कि मद्रास प्रान्त में कुलीः 
प्रथा के विरुद्ध कुछ न कुळ आन्दोलत अवश्यः 
होता होगा, क्योंकि बहुत से AAG उस प्रान्त से. 
भी भेजे जाते हैं | लेकिन पत्र व्यवद्दार करने परः 
ज्ञात हुआ कि वहां इस विषय पर कुछ भी कामः 
नहीं हो रहा | जा भारतवासी विदेशों का कुली 
बनाकर भेजे जाते हैं उनमें अधिकांश युक्तप्रान्त 
तथा मद्गास प्रांतके होतेहे । कैसे खेद और श 
की aia है कि इन दोनों प्रांती में से किसी 
Antilndenture league कुली प्रथा ( 
सभा नहीं है! . . 
अब समाचारपत्रा को 


को छोड़ कर कोई भी इस ओर. प्र 
विशेषतया ध्यान नहीं देता l श्रीयुत अम्बिका प्रसाद, 


लीजिये। एक“ भारतमित्र” , x | 


Ff 


। 
जितना काम कुली प्रथा क । 
है उतना किसी | 
पत्र के सम्पादक ने तो क्या अंग्रेज़ी पत्रो के 
खे. मद्रास 

नामक एक पत्र निव 


rif 
ड 
= 


है, उसने भी इस विषय थोड़ा बडुत कास, a त 
है। प्रयाग के लाहौर TE 
भी एक आध 


ee स z ० नवजीवन 
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इशिडिया” में दो एक टिप्पणी कभीकभी लिख देती 
हैं । लेकिन क्‍या इस प्रकार के az प्रयत्नों से “कुली 
प्रथा! बन्द होजायगी ? जब तक “भारतमित्र” की 
तरह देश के अन्य सब पत्र कुली प्रथा का घोर 
विरोध नहीं करेंगे, सर्व साधारण इस प्रथा की 

हानियो से परिचित नहीं हा सकते । प्रत्येक बड़े 
ICA एक न एक डिपो खुली हुई हे । अकेले कान- 
| पुर में ३ डिपो हैं ओर प्रयाग में ५ । लेकिन इन 
नगरो मे विचारे भोले भाले भारतीय भाइयों और 
भगिनियों का डिपोघालों से बचाने का कुछ भी 
प्रयत्न नहीं किया जाता | खेद की वात है कि 
/ कानपुर के सुप्रसिद्ध पत्र “प्रताप” तथा प्रयाग के 
| अद्वितीय पत्र ` अभ्युदय” का ध्यात इस ओर विशेष 
| रूप से आकर्षित नहीं हुआ । श्रीयुत चिम्मनलाल 
| 
| 
| 
| 


तथा मेकनील ने कुलीप्रथा पर जो रिपोर्ट लिखी 

है और जिसमें कि कुली प्रथा की सिफारिश की 

गई हे, उसकी आलोचना करने का कष्ट किसी 
' हिन्दी पत्र ने नहीं उठाया ! सर हैनरी कौटन तो 
| एक विदेशी होते हुये भी इस रिपोर्ट का खरडन 
। करें, लेकिन भारतीय पत्र इस ओर ध्यान भी न 
। दें कैसे अचंभे की बात है ! 
सेकड़ों आरकाटी नाना प्रकार के भेष धारण 
, किये इये अपने भाई बहिनों को बहकात्ते फिरते F | 
| ये लोग कहते फिरते हैं कि चीनीडाट में चीनी 
छाननी पड़ती है और यह कलकत्ते के एक मुहल्ले 
, का नाम है, जमैका सेठजी की एक धर्मशाला जग- 
| न्नाथ जी मे है और श्रीराम तो एक पुएय भमि 
' या तीथे है | विचारे गांव के आदमी क्‍या समक 
| कि ट्रिनीडाड ( चीनीडाट ) सात समुद्रपार 

दक्षिण अमरीका में हे, जमैका वेस्ट इणडीज का एक 
. डीप डुनियां के पन्ने सिरेपर हे ओर. खुरीतताम 
: ( श्रीराम ) डच गायना को कहते हैं। दस बीस 
| आरकारी होते तो उनके द्वारा फैलाये हुये भ्रभ 
। दूर करने में विशेष क ठेनता न हाती, . लेकिन इन 
रता की संख्या तो बहुत ज्याद: है | सन्‌ १६१२ 
दिया गया ओर. 
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ee SE oe — "स te | 
सन्‌ १६१३ में १२११ ग्रारकाटी वनाये 
अयन्त आवश्यक है कि हम लोगो मे a wee 
ही आदमी स्वयं सेवक वनकर इन ~ 
से लोगो को बचाचं । स्वयं सेवकों का 
कि ग्रारकाटियो के साथ साथ Tt और J 
पोले खोले। प्रत्येक ग्रारकारीके ty स्वयं 
होने चाहिये क्योंकि आरकारी तो दिन झर | 
कानेका काम करेगा लेकिन पक स्वयंसेवक र 
दिन भर इख काम में थोड़े ही खर्च कर 
2 | मथुरा के श्रीयुत नंदनसिंह गुप्त तथा l / 
कथा के डाकुर राप्रविहारी टंडन आदि दो al 
आदमियों को छोड़कर और कोई 
देता | 


es uh 


इधर ध्यात हत 


कांग्रेस में भी इस प्रथा पर वैसे जोशीले | 
ख्यान नहीं होते जैसे होने चाहिये | पं० तोना 
सनाढ्य नामक एक सज्जन २१ वर्ष बाद gunn 
लौटकर आये हैं । आप मदरास कांग्रेस मे. अय 
के प्रतिनिधिरूप से सम्मिलित हुये थे । श्राप हार 
कनवेनशनिया कांग्रेस के सभापति श्रीमान yi 
न्द्रनाथ बसु ने कूलीप्रथा पर भाषण करने केलि 
५ मिनट देना निश्चित किया था ! कांग्रेस की हा 
उदारता ! का भी कुछ ठिकाना है ! cH wal 
सात समुद्र पार से फिजी के ५० सहस्त्र भाण! 
वासियों का प्रतिनिधि होकर आता है, रुपये र 
करता हे, दौड़ धूप उठाता È, तब कहीं असाधाए 
कठिनाइयों के बाद उसे ५ मिनट बोलने का ग्रा भी 
सर दिया जाता है ! पीछे से श्रीमती एनीविसए 
आदि की सिफारिश ay मिनट के बजाय | 
मिनट बोलने की आज्ञा दी गई | | 
इस विषय में कांग्रेस ने जा उदासीनता दि वर 
लाई थी उसपर टिप्पणी करते हुये 'भारतमित्र' 
लिखा था “ कुलियो के क्रो के विषय में व 
पाठक बहुत कुछ जानते हें, परन्तु FAE 
विषय में कुछ नहीं जानते। यदि फिजी प्रवा 
भारतवासी तोताराम जी का अपना प्रति 
बनाकर न भेजते, तो इस ही भी ग्रासा न थी. 
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dear? ] 
o ही >, 
y (० तोताराम जी सनाठ्य इस प्रथा के विरुद्ध 
क आन्दोलन कर रहे हे । हरिद्वार के कुम्भ 
a भी ATA कुली प्रथा के विरुद्ध खूब प्रचार 
| था । मथुरा, कलकत्ता, लाहोर 
दि कितने ही स्थानो पर आपने इस fart पर 
यस द व्याख्यान दिये थे। कितने ही गावो में चकर 
leq लगा कर आपने अपने भाइयों को टापुओं के 
$ ब्व सुनाये हैं । फिजी में भी आपने प्रवासी भाइयों 
गः लिये aza कुछ काम किया था । जंगला ऋौर 
डो में घूस २ कर आपने चन्दा इकट्ठा किया 
alate मिस्टर मश्लाल at वैरिस्टर को फिजी 
ताया था | आप fest में sats चार का भी 
/ करते थे । प्रसिद्ध मिशनरी to डवल्यू वर्टन 
जे ठ श्राप को अपनी gean Fiji of to-day? में 
iy well educated Bra hmin clear herded 
nd cool debater. अर्थात्‌ "एक सुशिक्षित ब्राह्मण 
रद दिमाग वाला ओर शान्ति पूर्वक शास्त्रार्थ करने 
rq gate? लिखा È । ; 
ू i तोताराम जी अपने पास से कई सो रुपये za 
amaa में खर्च कर चुके हैं लेकिन उन्हें कोई 
gaa ही नहीं देता ! हां, कितने ही हिन्दी-पत्रो 
उनकी पुस्तक का विज्ञापन अवश्य विना झूल्य 
हि छाप दिया है, लेकिन रोटे में चलने बाले वेचारे 
' के ऐदी पत्र. यह सहायता कब तक दे सकते हें? 
oat काम के लिये तो एक कार्यकारी मंडल होना 
ग्र पाहिये जा धनसे सहायता किया करे । तोताराम 
मेही से पत्र व्यवहार करने पर पता लगा कि वे 
७०) रु० इस वारे में अपनी गांठ के खर्च कर चुके 
है) अव जो रुपये उनके पास श्र पने शेष हैं वे माचे 
(९९६ तक खतम हो जावेगे, तव उन्हे यह काम 
रे करना ही पड़ेगा आप आगामी वस्वई 
२) मेस में सस्मिलित होना चाहते हैं और तदनः 
UR १ महीने महाराष्ट्र में घूम कर ,कुली प्रथा पर 
सँ 'साल्यान देना चाहते हैं । हम तोताराम जी को 
स्त्साहित करना नहीं चाहते लेकिन इतना 
| Refit नहीं रह समझते कि जा कांग्रेस इस 


a विरुद्ध > 
कली था बस्स न्द 
Digitized by केला माया के ee As (लून. 
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प्रश्‍न की ओर इतनी उदासीनता दिखाती है उसके 
साभने कुलियां के दुःखों का रोना भैंस के 
आगे वीणा वजाने के समान है। इस अरण्य 
रोदन से कुछ भी लाभ नहीं हो सकता । यह 
काम एक दो ्रादश्रियों का नहीं है, इसके लिये 
सैकड़ों मनुष्यो की आवश्यकता है । हमारी समझ 
में Servants of India Society का यह कार्य 
अपने हाथ में लेना चाहिये। इस सुसाइटी के 
संस्थापक स्वर्गीय महर्षि गोखले ने वाइसराय की 
कोंसिल में कुली प्रथा के विषय में कहा था किं 
जब तक यह प्रथा वन्द्‌ न होगी में वरावर इसके 
विरुद्ध प्रस्ताव किया करूंगा। पर आज वह 
महर्षि इस भूमि पर नहीं है । यदि भारतसेबक 
समिति इस कार्य को अपने हाथ में लेगी तो अवश्य 
ही महात्मा गोखले की आत्मा को खगे में सुख होगा- 
“अम्नतवाज़ार पत्रिका’ में एक लेखक ने कुली 
प्रथा के विरुद्ध लिखते हुए लिखा था “ भारत 
सेवक समिति किस महान कार्य में लगी हुई है ? 
यह समिति नीम सरकारी वनगई है, यद्यपि यदद 
अपना खर्चा आप चलाती है लेकिन सरकारी 
कामों में ही लगी रहती है । हम इस वात को 
स्वीकार करते हैं कि सहयाग समितियों के 
स्थापित करने में सरकार के! सहायता देना तथा 
HAMAS खोलना बहुत अच्छा काम है, लेकिन 
भारत-सेवक' कैसा उच्च नाम पाकर यह SIA 
तर होगा कि उन कामां को हाथ में लिया जाय 
जिनकी कि वर्त्तमान समय में अयन्त आवश्यकता 
है। पर यह लिखते इए सुके खेद होता है, कि इल || 
तरह के कार्य्यो के करने में समिति के amait ._ 
ने काई साहस नहीं दिखलाया | सेवक समिति के 
सभासद को आदर की दृष्टि से देखते इए सी हम 
इतना अवश्य कहेंगे कि उन्होने काई कठिन कार्य्ये - 
अपने हाथ में नहीं लिया। ईश्वर की कृपासे सरकार 


के विरुद्ध जा 
न्दोल करे” 


CRIT 


REQ 


खेद की वात है कि भारत सेवक समिति के 
'सभासद इस कराक्ष को घट की तरह पीगये 
और कुछ जवाब नहीं दिया ! हमें विश्‍वस्त सूत्र 
'से ज्ञात हुआ है कि महातमा गांधी सब से पहिले 
'इसी आन्दोलन को हाथ में लेंगे । वास्तव में 
गांधी जी जनसाधारण के नेता हैं और यह 
देश भक्ति का कार्य उनझे उपयुक्त ही È| 
'प्लीडर से लीडर घननेवाले स्वयम्भू नेता इस 
(विषय में कुछ नहीं कर सकते । इस कार्य के लिपे 
Mt महात्मा गांधी जेसे ही कमवीर, दृढ़ प्रतिज्ञ, 
(अनथक परिश्रम करनेवाले मनुष्य की MIARAT 
'है। हमारा ada है कि महा.मा गांधी की इस 
` कार्ये मे पूरी पूरी सेवा करें अन्त में सी० एफू० 
'णुण्डू ज़ के शब्दों को उद्धृत करते हुए हम इस 
“लेख को समाप्त करते हें । मिस्टर UIs ज़ 
'जे “ न्यू इशिड्या ” में लिखा था । 
; “ I hope I shall not be counted extreme, 
‘if I compare it with the self-imposed and 
-voluntary exile, at the cali of duty of Rama 
"himself in the Ramayana story. If this is 
५50, and if we wish to honour Mr.Gand hi, both 
for his noble struggle in South Africa and 
for his crowning act of selfdenial, then I 
‘know no way in which we can honour him 
‘More worthily than by helping to take away 
“from India, his own loved motherland, the 
sdegredarion of the indentured labour system, 
„Let us rid our country. of that which -Mr. 


-Gandhi has times without aumber, called 


० 


` किर नहीं लेते ख़बर क्यो जानकर सुत की व्यथा | 
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फिजी निवासी पत्र को भारत पिता से पकार । 
à ~ 
( गीतिका ) 


` [ ले श्रीयुत देवी प्रसाद जी tae ] 


क esi £ र 
तात ! सब हैं ज्ञात तुमको दुःख की मेरी कथा। 
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in my own hearing “ virt 
y छ SR ual slavery a) 
one has had a more intimate ? 


experi 
No one has co len 


udemned it t! 
And I know 
that there is nothing which woul 


it than he, 


wholeheartedly, fo 
एट 


EA 
heart more than its complete abolition» 
अर्थात्‌ में आशा करता हूं कि लोग इसे.) 
न समभेंगे यदि में उस कार्य की a 
गान्धी ने दक्षिण अक्रीका मे किया, J 
यण्‌ के रामचन्द्र के कार्य से करूं, जिन 
अपने आप कर्तब्य समझकर वनवास कोण 
करलिया था। यदि यह वात ठोक है, यदि हम |. 
गांधी का सम्मान करना चाहते हैं, कयो कि | yt 
अफ्रीका में उन्होंने अत्यन्त उदारतासे संत्राम 
और आ म त्याग का उत्कृष्ट काम किया, ते|. 
समभ में हम सब से अधिक उत्तमतर री 
उनका सस्मान इसी तरह कर सकते हैं किए 
की प्यारी मातृभूमि भारत से नीच dad 
प्रथा ( कुली प्रथा ) को उड़ादे | set eA 
माठ्भूमि से उस कुली प्रथा को उठादें, जिए 
कि गांधी जी ने असंख्य वार मेरे. सामने ' | 
विक? गुलामी wer है । महात्मा hi 
जितना इस प्रथा के बारे में अनुभव है 
किसी दूसरे को नहीं | जितनी निन्दा वे. इस nl 
की करते हैं उतनी दूसरा नहीं करता | ait) 
निश्चय के साथ कह सकता हूं कि महात्माए 
के हृदय को जितनी खुशी कुली प्रथा बन्द हो 
होगी उतनी किसी दूसरी बात से नहीं हो स] | 


इस विपति में पड़ मुझे बस पका ही ध्यान 
पुत्र हूं मैं आपका” इस पर मुझे अभिमा R 


CRE 
भाग्यवश इँ मै पड़ा इस तथ्त रोग्व नर्क में। 
og [हुश्रा तुम से जुदा पड़ मूर्खता की तक मैं ॥ 
ज्ञान था नाता रहा इस नीच थ्रो पापिष्ट का । 
` हे पिता ! कारण यही हे शोचनीय अनिष्ट का ॥ 
(seen) 
मैं श्रधम हैं, नीच हैं, यह बात हूं में aaar 
दोष से परिपूर्ण हूं यह भी समी कुछ जानता ॥ 
सह रहा ट दुख कुली बनकर पराये देश मॅ 
| हु पिता! फिर भी तुम्हारा पुत्र ही इस वेश में ॥। 
(क 
शी] ट्राय! जा रहता कभी था पेम से पितु गोद में + 
o जान पड़ता था ARZE दिन कटेंगे मोद में ॥ 
शात होता था नहों कुछ दुख जिसके भाल में । 
O MAAS ही आ फंसा हा | दुष्टता के जाल में ॥ 
(oe) 
एक को तो महल में रह रेशमी जोड़े मिलें + 


| 
l है सात बजने का ak ग्रंथेर का साम्राज है £ 
| षी प्रबल भी उठरही लोगो ! सुकाल न भ्राज है ॥ 
संगवान जाने ओर भी होगी दशा इसकी कहा ! 
„ ९ आज कुछ तो कल कहीं कुछ श्रोर देखा जा रहा ॥ 
i > 
` पश्चात्‌ ्रांधी के अभी वह चञ्चला दिखलारही | 
उक्र ९ रण में इधर यह भ्रारही क्षण में उधर वह जारही ॥ 
| उस त्णिक-सुख के वास्ते करना न कुछ अभिमान हे। 
` सार की गति का रचयिता नाटकी भगवान है ॥ 
Ea CR) = 
` |  प"मातायें दुखित हो oer विन्दु गिरा रही । 


| \ दीन भारतवर्ष पर संताप निज प्रकटा रहीं ॥ 


~ 
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आज की रात हु 
[ ले० श्रीयुत शिवदास जी गुप्त । | 


एक को नङ्गी उघाड़ी पीठ पर 

तात ! दोर्नो के तुम्ह हो जब पिता तय 
एक तो gadi सोबे दूसरा भूखों मरे ॥ 
9 j ae दि ककती. वी 
शप वित हो मुके यदि चित्तसे भी ट्याग दन 
रुष्ट होकर के मुझे नहि निज कृपा में भाग दे ee 
हे पिता ! इस भांति ठो पाऊ: न क्यों दुख घोर ieee Pa 
घर नहीं त्यागन करूगा प्राति-रीति कठोर में # aed kx 


(«> 


इस लिये हम को बचाना आपका ही a 
नीच के; नीचा दिखाना आपका ही करम 
है पिता । श्रव ote मुझसे कुळ कदा जाता. 
पुत्र को श्रत्र लो उठा. हा ! दुख सहा जाता : 


> 


«Fo तोताराम जी GAA की कृपासे 


जल विन्दु से दी गिर रही घन घोर मूसल' 

E कनकनजुरेतेमनजुरे ” यह जानता संसार 
(७४४) 

होता न व्यर्थ प्रलाप कुछ कार्य सिद प्रत 

“ जो गर्जता नहिं बर्सता भ्रति युक्ति 

है agar शिखर पर जो वही”गिरत 

हे बूंद का न पत्ना कहीं श्रव स्वच्छ यह 5 


eelo 
था लुऱ्तचन्द प्रकाश केवल बादलों की गोद में 
अब फिर उदय होने खगे तारे हमारे माद में ॥ 


| १६४ नवजीवन णशा [मा 
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नवजीवने ठस 


ee 


[ ले० द्वारकाप्रसाद गुप्त 'रसिकेन्द्र” ] 


i 
l 

| 

| 

| नव नव-जीवन प्राप्त होरहा श्रो भाई । 
| नवजीवन में नवोत्साह दिखलाश्रो भाई ॥ 
| निष्कण्टक कर मागे चढ़ो.उन्नति की चोटी। 
| अजमालो तक़दीर भली हे किम्बा खोटी ॥ 
| A 

| ज्यों काया पलरी थी कभी, हुआ फूल से ख़ार है। 
f 


अच वह भी पलटा सा समय नव जीवन सञ्चार है ॥ 


(२) 
पर नवजीवन wat भ्रमी भ्रधिलला फूल हे। 
कर सिञ्चन न बढ़ाना उसको बड़ी भूल है ॥ 
उन्नति-वाधक प्रथम भ्रविद्या की जड़ काटी । 
| अन्धकार मय कूप सुविद्या युति से पाटो ॥ 
| है विष समान फल फूट का, पास न फटके देखना | 
| इस नवजीवन के फूल से फिर मत श्रटके, देखना ॥ 
(३) 
| नवजीवन का सुमन चाहता है प्रेमामृत । 
| पर प्रेमामृत हुआ यहां से प्रायः अपहत ॥ 
t कर अब पुनः प्रयत्न प्राप्त उसको करलीजे। 
नवजीवन का पुष्प भ्रमर उसमें कर दीजे॥ 
बिन हुए परस्पर प्रेम के, क्षेम न होने का कभी । 
विन क्षेम हुए उत्थान की, कोरी आशा है सभी ॥ 
(४) 
व्यध-विलासी भी भावी उन्नति बाधक है । 
धन की हे अपव्यय-कारक दिषयोत्पादक है ॥ 
अत: शीघू ही व्यर्थ-विलासी को श्रब छोड़ो । 


a 


k oT 


फ्रान्स देश के शासक 


[Re श्रीयुत जगन्नाथजी खन्ना बी०एस०सी०,६०६० अमेरिका] 


तथा ERAT से ग्रपना मुख अब तो मोड़ो ॥ 

यह सत्य कि जब कलिकाल है, क्यों न श्रघों का भय ey | 
पर विष्णु-भक्ति की शक्ति से क्यों न भक्त की जय a i 
(५) 4 

जग कर MAT तोड़ देश-व्यापार बढ़ाओ । 
कल करघों से माल यहां ही त्यार कराओ ॥ 

धन का मूल मन्त्र है कृषि उस ओर निहारों। 
gag किसानों को शिक्षा दे दशा सुधारो॥ 


(६) 
मत-वादों में और दथा मत वक्त RAR | 
मिलकर कर कुछ काम नाम सार्थक दिखलाश्रो॥ 
तजो स्वार्थ की बान करो उपकार पराया। 
नवजीवन का फूल बढ़े नित नया सवाया ॥ 


` 


हां भूल राजविद्रोह के पास न जाना भाइयो । 
बस शान्ति युक्त सरकार से श्रपनी विनय सुनाइयो ॥ 
(9) 
है भारत-भारती जगाने तुमको आई | 
कर उसका सम्मान ध्यान दीजे मन-लाई ॥ 
आशा है aa मोह नींद zèd सारी। 
जगदीश्वर से यही प्रार्थना नित्य हमारी ॥ 
भगवान । भक्ति हो सभों की श्री भारत की भूमि में | 
यह नवजीवन हो कर जभी पहुंचे उन्‍नति-रूप में ॥ 


£6368 सार के अन्य सव देशो के किसानों से और अधिक स्वतंत्र होते हैं। 
D sara देशके किसानो की दशा सघ से इसका कारण क्या हे ! यह, कि 
६5६ अच्छी हे । यहां के किसान अन्य देशों शासक और कानून बनाने वाले किसान 

एनो से अधिक धनवान, अधिक सुखी स्वतंत्रता के लिये फ्रान्स में दो दजा 
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बहता चला ग्रा रहा है। फ्रान्स की प्रज्ञा ने 
£ राजा क विरूद्ध दो वार सन्‌ १७६२ म॑ और १८४८ 


| किये, किन्ठु इन्दे पूरी सफलता ma नहीं हो 
' तकी । सन्‌ १८७० में जमनी द्वारा कुचले जाकर 
| इन होश आया आर इन्हो ने प्रजा तन्त्र राज्य 
(Repu blic) की ऐसी दृढ़ नींच डाली कि am 
| ख़तंत्र mira को जर्मनी नहीं द्वा सकता है | 
फ्रान्स की यात्रा करनेवाले सब È प्रथम 
| पैरिस जाते हैं। पेरिस एक ter विचित्र और 
राजसी ठाठ वाट का नगर है कि लोगों को पूरा 
_ भ्रम हो जाता हैं कि फ्रान्स प्रजातन्च राज्य नहीं 
| हो सकता | पेरिस की चोडी, सुहावनी और 
न्द्र Tal से ढकी हुई सड़क, पेरिस की चित्र- 
। | शालाये, नाख्यशालाय तथा पेरिस के आलीशान 
॥ | महल खव राजली ठाठ और राजा की उपस्थिति 
| | को बतलाते हैं । पेरिस बड़े वड़े महला से भरा 
। । पड़ा हँ, जहां आज भौ बड़ी वडी अदालत लगती 
। | है, किन्तु क्या देश का शासन पेरिस तथा पैरिस 
` के निवासी करते हैं ? कदापि नहीं । देश का राज्य 
| फ्रान्स के देहातो की कोपडियो में बैठे हुये वहां 
के किसान अपने प्रतिनिधियों द्वारा करते हैं और 
` इसी का परिणाम है कि फ्रास्स आज संसारके अत्य 
सब देशों से अधिक धन धाऱ्यपूण है ओर यहां 


की प्रजा अन्य देशों की प्रजा से अधिक संतुष्ट 
ह है) 


द 
A 
= 
x 


फ्रान्स की शासन प्रणाली 

फ़ान्ल देश कई प्रांतोम विभाजित है । इन प्रांतो 
भिन्न २ feat से प्रजा अपने प्रतिनिधिया को 
चुनकर “प्रतिनिधि सभा? ( Chamber of depu- 
Hes) में भेजती है यही सभा देशका शासन करती 
इसके अतिरिक्त एक और कानूनी सभा है जिसे 
सिनेट कहते हें और जिसमें फ्रान्स के नगरों की 
सेज नेतिक सभायें प्रतिनिधि चुनकर भेजती हैं । 
इन्ही दो सभाओं से चुनकर कुछ ऐसे लोग लिये 
जते हैं ज्ञा शासन के भिन्न २ विभागों के अधिः 


IDB 79 009 
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, अ राज विप्लव मचा कर प्रजातन्त्र राज स्थापित . 
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पति होते हैं रौर जिन्हे ( Minister) मिनिस्टर 
कहते हँ | येही मिनिस्टर नवीन नवीन कानून बना 
कर राज्य समा में प्रजा के प्रतिनिधियों के सम्मुख 
स्वीकृत के लिये पेश करते हैँ । यदि कोई इनका 
कार्य स्वीकृति न हो तो इन्हें अपने पद से इस्तेफा 
देना पड़ता है | | 
इन दोनों सभाओं का मुखिया एक सभापति 
होता है जिसे प्रज्ञा स्वयम्‌ चुनती है। अभी तक 
फ्रान्स देश के श्रधिकतर सभापति किसानों ही 
को धेणी के होते रहे हैं । p 
फ्रान्स के शासन में यहां के प्रधान का उतना 
भी अधिकार नहीं है जितना हमारे gag के 
सम्राट का है। उसका कोई कार्य माना नहीं जा / 
सकता जब तक कि शांसन के तमाम विभागों के | 
अधिपति उसे स्वीकार न करें । वास्तव में फ्रान्स | 
देश का प्रधान केवल नाम मात्र का शासक ₹ 
उसका कार्य केवल यह है कि वह प्रजा के प्र 
निधियाँ के बनाये हुये कानूनों पर हस्ताक्षर करे हे 
जिसके बदले में उसे ७५,०००० साढ़े सात लाख 
रुपये वार्षिक वेतन मिलता है, एक एलेसी 
प्रसिद्ध महल रहने को और सेवक मिलते हैं । | oi 
इस देश के प्रधान को इतना भी [न्‌ 
है कि अपने प्रधानत्व के काल में वह जहां 
वहां चला जावे । इस कार्य के लिये पक + 
नियुक्त रहती है जो समय २ पर यह £ 
करती रहती है कि प्रधान को श्रमुक २ 
कहां २ जाना होगा, कहां बह T 
तथा कैसी पोशाक पहन कर जावेगा, कब 
किस नाटक शाला में जावेगा, किस २ से वह ठ 


प्राप्त किये बहुत वर्ष होगये किन्तु १८७० के पू 
तो ऐसा होता रहा है कि कोई शक्तिश 
पुरुष मनमाना शासक वन जाता था 

fan प्रधान Macmahon मेः 


क 


ee 
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ˆ पुरुष हुआ जिसे प्रजा को स्वतन्त्र सम्मति के 
सन्मुख होर मानकर अपने पद्‌ को त्यागना 
पड़ा । इसके अनन्तर प्रजा फिर अपना प्रतिनिधि 

स्वयं चुनने लगी १८८१ में प्रजा को स्वतन्त्र 

“रूप से लिखने ओर बोलने के अधिकार प्राप्त हुये 
और १८८४ मे देश के मज़दूरों को संगठित हो 
अपनी संस्था स्थापित करने का अधिकार मिला। 
'फ्रेस्च जाति बड़ी जोशीली होती है। जोश में 
आकर पक बवरगी किसी कार्य को कर डालना 
इनका स्वभाव हे । इसी लिये दुष्ट राजा के अत्या- 
चारो से तंग होकर जोश में इन्होने दो घार fer. 
Ran स्थापित की, किन्तु पूर्णतरा! सझल न हुये । 
'तीसरी बार इन्हो ने बड़े साच विचार कर धीरे २ 
स्वतन्त्रता का सञ्चार fra aa आज इनकी 
स्वतन्त्रता छीनने का साहस कोई नहीं कर सकता | 
स्वतन्त्रता का बास फ़ु न्च जाति के प्रत्येक मनुष्य 
की रगो में होगया.हे । 

यद्यपि १८७० के पूर्वे भी प्रजातन्त्र राज्य देश में 

। था तथापि दुष्ट शासक प्रजा पर अत्याचार किया 

करते थे । इसी से देश की अवस्था कमज़ोर थी 

। और जम॑नी ने फ्रान्स पर विजय पाई थी। हार 

। खाने पर फ्रेन्च जाति जागृत हुई और उसने एक 

| अरब RR धन देकर जर्मन के कठोर पञ्ञो से 

| -देश को बचाया | जिस देश का इस प्रकार राजा 
और अत्याचारी धनमान पुरुषों ने अधःपतन किया, 
उसी देश का साधारण प्रज्ञा-देश के किसानो-ने 
अपने वचे बचाये धन और शक्तिसे फिर ऊंचा 
उठाया और आज पूर्व गौरव पर पहुंचा दिया है | 
कोई समय था जब अत्याचारी राजाके डर से 
फान्स को किसान प्रजा अपने धन को पृथ्वी में 
गाड़ कर तथा रक्षित स्थान में छिपा कर रखती 
थी, किन्तु अब इन्हें att भय सहीं है और धन 
को गाड़ कर रखने की आउश्यकता नहीं क्योंकि 

_ राज्य के संड्चालक ये स्वयं हैं। इन स्वतन्त्रता 

_ के ४० वर्षा में यह अपनी कमाई के बचे धन को 

ष के हित के कार्यो में लगाते रहे हैं, जिससे 


| 
| 
| 
| 
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आज देश की tamfsat बनाने में इनका १३ 
०००,००० रुपया लगा हुआ 2 और cgi 
००० रुपये अन्य कार्मो में लगे हुये हैं | Fr 

स्वतन्त्रता भी क्या वस्तु है इस ayy! 
स्वतन्त्र काल में फ्रान्स के साधारण ६. 
अ यन्त Get और धनी NÀ, यहां तक feel 
सारा संसार फ़ न्च जाति का ऋणी बना mi | 
बड़े २ शक्तिशालो देशों के अधिपति बश 
पड़ने पर इस देश का मुह' ताकते हैं और zal 
ले जाते हैं । यदि फ्रेन्च जाति अरव की संख्या 
धन जमेनी को कृज् न देती तो क्या कमी सका 
या कि SAA अपने ब्यापार का संसार मे इतत 
विस्तार कर सकता । धनी अमेरिका भी प्राह 
के कर्जा' से दवा हुआ है । फ्रान्स ने इतने ही By í 
Hage प्रतिष्ठा इस स'सार में जमा ली है।छ | 
देश की मित्रता की चाह में बड़े २ EKI 
आकर इस देश के किसान प्रधान की चापतोए * 
करते हैं और उसके गालो का चुम्बन लेते हैं।३| : 
देश पहिले फ्रान्स के शत्रु थे आज वे ही मित्र al | 
इये हे । फ्रान्स का प्राचीन शत्रु इइलेन्ड 


रूस देश से नैपोलियन की स्वाभाविक शत्रुता | | 
वह आज इसका मित्र बना हुआ है। यह शह 
किसानों के देश और राज्य फ्रान्स ही मे है fal 
इङ्गलेन्ड ओर रूस सरश परस्पर के शत्रुओं शे 
मित्र बना सकता है, रूस और जापान फो | 
मिलवा सकता है, स्पेन और इटिली को एक है| 
काम में लगा सकता है । | 
अपने देश को मज्ञवूत करने के साथ ह 
किसानी प्रजातन्त्र फ्रॉन्स के राज्य ने वाहर "| 
अपना द्वदवा अच्छा जमाया है। was 
कर इसी के पास सब से अधिक और ध 
उपनिवेश हैं। जिस देश के शक्ति शाली 
लियन के हज़ार प्रयत्न करने पर भी मिश्र 
हाथ न लगा, उसी देश के किसान 
अफ्रीका के बहुमूल्य उपजाऊ मराको) २ 


स्वां 


ट्यनिस से देशों को अपना बना लिया है। 
थ जातियों के उपनिवेश इतने निकट नहीं हैं 
| वतते इसके उपनिवेश हे, यहां तक कि maa 
पेरिस की अपेक्षा एल जियर अधिक निकट हे । 

इन थोड़े से दिनो की स्वतन्त्रता का ही यह 
फल है कि फ्रान्स के किसान जर्मनी के विरुद्ध 
| ऐसी वीरता से लड़ रहे हं । जितनी खुशी से 
फ्रान्स के किसान अपने देशकी रक्षा में युद्ध क्षेत्र 
- है aoa हैं उतनी खुशी से अन्य देश के योद्धा नहीं 
॥ malate ऋ च किसान जानते हैं कि वे अपना 
|| युद्ध श्रपने मान के लिये लड़ रहे हैं, न किसी राजा 
वा सम्राट की आज्ञापालन के लिये। 

फ्रान्स में ज़मीदारी की पृथा नहीं है। वहां 

प्रत्येक किसान अपनी भूमि का मालिक है। इस 
लिये वह इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी 
भूमि उपजाऊ हो । यदि फ्रान्स के विल्कुल दक्षिण 
maa से रेल में वेठ कर उत्तर की ओर पेरिस 
| के लिये चलिये तो भूमि का कुछ भी भाग वेकार 
अ बो पड़ा नहीं मिलेगा | तमाम भूमि जोती बोई हुई 


% 


CR) 
न्यूयार्क (अमेरिका) 
क है| प्रियवर FR 
| सेक्रेटरी महाशय लिखते हैं कि में भारतवर्ष 
| | फो वापिस चला आऊ' । वे वहां मेरे काम करने 
र भी की आवश्यकता बतंलाते हैं । परन्तु हमें यहां एक 
m| Torch ( मशअल ) जलाना है । जिसका प्रकाश 
भारतभूमि तक पहुंचे । ईश्वर की कृपा से सब 
| छे हो जावेगा । मैने अमेरिका के प्रायः सभी 
A सिद्ध २ नगरों में व्याख्यान दिये हैं । यहां मेरे 
मित्र होगये हैं जो इस देश में प्रभावशाली 
जाते ह । यह सच है कि कट्टर पादरी मेरे 
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तथा हरियाली नज़र mah | जब तक खेती. 
करने का समय होता है तवतक किसान अपनी | 
खेती में लगा रहता है | खेती की फसल निकल. 
जाने पर. वह आकर अपने मकान पर किसी और 
उद्योग में लगता है । फ्रेन्च किसान का घर एक 
कारखाना होता है, जहां स्त्री बच्चे सब मिलकर 
हज़ारों रुपयाँ की वस्तुयें तयार करते हैं । के 


सत्य है, जिस देश के किसान स्वतन्त्र, gat 
am निडर होते हैँ वही देश बड़ा भाग्य- | 
शाली, वलवान तथा धनवान होता है; उस देश 


की स्वतन्त्रता को संसार की कोई शक्ति छीन | 
नहीं सकती | फर 


जव हमारे देश के गरीव सताये हये किसानो || 
को अधिकार मिलेगा जव वे ज़मीदारों के कठोर | | 
ane से निकाले जावंगे, तभी भारतवर्ष ऊंचे | 
शिखर पर पहुंचेगा, धनवान और बलवान बनेगा 
इस आये देश का तभी श्रपमान करते हुये 
जातिया को भय लगेगा | a 


विरुद्ध हैं । वे जानते हैं कि हम ३ 
प्रकार जीत नहीं सकते | इसलिये श्र 
दोव मुझ पर लगाये जाते हैं | गालियां की 
खुनाई देती है। जगदीश उनपर कृपा कर ना 
विन्न के कोई भी उत्तम कार्य नहीं हो सकता । 
सतयुग उसी समय आ सकता है जब = 
भारतवर्ष में एक जाति, पक वेद, और शन्ति 
समानता सर्वत्र फैलेगी, इसी माग से 3 
उद्धार हो सकता है अन्यथा नहीं 
विश्वास Cat | 


प्यारे वालको | उठो अपने 7 
कस लो । सदा प्राचीन हिन्दू T 


[न जौन | gee | नवजीवन 


“के mannaa Digilized by Aya Samaj Foundaon Channak and BARRON mtg | oP, 
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मेरे बालकों उठो! हम अवश्य ही विजयी होंगे । देखा, उन्हे म्लेच्छ शब्द से पुकारा तभी 


हम को पूर्ण सफलता प्राप्त होगी । 


आशीर्वाद मिलेगा। काम करते रहो । बोलना 
बृथा है । 
तुम्हारा-- 
विवेकानन्द 
| (R ) 
| न्यूयार्क ( अमेरिका ) 
- १८-११-९३ 
भान्यवर महाशय, 
कलकत्ता टाउन हाल की सभा के पास किये 
हुये प्रस्ताव मिले। मेरे देशवन्धुझँ। अनन्यभक्ति का 
| परिचय मिला | 
| सेरे तुच्छ कार्य को देख am को जो हर्ष 
| हुआ उसके लिये मेरा धन्यवाद स्वीकार कीजिये। 
। _ मेरा विश्वास है किकोई भी जाति या राष्ट्र 
एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते | जब २ बड़- 
प्पन, पवित्रता, या चालाकी के वशीभूत हो 
। कोई भी राष्ट्र ऐसा प्रयत्न करता है। तब २ उस 
का हास होता है । 
भारतवर्ष के अधःपतन का मुख्य कारण यह 
है क्रि हमने अपनी सामाजिक व्यवस्था में द्वेष 
व Hs वड़प्पन को बड़ा स्थान दिया है । हमारी 
' सामाजिक संस्था अन्य जातियों के प्रति हम 
. को निराद्र करना सिखलाती है। उस समय 
. केहिन्दू, वोद्धो के विरोधी थे । भागतवर्ष व 
बौद्ध संसार से संसर्ग या किसी प्रकार का मेल 
मिलाब न होने पाये, इसीलिये ऐसे नियम बनाये 
गये थे) 
तर्क भले ही इस कुटिल नीति का समर्थन करे 
परन्तु इसके प्रत्यक्ष दुष्परिणाम को देखने से कोई 
| भी हमको नहीं रोक सकता । यह नेतिक (moral) 
_ शास्त्र का अटल सिद्धांत है कि दुसरे के प्रति द्वेष 
(ते ही हम स्वयं दूषित-होजाते हैं । जिस समय 


ie 
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कायारम्भ करते ही परमात्मा की ओर से है कि जो राष्ट्र सारे संसार में सबसे 


Sa = कै : CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अधःपतन को अंकुर उत्पन्न होगया i 
FI श्रेष्ठ 
व तेजस्वी था उसी राष्ट्र का नाम अब सभ्य 
लेना नहीं चाहते | वहां के निवासियों के sa 
जंगली समभते हे । हमारे ऋषियोंने हीइस yal 
नियम को ढूंढ़ निकाला था । परन्तु शोक fad 
ही उसका उल्लंघन किया। इसका जो फह 
सब ही जानते हैं। हम ने सव को दस्युः कहा 
हम स्वयं दासत्व की जंजीर में जकडे गये । | 
संसारमें क्या,खूब सौदा नकद है इस हाथ Sal 
हाथ ले! यदि भारतवर्ष फिर भी उठना aa 
यदि आप पवित्र भारतभूमि का उद्धार करना | i 
हैं, तो अपने छुपे हुये पवित्र आध्यात्मिक खग ५ 
को यारुप के सामने खेलकर रखिये और उ) 
एवज्ञ में वे जो कुछ दें स्वीकार कीजिये । || 
स्तार जीवन हे, संकोच मृत्यु है। प्रेम 
है, द्वेष मृत्यु है | जवसे हमने दूसरे राष्ट्रो राह 
कहा हम स्वयं राक्षस होगये। हमारा उसी We 
से मरना आरम्भ हुआ | जब तक हम उदाणाे 


या विस्तार का आश्रय न लेंगे हमारे T 
को कोई नहीं रोक सकता | जीवन के Pree) 
यही कुंजी है । | 

हमको सारे संसार के राष्ट्र से fie 
चाहिये । प्रत्येक हिन्दू जा भारतवर्ष को छोड़ 
देशों में भ्रमण करता है, बहां के लाखों स्वार्थ 
व अंधविश्वासी लोगों से अच्छा है | कांच | 
घर मे जिस प्रकार कुत्ता रहता है उसी प्री 
भारतवासी अपना जीवन व्यतीत करते है| 
पश्चिम ने राष्ट्रीयता की बड़ी ही प्रबल श 
तय्यार की है । इस इमारत की नींव सञ्चरिं 
स्थित है। जब तक सच्चरित्र युवकों की ह | 
काफ़ी तादाद पैदा नहीं कर सकते तव तर्क, 
भी शक्ति से अधिकार के लिये लड़ना ° 

जो दूसरे को स्वाधीनता देना नहीं 
कब स्वतंत्र हो सकते हैं | स्वाधीन शब्द | 


cia विज्ञान 


ru] 
9 HOD TO re ae a 
| करने का उन्हें कोई अधिकार ही नहीं है। वे 
पवित्र मंत्र के ग्रहण करने के पात्र नहीं हैं । 
शान्ति पूर्वक, मलुप्यत्ब की ज़िस्मेवारियों को समझ 

| git कलह, कपट च ZA को छोड़ कार्य करने 
॥ ४ तत्पर हो जाओ | 


tt संसार की कोई भी शक्ति योग्य पुरुष को उस ठा 
के ह) ह श्धिकार दिलाने से वंचित न रख सकेगी। विवेकानन्द 
ते » $03 
Di ~ a के fN 
पदाथ वज्ञान संबन्धी बातचीत 
[ ले० श्रीयुत रायबहादुर मा० श्रात्माराम जी ES टर 


रू जी--माहन | देखा इस बाग़की सैर 

गुह करने से मन केसा प्रसन्न होता 

Were RI 
| $ मोहन--शुरू जी ! शहर में तो दम घुटता था,सच 

Gat तो सांस लेने को भी जी नहीं चाहता 

था | यहां तो आनन्द ही आनन्द है। 

प जी-इसका कारण तुम वता सकते हो ? 

ae मेहन--एक कारण ते में कह सकता हूं, वहां 

मे i A A 
ef वायु में दुर्गन्ध सी प्रतीत होती थी और कुछ 
| कुछ भारीपन भी | 
{U8 जी--तुमने ठीक कहा । जिस वायु म॑ दुगेन्ध 


रि) वा भारीपन प्रतीत हो, जैसा कि बन्द कोठरी 
इ खोलते समय अन्दर जाते ही प्रतीत होता हे, 
| तो उस वायु को दूषित समझना चाहिये और 


उसका कारण यह है कि उसमे “प्राण बायु” 
ग जिसको अङ्रेजी में “ओकसीजन ” कहते ह 
| थोड़ा होता है और “ अपानवायु ” जिसको 
जा सें “ कारवोनिक एसिड गेस? 
it as अधिक होता है। प्राणवायु मरणः 
> । अपानवायु gts युक्त होने से 
प समान और आयु नाशक है । कल मैंने 
` शन्दोग्य उपनिषद्‌ में एक स्थल पर प्र० ५ 

etc धूम, अभर, मेघ संबन्धी कुछ पदा था, 
R शब्द ता तुम जानते हो, पर इनके संवन्ध. 
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afta पील धूम? वा ‘atta गैस! । ओोकसीजनः 
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वनधी १88 
जो जिसका श्रथिकार है वह उसे श्रवश्य मिलेगा। | 
हमारा पूर्व उज्ज्वल था, अपना भविष्य और भी | 
उज्वल बनाना चाहते हैं | श्री शंकर जी हम सब | 
को पवित्रता, धैर्य, और संयम के साथ कार्य में रत्‌ | 
होने की शक्ति दें । d 


. में कुछ बाते विशेष तुम से में कद्दता हुं। | 

माहन--वड़ी कृपा होगी आप कहिये । ' र 

शुरू जी--घुआं वा धूम दो प्रकार का होता है । 
स्थूल तथा TAA रूपवाला। दोनों ही रूप- 
वालों को श्रंगरेज़ी परिभाषा में “गैस” कहते 
हें। उस दिन “क्लोरीन गैस” देखते : 
तुम सव विद्यार्थियों ने कहा था कि 
यह ता “ पीला और हरा धूम” है ।याद है. 
नहीं ? 

मोहन--जी at, भली प्रकार याद है । 

गुरू जी-जव धूम गैस कुछ ठंडा होने लगता है _ 
ता उसके रूप को अभरः कहते हैं । प्रायः हलके. 
वादल Al अभर”? कहा जाता है । फारसी में | 
‘oar इसी का नाम है। ' अभर” से जबगरमी | 
र भी कम होने लगती है तो उस समय 

| उसकी दशा को AT कहते हैं । मेघः 

में जव वायु वा 'अभर” पहुंचता है तब व 
लगता है । बादल जिसकोकहते हैं संस्कृत 
उसका क्या अच्छा नाम “वायुदल हैं। | 

है। वायु की साधारण दशा को तो सब जानते 

विशेष दशा के दो रूप “प्राण? 

सुना चुका हूँ । वायु वा जल घूम 2 

अंश पार्थिव अंश से जब युक्त होता 


इसको “गैस! अथवा “ घूम? 


ae 


टं नवजीवन 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ae Senco रि RN 


सक्षम धूम है, इसी लिये इसको वायु का ४--वायु जब स्वयं शीत के कारण संगरः) 
कह सकते हैं। वायु और धूम में भेद यह है लगे वा वायु में मिला हुआ जल mab 
ह कि स्थूल रूप जो धूम का है वह तो स्थूल गैस है कारण स्थूल अवस्था को पापत होने हा. 

र सक्षम रूप सूतम गेस । देखा 'ओकसीजन उसको AT दल” अथवा 'मेघ' कहते 
Ber जब बोतल में या वायु में होती है ता इष्टि नहीं मोहन--यह तो ठीक है पर दुख है fir 


giana तो रंगदार धुं है और इसलिये गुरूजी--तब ही तो मूखेता के बढ़जाने से ५ 


Te 


Te 


पड़ती, इस लिये यह सूतूम रूप वालीगैस है | देश से वायु विज्ञान की चर्चा उठगई। 


उसके स्थूल धूम का नाम देना ही चाहिये। दुखी हो रहे हैं । a 
] | साधारण धुआं भी स्थूल रूप रखता है और इसी मेहन--यह तो बतलाइये कि यह वृत्त जाता! 
लिये दृष्टि पड़ता हे । जब भ्रां ऊपर चढ जाता खड़े हैं यह भी कुछ वायु संशोधन श्रा; 
| हे तो गरमियों के दिनो में अरूप बन जाता वा काम करते हें वा नहीं | 
/ gen होजाता हे और सरदिये| के दिनो में बादल शुरूजी-करते हैं। अपान वायु से दुर्गन्धीकेश 
A स्रा बन नगर वा ग्राम के ऊपर मंडलाता रहता 2 | वा विष को यह अपना अहार बनाते हैं 
| _९-स्थूल धूम का दूसरा रूप साघारण धुआं वा लिये वाग और जङ्गल की वायु में विम 

|... 'कोरीन गैस! है। नहीं रहता और नगर वा ग्राम के अलर 
| = सुम धूम के अनेक रूप हैं, जो अरूप होते हैं, बहुत गन्दी होजाती है । 

| (इसी लिये उनको वायु का नाम दिया जाता है मोहन--ग्राम वा नगर की वायु को शुद्ध aH 


E 
| ` अ्ओरोकसिजन गेस” = प्राणवायु | भी ते साधन होगे | 
| 'कारबानिक एसिंड गेस! अपान वायु | शुरूजी--हैं, इस भारत देश में लाग मकान 
| 'नाइट्रोजनगैस'=समानवायु | ag बनाते हैं कि उनमे वायु और पा 
॥ «हाईड्रोजन गैस '=उदान वायु | का प्रवेश उचित रीति से नहीं दोवा 
| ईः “जून गैस '-व्यान वायु | अनेक प्राणी उन अंधेरे घरों में बढ़कर 
| दे-सूच्म धूम वायु मे जब जल का भाग सूक्ष्म स्वयंमरते हैं पीछे ग्राम वासियों की मौत | 
¡| रूप से रहे तब उसको 'अभर' वाष्प या कारण बनते हैं । ) 
५ क्वेपर’ कहते हैं। (क्रमश!) 


>>! Pa === 


जगद्विख्यात पनामा पेसेफिक प्रदशिनो 
| ले० श्रीयुत भिषगाचायं कविराज श्री पं: केशवदेवजी शास्त्री एम ०डी० अमेरिका ] 


PAs प्रद्शिनी गत २० फरवरी को बड़े है । मन्दभाग्य भारतवर्ष को छोड़ कर संगै 
qe समारोह के साथ प्रारंभ हुई ओर की पैदाबार कला कौशल तथा सभ्यता | 
ह यूरोपीय घोर संग्राम के होते हुए भी मेले में उपयुक्त स्थान दिया गया 2 । ast 
को अपनी ओर आकर्षित कर रही है । सभी वर्तमानकालीन हैं कि जिनका प्रयोग । 
ख्या तथा संग्रहीत सामग्री की दृष्टि से. लोग अहनिश करते रहते हैं, परन्तु प्राचीन ©, 
तब भी अब तककी समग्र प्रदर्शिनियो से ताओ का प्रदर्शन भी एक अंश में विद्यमान 

| उच्चस्तम. आसन को ग्रहण कर रही दर्शक उनकी यथारूपेण तुलना कर स 
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मुमि 


ड्ियाँ के नीचे की समतल भूमि श्रौर समुद्र 
किनारे र का दृश्य एक विचित्र शोभा तथा 
aad को धारण कर रहा है । यहां ही जातियाके 
adi की परेड होगी | मोटर किश्तियोकी दो 
श्रोर वायु में रहनेवाले जहाज्ञा की लड़ाई, 
- जलके अन्दर अन्दर चलने वाले Sub ma- 
ines के कत्तव्य Raad aai 
(२) 
प्रदर्शिती के ८ बड़े २ गगनारोही भवन हे । 
(१) शिक्षा ( ) कला भवन ( ३ ) शिट्पनिर्माण 
(४) भिन्त २ व्यवसाय भवन (५) कृषि (६) 
ग्राहय द्रव्य ( ७ ) प्रवाहन यन्त्र ( ८ ) ओर धातु 
न्द्र । यह सभी भवन ऐसे निर्माण किये गये हे 
कि पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर 
गे इन भवना का काटते हुये चले गय ह | 
agait पर तीन बड़े Court निर्मित कर दिये 
। एवेकी ओर Machinary भवन और पश्चिम 
| की ओर Fine Arts भवन इन आठ सन्दिरों के 
अतिरिक्त बनाये गये हैं | मुख्य द्वार से YALA पर 
दर्शक दक्षिण के उद्यान में से होकर गुज़रता है जा 
१००५ फीट लम्बा है । इसी उद्यान की दाये ओर 
Festival भवन है जो ३० लाख रुपये की लागत 
)से बना है और जिस में अनुमान ५०० जगद्विख्यात 
सभाएं होगी | कहने को तो यह मन्दिर सभाभवन 
किन्तु छोटे बड़े १४ हाल इस के अन्दर हैं। 
प्रसिद्ध सभाभवन में एक समय में १४००० मनुष्य 
बैड कर व्याख्यान सुन सकते हैं । अन्य भवना में 
४०० से ४००० मनुष्या के बैठने का स्थान निघा 
किया गया है। उद्यान, के दूसरी ओर उद्यान- 
| विद्या भवन है और इन दोनो उच्च ग्रद्टालिकाओ 
वीचा बीच Tower of jewels रत्नों से 
| पड़ा हुआ मीनार है जिसके हीरे ओर जवाहारात 
दिन को जगमग जगमग करते हुये अपनी रश्मियां 
छोड रहे हैं और रात को लाखो लेम्पौ की विद्यु- 
सतता जल, थल तथा स्थलको देदीप्यमान कर 


Mink ७४७ ९9३0६८७, Fort. 
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ग्रति रमणीक है । सान फ्रानसिस्को की देती है। 
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(३) 

इस मीनार की नीचे से गुजर कर हम Court 
of the universe श्रर्थात्‌ “संसार मंगडप” 
में पहुंचते हें । यह मणडप अन्य सभी आगनों से 
बड़ा है. यह पूर्व और पश्चिम के मिलने का स्थान 
संकल्पित किया है। एक और श्रत्युच्च विजय 
द्वार के ऊपर The nations of the Bast 
पूर्व की, जातियों श्रथांत्‌ चीन, जापान, भारतवः 
पादि देशों की जातियों के चित्र हैं और पश्चिमी 
फाटक पर Nations of the West पाश्‍चात्य 
जातिया के चित्र वनाये हैं । इन पर उन के 
अन्तरीय जीवन का भी चित्र खेच दिया | पक 
ओर कालीदास की कविता हैं तो दूसरी ओर 
शेक्सपीयर की, और इन दोनोसे गे बढ़ कर एक || 
वडे लम्बे स्थम्भ के ऊपर उन्नति के देवता नामक 8 
एक 'मनष्य का चित्र निर्माण किया हैं, जो 


कमान रूपी बज को धारण कर पश्चिम की ऑर 


बढ़ता चला जाता और ( Progress) sate 
करता चला जा रहा है। 


(४) 

प्रदर्शनी भरमे चाहे इन उच्च अ्रद्टालकाओ को 
देखें अथवा भिन्न २ जातिया के भवना का 
सभी ओर एक अद्भुत रूप और रंग का दृश्य 
दिखाई देता है । प्रदर्शनी में विद्युत भी ada 
सौन्दर्य को धारण किये है । रात्रि के समय शा 
जनक किन्तु उत्तम दीस्तिसे सारे भवन, चतुष्पथ, 
मन्दिर, उद्यानादि जगमागाने लगते हैं, मानों 
रश्मि धारण किये भास्कर संसारभर का 
कर रहा है। उद्यान और जल के मजर में : 
हुये दीपक उनके रंग रूप को वास्तिवक रूप 
दिखला रहे हैं । रत्नों से जड़े इये मीनारके 
aga सी Batteries निहित हैं जो ला 
की दीति को ऐसे रुपसे प्रगट करती हैं, 
जवाहरात और रत्न हिल रहे हैं। यह दश्य 


a 


ROR 


अनुपम है कि यात्री यदि एक वार देख ले तो कभी 
न भू लेगा | 
(५) - 

प्रदर्शनी गत २० फरवरी से जासे है। लाखों 
मनुप्य इस समय तक देख चुके हैं, भीड भाड़ में 
किसी प्रकार से युद्ध के कारण कमी नही हुई। 
हां युद्ध के कारण अभीष्ट सामग्री के पहुंचने में 
बाधा अवश्य हुई है । कांग्रेस और उत्सव भी 
सोत्साह मनाये जा रहे हैं, अलबत्ता जहाज़ों के 
संग्रह मे न्यूनता अवश्य होगी । संयुक्तप्रदेश स्वयम्‌ 
उन्नति के शिरूर पर पहुंचा हुआ है । इसकी सभी 
उन्नत द्शायें दिखलाई जा रही हैं। विद्याके रसिको 
के लिये यहां सहस्रो वस्तुये ऐसी हें जो उन्हे 


जीवन के aaa पर .-डारहु इष्टि सदाहि । 
सफल किये बिन नर जनम, दुख नहिं Rag जाहि ॥१॥ 
प्रति क्षण भ्रन्त:करण में, राखहु शुद्ध विचार । 
आवे दुष्ट विचार जब, नाशहुतेहि 'ललकार ॥ ३॥ 
अपने करतव की छटा, कहि न जनावहु आप । 
aR बढ़ि निज करतृति कहि, of करें सो पाप an 
अणु विभु की वातेकरें, कर्म कर नहि. नीकू । 
देश सुधारेंगे ह मीं, कहि कहि मांगे भीक nen 
चिकनी चुपड़ी बात कहि, प्रवलिक को ठगिलेहि । 


TC 
अवाचान Ae कला को प्राचीनता 


GEDE कल यूरोपीय महायुद्ध के कारण 
E3 8 जिधर तिधर अर्वाचीन युद्ध कला 


G3 è 
ह भा की चर्चा सुनाई देती है। सुशिक्षित 
GEDE तथा अशिक्षित समाज में भी अर्चा: 


चीन genet के विषय में प्रशंसनीय उद्गार 


En रहे हैं। बड़े आश्चर्य की वात है कि यह 
(धुनि विद्या प्राचीन काल की होने पर भी 


र नघजीवन 
RAR a METH Git ety Arya SatnaprosndatiomChennaiosd री -t 


नवग्रह 


( to श्रीयुत 'ग्रामीण' ) 
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गाज an 
नवीन, उपयोगी और शिक्षाप्रद्‌ प्रतीत 
विद्या के प्रत्येक विभाग में जो जो उन्नति 
उसे जानने तथां सीखनेके लिये यह 

अवसर प्रदान करती हे । जे लोग भारक | 
बैठे यह समक रहे हैं कि महा संग्राम ३ 
प्रदर्शनी संद पड़ गई अथवा चन्द्‌ होगई } ||, 
भूल में हैं । यह देश इस दुखित अवस्था से. 
के कारण अनेक प्रकार के लाभ उठा रहा है। | 
के कला कौशल दिन दुगनी रात चोगुनी ऊ 
कर रहे हें। और यह जगद्विख्यात प्रदर्शनी a 
उन्नति को पराकाष्टा तक पहुंचाने का एक 
साधन है | यही तो कारण है कि यह लोग को 


` 


रुपये खर्च कर रहे हें । 


Hy’ 


हे 


en ag hie ता त्या 


x“ 


न्दा को धन खाय शठ मुह विदोरि तब देहि yy 
लेकचर में रोवे हर्से, कहें कि हो उद्दा । 
घरे दुष्ट कारज करे, चने पाप श्रागारै ॥६॥ | 
हाटन में विसकुट भें, रखें मांस को पोट । ' 
सात्विक भोजन जो करें, तिन्हें कहें ये खोट॥७॥ | 
शन्नो ot विशवानि क्री, चटनी aff बनाय । | 
निन्दा सूप के सग में, द्वोपोदन को खाय ॥६॥ | 
श्रोम ओम जपके करे, जीव ब्रह्मकी बात। ) 
बनिके पूरे आर्य भरव, श्रीमन्‌ हैं इतरात ॥ ६॥ fe 


हमारे वर्तमान पुरुष इस से सर्वथा अभित्त हो || 

हैं । इसी कारण आज हमको इस लेख के ४ 
अवाचीन युद्ध का प्राचीनत्व सिद्ध करना 

यो तो हमारे पुराणों में भी युद्ध विषयक 

सी बात लिखी हुईं हें, किन्तु आज कल कां 

क्षितं समाज उनपर विश्वास नहीं करता | 

हरणार्थ, हनूमान जी अथवा भीम दु 


कर अपने शत्रुओं पर फकते थे, आदि २! 
ये जाति का वेदो पर सबसे अधिक विश्वास 


एवम प्राचीन वैभव के प्रत्यक्ष प्रमाण रूप हैं । 
] वेदौ का agaa” नामक एक उपवेद था। यदि 
है | gaga श्रसत्य समझ लिया जाय तो जिस 
५ दार ऋग्वेद! अथवेवेद?? “सामचेद” “agaz” 
| & इसी प्रकार AJA भी पक था यह सत्य है। 
ध्द नामक एकाध कोई ग्रन्थ होगा किंन्तु अब उस 
find ह्वा कहीं पता नहीं चलता। “कोलब्रुक” साहब 
7 > श्रपनी ग्रन्थ संख्या में “घनुवेद” को भी लिखा है 
करो रन्त॒ वह श्रर्वाचीन ग्रन्थ है ऐसा सभी का मत 
है।इस समय जो सब से पुराना अग्नि पुराण 
प्रस्तुत है, seh बहुत से अध्यायो में धनुवंद 
विषयक चर्चा भी हे । महाभारतादि ग्रन्थों में भी 
इस विषय का वहुत सा वर्णन पाया जाता है | 
उक्त ग्रन्थ का “धनुर्वेद” नाम रखने का मुख्य 
कारण यही होगा कि प्राचीन समय मे धनुष्य ही 
mat का मुख्य अस्त्र गिना जाता था । संस्कृत में 
Coren और “'घान्विन” शब्दा का अर्थ समान 
। ही अर्थात्‌ “धनुष्य को धारण करने वाला” ऐसा है 
परन्तु उन्हीं का उपयोग चीर, योद्धा आदि के 
लिये भी दिया आता है । इस से केवल यही न 
e ) समभना चाहिये कि उस समय केवल धनुष्य ही 
tl | थे वरन चक्र, गदा, मूसल आदि भी थे । इसके 
| श्रतिरिक्त सेनिको के पास तलवार, फरशा, भाला 
| भ्रादि आयुध तथा शत्रुओं से रक्षा करने के लिये 
| ढाल, मुकुट ओर कवचादि भी रहते थे । आयोका 
| सनिक दल“चलतुरंग”दल के नाम से पुकारा जाता 
हो| ar चतुरंग दल हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल से 
ही युक्त रहेते थे और प्रत्येक की संख्या भी निय- 
मित रहती थी । सेना के सबसे छोटेभाग को 
i पत्तिकहते थे। उसमें केवल १ हाथी, १ रथ, 
ह ३ घोड़े तथा ५ पैदल रखे जाते थे। इससे उच्च 
| भाग को सेनामुख कहते थे उसमें ३ हाथी, रे 
स्थ, ९ घोड़े तथा १५ पैदल रहते थे । इसी 
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२०३ 
Sa i आय सिण विरकर TO eet DNDN ee व 
हिसाव से बड़ी २ पलटने नियत की जाती थीं। 
उसका हिसाव निम्न लिखित था । 


नाम हाथी रथ WS Faq 
पत्ति १ 2 ३ y 
anga ३ 3 & १५ 
गुल्म & & २७ ४५ 
गणु xg 49 =e १३५ 
वाहिनी ८१ ८१ २४३ ४०५ 
पृतना २४३ २४३ ७२ १२१५ 
ag SAA SIA २१६७ ३६४५ 
अनाकिनी २१८७ २१८७ ६५६१ १०६३५ 
ग्रक्षाहिणी२१&७० २१६७० ६५६१० १०६२५० 


कौरव पांडवों का जो यद्ध इआ था उसमे १८ 
अक्षोहिणी सेनाका नाश इआ ! Wa: उक्त कोष्टक 
से पूर्ण आहत संख्या ज्ञात हो सकती है। 

उक्त प्रमाण भी सदा के लिये नियमित थाई 
यह निश्चित नहीं हे । क्योंकि उससे हाथी तथा | 
रथा को संख्या ्रधिक हो जाती है । अग्नि पुराण 
में एक जगह लिखा है कि पक हाथी के साथ १५ 
पैदल रहते थे । उपरोक्त! : ५ के सम्बन्ध से ११५ 
का सम्बन्ध बराबर मिलता है । जगदुविजयी | 
सिकंदर का सामना करने के लिये जा पुरू वाः || 
पोरस राजा गया था उसकी सेना मं केवल २०० || 
हाथी थे । इससे २,०००,० या २१ ००० हाथियों को: || 
युद्ध में ले जाना असंभव खा प्रतीत होता हे। | 

यद्यपि घोडे हाथी आदि सेना में रखे जाते थे 
तथापि मुख्य वीर “रथ” में बेठकर ही युद्ध करतेः 
थे, क्योकि “रथी” “अति रथी? “pena 
आदि पद्‌ प्रत्येक की वीरता देख कर EE faa 
थे । काई २ हाथी पर बैठकर भी युद्ध करते 
किन्तु उनका महत्व रथियों से कम था। | 

यय्यपिं हथिया की den अधिक रहती 
तथापि यद्ध का दार मदार कवल K 

कर्रियस ने लिखा है किं पुरु की सेना 

पंक्ति में ३०० रथ थे । कहीं 
रथ में ६ योद्धा बैठते थे और कहीं एक ae 
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दो योद्धा और एक सारथी ही का बेठना पाया जाता 
है। किन्तु महाभारतादि पौराणिक ग्रन्थो में तथा 
ग्रीक साहित्य में एक योद्धा और सारथी का ही 
. वर्णन हे । सारथी भी वर्तमान कोचवानो 
जैसे ढीले नहीं रखे जाते थे, बरन्‌ वे भी 
बड़े वीर होते थे । महावीर शल्य ने कणे का तथा 
श्रीकृष्ण ने अर्जुन का सारथ्य स्वीकार किया था, 
इसी से इस पद का महत्व मांलूस हो सकता 
है। रथ मे बहुधा दो घोड़े जोते जाते थे किम्तु 
'कभी २ चार घोड़े भी जोातने का रिवाज था । 
युद्ध मे घोड़ों तथा सारथी को मारना और रथी को 
' चिरद्‌ करना वड़ा महत्व का काये गिना जाता था। 
। रथ का सारा भाग खुला हुआ रहता था और उस 
का मुख्य एवम्‌ महत्व का अलंकार उसका ध्वज 
| बिना जाता ar | अर्जुन को ध्वजा पर EJAT, 
| डु्योधन को ध्वजा पर सर्प, तथा कृष्ण की ध्वजा 
यर वेल रहता था । इसी प्रकार भिन्न २ Ararat 
की ध्वजाओ पर fia २ चिन्ह रहते थे । 
TAT AY, Wes, तोमर, गदा, तलवार, ढाल 
। आदि ही येद्धाओं के मुख्य आयुध गिने जाते थे | 
l इसके अतिरिक्त भाले. परशु ( फरसा ) इत्यादिक 
। शत्र भी थे इन सभी आयुधो की आकृति, उद्यो 
| गादि अग्नि पुराण? 'धनुवेद्‌' ack और 
i] 
| 
| 


महाभारत में पाया जाता है । 

' धनुष किसी धातु, सींग अथवा लकड़ी के 

बनाये जाते थे, और उनकी प्रत्यञ्चा ( डोरी ) 

| भिन्न २ प्राणियों के शरीरस्थ तन्तुं की बनाई 

। जाती थी। धनुष की लंबाई साधारण चार हाथ 

| तक रहती थी। उसके सामने का भाग लोहे का 
रहता था | उनकी सूरत gt का अग्रभाग, 
भाला, अ्रधवतुल दांत बा कर्तल के सदश रहती 
इन साधारण बाणो के अतिरिक्त 'धनुवेदः 
a तथा ना 4 भक T 
net ‘Aaa i नामक दो वाणो का भी 


तलवार भी भिन्न २ प्रकार की होती थीं । उन 


| म॑ ५० अंगल लम्बी तलवार 
जातात लवार सर्वोत्तम समर्भ 
O wA  . i i 


la 


“I 


प्राचीन काल के युद्ध में मुख्यतः निम्न 

के आयुधो का उपयोग किया जाता था | | 
(१) मन्त्र सुद्धकिसी मन्त्र की सहायता is 
दूर जाने वाले । यथाः-वाणादि। "६ 


(२) हस्त युद्ध--हाथ से फेंके जाने 
यथाः—चक्र गदा आदि । 3 


(३) सुक्ता सुक्त--भाला, त्रिशल आदि। 
(2) असुक्त--तलवारादि | 
(५ ) स्वाभाविक आयुध--झुष्टि परहाराद्रि। ` 
इस के अतिरिक्त किंडिपाल ( गोफन) dala 
नाराच प्रास, पट्टिश, कृपाण आदि का वा | E: 
स्थान स्थानपर पाया जाता है । किन्तु उनके a | 
में कहीं भी विस्तृत विवरण नहीं मिलता। È 
_  अर्वाचीन युद्ध में 'बारूद' को उपयोग में तः 
हैं, किन्तु प्राचीन काल में इसका नाम निशान क| | 
नहीं था। हां, जिन २ वस्तुओं से बह बनाई जा: 
है उनका (गंधक, कोयला, शोरा आदि का) बर 
तो स्थान स्थान पर मिलता हे । इस ह| 
हम कह सकते हैं कि उक्त वस्तुओ का किसे “ 
विभिन्न रीति से ही उपयोग करते थे। उस साया 7 
झअग्न्यासत्र का भी प्रयोग किया जाता था, अत 
जव उन्हे दैविक सामर्थ्यं की सहायताथी, तव उ] 
इन WATS से क्या लाभ था ? 
xan, राकेट, वज, आदि अख दूर से ia 


फः 


फेके जाते थे । परन्तु यह हम कह सकते हैं १. 3 


विना किसी द्रव पदार्थ के उनका प्रयोग करना | À 
साध्य हे! इससे भी बारूद की प्राचीनता सि 
होती है। >ेलीराल नामक एक विद्वान ने पो से 
प्राचीन युद्धकला के सम्बन्ध मे लिखते समय की à 
है कि उस समय नगर तथा प्रामादि se , 
लिये एक द्रव पदार्थ का उपयोग किया जाता a प 
सैन्य रचना की कला में भी प्राचीन | & 
किसी प्रकार से कम नहीं थे । क्योंकि aa S| F 
णादि ग्रंथो मे चक्रव्यूहादि का वर्णन ed 
है। उस समय सेन्य-रचनाकी भी भिन्न १ | : 
थीं — j n 
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| धर gat Ngoc af --&-Bigitizecbby Arya Sama} Feundation- Ghennaiseancke Gan gettin—- aii ai Ash 
| at २ सेनापति अपनी सेना के तीन भाग एक चक्ष दूसरे से निर्बल हो तो वह धर्म युद्ध 
Fay पहिला मध्यभाग ( Centere ) द्वितीय को त्याग कर चाहे जैसी चाल चल सकता है । 
त 5 _ र त्रितीय पक्ष (Wings) चार काम अर्थात्‌ वह आगे की ओर से घावा करने कोकहकर' 
है; बालौ ने इन तीनाँ को रखकर ण्क ओर प्रति पीछे की ओर से धावा कर सकता 2) श्रथवा 
ः नामक चौथा भाग बनाया था जो अपनी सेना किसी विकट रास्ते ही में शत्रु को घेर कर उसे 
सात भागो में विभाजित करने वाले थे, उन्होंने परास्त कर सकता है। Fe 
उरत चार भागों में निम्न ३ भाग ओर भी बढ़ा यदि्‌ किसी किले या स्थान विशेष पर चढ़ाई 
aà करनी हो और उसके लिये कवन जङ्गल में से 
(१) कोटि (Wan) (२) मध्य (Center) जाना हे वल ले हाथियों को नु 
arte) एल (7०७) जा. 
शी) उत भागों में चार भागा की. रस न SE सि लिये हाथियों का आर्थिक उपयोग होता 
ण है, ऐसा अश्विपुराण म लिखा है । राजा को अपने है । इसी प्रकार रथो से बहुत से दुःसाध्य कार्य 
जहित पर किस हम poe a भी साध्य हो सकते हैं। रथाँ का सव से उत्तम, 
तला ea किन 3 उपयोग यह है कि उनके शत्रु सेना में प्रवेश करने 
i, ila sce से उस सेना में प्रवेश करने के लिये श्रपने = 
वश f राजा के अपने हे तथा जार के परा- ही मागे खुल जाता है । दूसरा wh उ हि 
- (| पर्स से सैनिक, हाथी, घोड़े, रथ, कोष इत्यादि कि समर भूमि पर से घायल सैनिकों को zi 
कैसी आवश्यक युद्धीय सामग्री लेकर अपने शत्रु पर ज्ञाने के लिये और हार होजाने पर वहां से T 
गया पढ़ाई करनी चाहिये । विकट रास्त वा नदी, -X सरलता होती 2! किसी विशिष्ट स्थल 
'नाले के तेरकर जाना हो तो पूर्वोक्त सैनिक-रचना सहायता पहुंचाने के लिये भी र्थ बड़े काम के 
झा कर फिर विशेष्ट स्थान पर पहुंचने का प्रयत्न होते हैं। A 
| करना चाहिये । क्योंकि बहुधा ऐसे स्थानो mag में सेनापति के लिये पक वात. 
$ पर ही शत्रु सेना लड़ाई करने के लिये बड़े ही मार्क की लिखी है । वह me 
; $|तैयार रहती है। प्रथमतः जासूसो को आगे “सेनापति को युद्ध स्थल बड़ा वा ae 
है शी ओर भेजकर शत्रु सेना की हलचल पसंद करना चाहिये। क्योकि युद्ध का प k 
के विषय में आवश्यकीय वाते मालूम कर लेना मुख्यतः समर भूमि पर ही अवलंबित रहता El 
| चाहिये । उसके अनन्तर कुछ सेना भेजनी चाहिये। पैदल तथा अश्व-दल के लिये समथल मैदान 
al सेना के वीचों बीच राजा तथा कोष सामग्री रहे । अधिक अच्छा होता है 
ते| उसके आस पास हाथी तथा दाहिनी और वाई भी ऐसी ही भूमि होनी चाहिये 
| ओर रथ रहने चाहिये | खव से पीछे घुड़सवारों सेना को अथवा 
| फौपलटने' रख i जिलदिशा से शत्रु के आने की सैनिक को चलने 
आशंका हो, उसी दिशा की ओर सेन्यर चनाकर होना चाहिये। सेनापति ae 
भाना चाहिये । पीछे रहना चाहिये । इत्यादि” ` is ई। ड, 3 


at दोनों सेता को चक्रव्यूद कहते EIA 
| | जिस समय दोनो पक्ष समान बल के हो, उस oer TAA जाते fi उनकी सना: | 


| सेय धर्म युद्ध ही करना उचित है । परन्तु यदि. 
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न Seca 


i 
| से ही उनका नाम करण किया जाता है। यथाः- 
' ' (१) Ss व्य्‌ह- अर्थात्‌ किसी लम्बे डंडे के 
` सरश सेना रचना | 
` (२) भोग अर्थात्‌ किसी सर्प के फन सदृशा 
' सेना रचना | 
(३) मंडल--श्र्थात्‌ गोलाकार सैन्यरचना 
करना । 
इस के अतिरिक्त ्रसंहता, मकर व्यूह, श्येन 

व्यूह, शकर, अर्धचन्द्र, Gad भद्र, तथा गोमूत्रिका 
आदि कई भेद हैं । 

शत्रु सेना को भेदने की भी अनेक युक्तियां हैं । 
जैसे मध्यभेदी, अन्त भेदी, इत्यादि | महाभारत सें 
। इसके विषय का तथा व्यूहादि विषयों का वहुतसा 
' चरणन पाया जाता हे। 
स्थल युद्ध के विषय में हम ऊपर बहुत कुछ 


| 
| 
| 
| 


A ` 
नाथ में शरण लई भ्रव तेरी , तू ही मम श्राश घनेरी- 
मार ता सरबस तुम स्वामी, कृपासिन्धु हितु प्यारे । 
gh, भुनबल, आनन्द, sare सब तोरेहि एक सहारे ॥ 


प्रोफ़ेसर डी० ए० ate कालेन लाहौर कृत भाषा टीका संयुक्त 

मूल्य १८) मेनेजर “आप ग्रन्थावलि” लाहौर से प्राप्त । 

3 प्रोफेसर पं० राजाराम जी ने “आर्ष ग्रन्थावलि 

, के द्वारा कई प्राचीन धर्म ग्रन्थों पर ar प्रकाशित 

करके बड़ा महत्व पूर्ण काम किया है।आपने अभी. 
तक कोई २ दजन पुस्तक स्वतन्त्र रूप से farri 


Rn 


भक्ति याचना | 
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` bare à 
कह ही चुके हे । जल युद्धके विषय > 
लिखी जा सकती =F. प्राचीन काल में Ra a 

भी होता था। सारांश यह है कि हमारे प्राची व 
युद्धीय सभी AR TTR से पूर्ण भिन्न थे 
चीन युद्ध कला विशारदों ने जे २ युक्तियांकि | 
हे वे लभी पहिले ज़माने में यहां पर थी रि | 
दृशा में 'हिन्दू पूर्वे से ही युद्धीय कला से onl, 
हें । उन्हें यह कला कदापि नहीं आ सकती id 
युद्धीय शिक्षा नहीं देनी चाहिये । gl 
वेलुकी बातें बकने वाले “पायोनियर” जैसे धृतो 
गोर कौन ध्यान दे । É 
यदि यह लेख हमारे पाठका के मनोह्वा 
हुआ तो हम इस विषय पर ओर भी कुद्ध सिह | 
का प्रयत्न करेगे । # | वि 
+ एक AFA लेख का मर्मानुवाद्‌ । daz | ir 


| at 


en erat 


, प्रेम-पयोनिध ! मांगह एक तुव “भक्ति! चरण रज केरी॥ 


भूषण, बसन, तुरङ्ग, रथ, राहन, धन, अन, वेभव भारी। ` 
वारू सकल “भक्तिः ga ऊपर, करहु प्रेम ग्रधिकारी॥ (सः 


= मलीन, तन छीन, हृदय भ्रति रूखो प्रेम बिहीनो । सूखे उर-सर माहि पेम-घन ! प्रमवारि बरसाबो। |णीः 
aH सरस, मञ्जुल, मधुमय तुम पद पंकज कत चीन्हों ॥ श्री-पद-भानु रशिम परसन सां ' भक्तिं” कमल विकसाश्रो॥ | उन 
@ करुना-पूरित, उदार, उर, दीनन दया घनेरी । “रणः 'से 
tI | शर 
Co o~ F पुर 
साहित्य-परिचय | 
हिन्दी | षि 

श K - Se 
९ महाभारत | आदि पर्वे । पश राजाराम जी, और प्राचीन पुस्तकों का भाग्य लिखकर a २ 


की हैं । पञ्जाव गवर्नसेंट ने आपको कई सौ i 
पुरुस्कार देकर सन्मानित किया है | अभी हात | , 
ही निरुक्त के भाष्य पर आप को २००) २९ 
स्कार मिला हे । a 
आपके महाभारत का आदि पर्व हमारे ५. 4 
आलोचनार्थ आया हे । “टीका बड़ी सस्त 


A वार है और विचार के योग्य विषयों पर 
; विचार लिखे गये हैं” इस पुस्तक a 
: ट पेज साइज़ क ४६२ पृष्ठ हं | इसा म॑ 
पृष्ठ की एक महत्व पूर्ण भूमिका भी है, जिस 
राने भारत में मिलावट? आदि कई विषयों 
।\ युक्ति और प्रमाण सहित विचार प्रगट किये 
१) हमारी सम्मति.में सूल अर्था के टाइप भिन्न 
होने चाहिये थे । दोनो का एक ही टाइप 
gga नहीं है | मूल्य भी यदि कुछ कम होता तो 
ad (त्रित था | पाठकों को पंडित जी की टोकाओं से 
jae लाभ उठाना चाहिये | किन्तु यह न भूलना 
ay RÀ क्रि पंडित जी जा विचार खींच तान कर 
| fat में प्रगट करते हे बह आप के स्वयम्‌ के 
ब्रचारो-मन्तव्यो--ओर कत्त॑व्य दोनों से सर्वथा 
a (fa होते हैं । जैसा कि आप ने पटियाला केस में 
| ब्रमियुक्तो की ओर से सफाई देते इए कहा था। 
२--रामायण-रहस्य । लेखक ओर प्रकाशक पं०राम 

at लाल जी शर्स्मा l मुल्य ।८) हिन्दा प्रस प्रयाग स प्राप्त | 
यह पुस्तक “विद्यार्थी ग्रन्थमाला” की प्रथम 
F व्या हे इस में रामायण के मुख्य २ पात्रों के 
जीवन पर आलोचनात्मक दृष्टि डाली गई हे । 


Q 


से विचार किया हे । कई उन पात्रो के चरित्रों पर 
'जिन पर कि कुछ पंक्ति लिखकर ही सन्तोष किया 
| या हैं, ओर भी अधिक विचार हो सकता था | 
| एस्तक की छुपाई,कागज़ आदि सव अच्छे हें । भाषा 
| भर लेखन शेली वडी सरल और सुवाध हे । 
विद्यार्थियों के लिये तो बड़ी उपयोगी पुस्तक RI 


ण | पह इस से विशेष लाभ उठा सकते हँ । 


wy, 

X A 
ष र-स्त्री जाति का महत्व | लेखक do बदरीदत्त 
शमा, प्रकाशक रामजालाल जी शर्मा, हिन्दी प्रेस प्रयाग 
2) प्रकाशक जो से प्राप्त। 


qe । लाहोर के Slo गोकल चन्द्र जी नारंग एम० 
Wen की उदृः पुस्तक के आधार पर इस 


साहत्य परिचय 
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या आ. SY कळा Le दर 
पुस्तक की रचना कर पंडित जी ने बड़ा उपकार 
किया हे । इस पुस्तक को पढ़कर भी यदि किसी 
य पर स्त्री जाति का महत्व न बैठे तो हम उसे 
असर प्रफ' हृदय ही 4६०. | अन्त में मोलाना 
wet की “चुपकी दाद” शीर्षक कविता बड़ी 
प्रभावशाली है | वह हृदय निश्चय ही पत्थर हृदय 
होगा जा उसे पढ़कर न पिघले । हिन्दी साहित्य 
में यह पुस्तक अपने ढङ्ग की एक ही है । अवश्य 


मंगाकर पढ़िये | छपाई आदि सब अच्छी है । 


% % % 


४--श्री गोखले प्रशस्ति | मूल्य =) ५: 
खासा यागी | मूल्य =) ६-काशमीर सुखमा । 
मूल्य =) ७--जाज वन्दना | मूल्य ~) ८--श्री 
Mad शुणाप्टक । मूल्य =) इन पांचों के लेखक श्री 
Yo श्रीधर जी पाठक और प्रकाशक रामदयाल जी श्रग्रत्राल, 
कटरा प्रयाग हें । प्रकाशक जा श्रौर श्रा गिरधर पाठक जी 
खूकरगञ्ज प्रयाग स प्राप्त । 
पाठक जी की कविता के सम्बन्ध में कुछ _ 
लिखना व्यर्थ है श्राप की रचनायें पहिले से ही 
वड़ा आदर पा चुकी हें । wa आपने “श्री पद्य 
कोट प्रवन्ध माला” के नाम से एक आकार आर 
एक सी बढ़िया छपाई तथा बढ़िया सुचिकड़ . 
काराज़ पर निकालना आरम्भ किया हैं । 
माला की उपरोक्त पांचा पुस्तकं मिनन २ f 
हैं इनमें से कईयोंके दूसरे और पांचवे ए, | 
हैं । ४ थी. ७ वीं और ८ वीं पुस्तक सचित्र हें। | 
छुपाई कागज आदि बहुत ही सुन्दर हैं। चोथी | 
पुस्तक संस्कृत की बड़ी ही भाव पूर्ण और सरल | 
कचिता में है । 
हम अपने पाठको से सानुरोध निवेदन करेगे 
कि वह पाठक जी की पुस्तकं खरीदकर उनकी | 
रसमयी कविता का अवश्य ही रसपान करें। 
अ 


जी ! मुल्य 2) मेनेजर सत्य समाचार, काय 


काशी से प्राप्त । ate =, 
इस पुस्तक में “ब्राह्मण से TH, श्य, W 


९०८ 


हे ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र व वेश्य से बाह्मण, चत्रो, शूद्र, व 
'शूद शूदाणी से ब्राह्मण, चत्री, वेश्य भ्रादिको की उत्पत्ति” 
के संबन्ध में जा प्रमाण और युक्तियां दी गई हैं वह 
तो सब ठीक और महत्व पूर्ण विचारनीय हैँ किन्तु 
इसकी भाषा बहुत संशोधनीय है | उदू के और 
बे मुहावरे शब्द ही बहुत अधिक रखे गये हैं । 
पुस्तकान्त मे द्वाश्रम' के आय व्यय लिखने की 
झावश्यकता नहीं थी । वाषिक रिपोट प्रथक gT- 
चाई जाय या किसी पत्र में प्रकाशित की जाय | 
पुस्तक के साथ ही नहीं रहनी चाहिये। पुस्तक 
संग्रह करने योग्य है। 
ह 
१०--वेदान्त सिद्धान्त | द्वितीय खणड | रचि- 
यता गोरखपुर निवासी पं० शिवकुमार शास्त्री । मृत्य ॥) 
मेनेजर "ज्ञान शक्ति” गोरखपुर से प्राप्त | र 
` यह पुस्तक अद्वेतवाद की दृष्टि से लिखी 
गई है| हम इसके अधिकांश विचारों से ae 
मत नहीं हैं । युक्तियां ओर कई विचार बड़े ही 
कौतूहल पूर्ण हैं । इस कौतूहल का आनन्द लूटने 
के लिये साथ ही कुछ विचारने के लिये भी इस 
पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिये । छुपाई साफ 
और कागाज़ अच्छा है । रचियिता महाशय और 
बा० भेरवप्रसाद जी वकील के जिनको कि यह 
मपित की गई हे-चित्र भी इस में हैं । पुस्तक 
संग्रह करने योग्य है | 
RE, ae a 
११--अमेरिका का व्यवसाय और उसका 
विकास | लेखक जगन्नाथ खन्ना, बी० एस० सी०, Fo 
Žo ६ अमेरोका ) ।») व्यवस्थापक, सरस्वती-सदन, केम्प 
wait ( 0. T.) से प्राप्त | 
“सरस्वती” आदि हिन्दी के प्रसिद्ध पत्रों में 
खन्ना जी के विद्वत्ता पूर्ण लेख समय २ पर निक- 
* लते रहते हें । आप ने अमेरिका में कई वर्ष रहकर 
“बड़े कठिन परिश्रम से विद्या अभ्यास किया और 


agra प्राप्त किया है। आपका विचार है कि. 
` एक ग्रन्थमाला द्वारा आप अपने अनुभव को 


नवजीव 
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प्रकाशित करें । उस ग्रन्थमाला को-जिसङ्ग हि s 
आदशं रंग रूप अभी गर्भ में ही है-यह ९ Ki 4 
प्रथम पुष्प समभिये । इस ६४ पेज की a 
आपने AAH के व्यवसाय के सम्बन्ध मे | T 
खोज और अनुभव के साथ दज'नो प 
आधार पर ज्ञातव्य, लाभदायक, वातें लिखी 
प्रत्येक देश हितेशी, मातृभाषा भक्त व्यक्तिके 
जी की पुस्तके ख़रीदकर आप का उत्साह ६ 
चाहिये फि वह अपने दीर्घ कालिक अनभव ; | 
विद्या से देश को लाभ पहुंचा सकें | यदि श्रा 
विचार कार्ये रूप में आजाय अर्थात्‌ आप ml ( 
माला निकालने लगें तो निश्चय ही आपकी कर: 
माला हिन्दी संसार में अपने ढंग की द्विती | 
होगी | f 
क श 
१२--कुरु-बन-दहन नाटक मूल्य ॥) (३३ ४ 
गुप्त नाटक | सूल्य l=) १४-मनोरञ्जन | मूल्य * 
१५-चु'गी को उम्मेदवारी वा मेम्वरी की छ है 
( नाटक ) मूल्य £) इन चारों के लेखक doai 
जी-भदूट बी० Qo हैं और प्रकाशक रामभूषण, प्रे, ग्रा. . 
है । प्रकाशक से ही प्राप्त हो सकती है | 
राष्ट्‌ भाषा हिन्दी में नाटकों का और 
रख की पुस्तकों का बड़ा अभाव है । farga 
की वात है कि उत्साही साहित्य सेवी श्रव 
ओर भी ध्यान देने लगे हैं । उन्हीं १, २ TA 
विद्वान साहित्य सेवयो में से पं० बद्रीनाथ | ' 
भी हैं | आपने उपरोक्त ३ नाटक और एक है] 
रस की पुस्तक लिख कर निश्चय ही बड़ा र| | 
किया हे | नाटक केवल पढ़कर ही आतर 6 
के नहीं हैं बरन यह तीनों स्टेज पर खेले भी ' 
सकते हैं । हमें मालूम है कि यह १, २ स्था 
बड़ी सफलता के साथ खेले गये हैं। पह 


. 


“नाटक तो ऐतिहासिक घटनाओं पर ही of 


ढङ्क से लिखे गये हें । गद्य, पद्य, a 4 
हास्य-भाग, जो कि प्रत्येक स्टेज पर 3 


' वाले ड्रामा के आवश्यक अङ्ग हैं, इस में 
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शुद्ध और सरल है | 'कुरूबन-दहन-नाटकः साहित्य की एक बड़ी कमी को पूर्ण Ye | 
| h संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक वेणीसंहार के ही पत्रिका रंग ढंग में अच्छी है। लेख सवोपयोगी 


M A ~ ~. ts: ~ ~क 
स प्रार पर लिखा गया है | मनोरञ्जन” में शिक्षा- हैँ | हम इसकी उन्नति चाहते हैं । 
f a हंसाने वाले चुटकुले लिखे हं। हम पाठको से % 4% 
ष 4 मेध करेंगे कि वह VEN को पुस्तक खरीद १८“ निवन्ध माला | सम्पादक शरोर प्रका- 
BA T Ta उठावे शक: -अधिकारों जगन्नाथ दास जी और शालिग्राम जी वर्श्ा । 
it | कर अवश्य ल उठ ! ees a : ee Wie ey 
Š as वापि क मुल्य २) Go प्रति संख्या |) प्रबन्ध क 
al OM 


१६-- प्रभा? सचित्र मासिक qa) सम्पादक, माला,” विरक्त मन्दिर, भरतपुर से प्राप्त । 


j A राम गंगरांढे, बी० ए०, एल० Uae बी० । वार्षिक उपरोक्त सम्पादक युगल हिन्दी भाषा के माने 
ण त्य ३) रू० प्रति संख्या |) मॅनेजर “ प्रभा» खएडवा हुये विद्वान हं । अनुभवी हैं और प्रसिद्ध लेखक हॅ । 


(ही० पी० ) से प्राप्त । “ निवन्धमाला” निकाल कर आपने हिन्दी खा हेत्य | 
` “प्रभा” कई मास वन्द रहकर पुनः निकली के एक वड़े अभाव की पूर्ति की है जिसके लिये 
रोर उसी पूर्व उत्साह और आकार प्रकार में हिन्दी संसार कोआप का छतश्होना चाहिये। इससे 
निकली । कसर छपाई की हे इस ओर तनिक हॅम मासिकपत्र नहीं कह सकते हैं। कारण इसके 
थान देना चाहिये । “ प्रभा” हिन्दी पत्रा में विशेष प्रकाशित हाने की कोई विशेष तिथि नियत नहीं 
श्रासन पाती है । दुख है कि ऐसी अच्छी पत्रिका है । हा वष में इसके '१२ aE निकला करगे, 
भी “घारे? में है । हमारी ईश्वर से हार्दिक प्रार्थना जिसका मूल्य २) रु० बहुत उचित है। हे it ae 
है कि “प्रभा” चिरस्थायी हो । इस 'माला' की दो स ख्याय समालोचनार्थं आई 

| a है दोनों सचित्र हैं। द्वितीय का कवर भी भारत माता 
i ke: के खुन्द्र ain चित्र से सुसज्जित हे इन दोनों में 
ज्ञा गद्य पद्य निवन्ध प्रकाशित हुये हे, वह हिन्दी 
के प्रसिद्ध २ विद्वानों के लिखे हुये हैं। आशा हे. |; 
इसी प्रकार के महत्वपूणे निवन्ध इसमें निकलते | 
TEA l एक बड़ी कमी इसमें है । विषय सूची का | 
सर्वथा ही अभाव है । यह नहीं होना चाहिये । 


m १७--“हरिश्चन्द्र कला” । सचित्रमासिकपत्र | 

: 'सम्पादक श्री नरेन्द्र नारायणसिंह जी । बांकीपुर क खज्ञ- 

Baa प्रेस से छुपकर प्रकाशित | वार्षिक मूल्य ३) रु० 

| पति संख्या i=) मेनेजर “हरिश्चन्द्र” कला खङ्ग विलास 
"प्रस, बांकोपुर से प्राप्त | 


यह पत्रिका पहले भी निकलती थी । इसी मे प्क साहित्य प्रेमी को इसका ग्राहक बनकर | 
न | mèg बाबू हरिश्चन्द्र जी के ग्रन्थ सुद्रित हये थे। शाको की सहायता करनी चाहिये | जिससे कि 


ह किन्तु वीच मे किसी कारणवश यह बन्द होगई वह इसे और भी अधिक उन्नति दशा में निकाल | 


| थी अब पुनः चैत्र सं० १६४७२ वि० से नये रंग रूप = act उपयोगी है । i 
{| मे, सुन्दर चिकने कागज़ पर सुडौल आकार हमे पे ; sag Be 
| प्रकाशित होने लगी है | हमारे पाल केवल चेत्र es Aa 


q 
नौ ¶ Met संख्या आई है और अब आपाढ़ समाप्त हो १६-म'सिकमनारञ्जन” शिर मूल्य. dae 
aq गया हे । ज्ञात नहीं और संख्या प्रकाशित EL या सम्पादक E i i — 2 
A नहीं । चेत्र की संख्यामे लगभग २० लेख हैं जेखभी CIT क Re sans प्रका- 
a) पढने योग्य È परिशिष्ठ में चाणक्य के अर्थशास्त्र “मनोरञ्जन? ' SE batie 
xi ; का अनुवाद भी है | यदि यह अनुवाद इसी प्रकार Ra ZAT है वष ३ क मन? 3 r 
gÜ भी सबीग पूर्ण प्रकाशित हो जाय तो हिन्दी है। पत्र पूर्व सजथज साथ ही निकला 
| 
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ग्राकार “नवजीवन” जैसा ही है। ३२ पृष्ठ रीडिंग 
मेटर है । लेख पूर्ववत्‌ सभी अच्छे हे और विद्वान 
लेखको के लिखे हुए है | पत्र सचित्र है कवर पेज 
का रंगीन चित्र हमे कुछ अच्छा नहीं लगता। 
प्रकाशक जी को कोई ओर भावपूर्ण सुन्दर चित्र 
कवर पर रखना चाहिये | आशा हे अब यह निय- 
faa रूप से निकलेगा । छपाई, काग़ज़ आदि भी 
अच्छे हैं । पत्र संग्रह करने याग्य हे । 

2o— स्त्री-दर्पण » | सचित्र मासिक पत्र । सम्पादिका 
श्रीमती रामेश्वरी नेहरू | वार्षिक मूल्य २!) रु० एक प्रति ।) 
प्रबत्धफत्री जी “स्त्री-दर्पण”, जाजे टाउन, प्रयाग ते प्राप्त। 

wat शिक्षा सम्बन्धी हिन्दी के पत्रों में “ स्त्री- 
दर्पण” की विशेष स्थिति है । इसके लेख बड़े उप- 
यागी होतेहें। सम्पादकीय टिप्पणियां मार्मिक और 
महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें अच्छी २ भावपूर्ण शिक्षा 
प्रद १, २ गत्य भी प्रतिमास प्रकाशित होती È । 
कुछ दिनो?से यह सचित्र होगया है । अव अच्छे २ 
चित्र भी 5तिमास इसमे रहते हें । भाग १३ का 
अङ्क १-१ जूलाई १६१५ का-जो WE हमे GAT 
लाचनार्थ प्राप्त हुआ है,इसमें डिमाई ८ पेजी आकार 
के १२० पृष्ठ रीडिंग मेटर हे | कागज ओर छपाई ता 
इसकी हमेशा सुन्द्र होती हे । प्रत्येक ग्रहस्थ को 
इसका ग्राहक बनना चाहिये । 

इसको सम्पादिका जी को ज्ञात होता है कि 
समालोचनाथे प्राप्त हुये पत्रो को लोटने पलटने 
तक का अवकाश नहीं है पढ्ना तो बड़ी बात 
है । आपने जुलाई के “ स्त्रीदर्पण ” में “हमारे ae 


यागी” के लिये जा १॥ पृष्ठ लिखा है वह हमारी 


कल्पना का प्रत्यक्ष प्रमाण हे । seat? परिचय 


sic वह भी पूरा नहीं ! “नवजीवन” काशी 
` का पुराना आर्यसमाजी पत्र हे” | 
श्रीमती जी! “नवजीवन” अब काशी से 


नहीं निकलता है। वह वही ' पुराना आर्यसमाजी 


अलिः नहीं है । तनिक कष्ट करके उसे देखिये । 
eee wee =. > c A 
डेख का रङ्ग रूप सवथा बदल गया है। उन्नति या 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नवजीवन 
PROMO ia AE mine re ae ey [ भा प 
ge i 


अवनति अब उसका पहले से बहुत कुछ ह 
होगया है । अब इसका अध्यक्ष तथा 
एक “अवोध NAR है जो इन्दौर गे 
ओर अब यह आपके ही “अप्र सिद्ध! नगर प 
से grat प्रकाशित होता है । प्राप्त पत्र 
को तनिक उलट पुलट तो लिया कीजिये। zal 
बहुत समय नष्ट नहीं होगा | | 


> 


He देह 
46 


रहता 


२१-“तरक्षिणी ”। सचित्र मासिक पत्रिका । भ 
वसन्तराम ब्यास | वाषिक मूल्य ३) रू० एक संख्या क्षा, 
मेनेजर “तरङ्गिणी?” काशी से प्राप्त । Í 


जिसकी बहुत दिनों से धूम थी, जिसके Ri 
लोग जाने FAT क्या साच रहे थे, जिसके fag र 
के दिन को एक कर के लोगाने प्राप्त किया, जि : 
लिये,बहुत लोग वड़ेही उत्सुक थे; वही “ache । 
निकल आई ओर बड़े ठाट वाट से निकल ग्रा| : 
प्रथमाडु प्रथम जून १६१५ का अङ्क-हमारे सामने है|. 
रंगीन सियाही में छुपा है ।इबेल बूटे Mega 
खूब लगी हैं । टाइप भी भिन २ प्रकार के रसर! 
प्रेस की विशेषता दिखलाई गई हे । चित्र ate 
हें । कवर भी रङ्गीन चित्र से सुसज्जित है | भीत 
बाहर दोनो जगह ' महादेव जी !-गंगा जी सहि | 
उपस्थित हैं। लेखों के शीर्षक भी चुन २करण| 
गये हैं । पद्य लेख सब इकट्टो ही पहले TIME j 
फिर गद्य लेख हें । पूरे ८ prises पृष्ट ah 
मेटर है. लेख और कवितायें अच्छी है । Tea 
भड़कीला रङ्ग रूप है | बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाय की गी 
हैं । ईश्वर करे यह अवनी सभी प्रतिज्ञाओ का | 
करे कि वास्तव में “मुकाबले? की होजाय। 


< 


२२-- हिन्दी केसरी | पाक्षिक TA pe . 
गङ्गा;पूसाद गुप्त । वार्षिक मुल्य २) रु०नमूने को १ ‘ie 
2)॥ मैनेजर “हिन्दी केसरी,” आर्ट प्रेस, काशी से 


बा० गङ्गा प्रसाद जी गुप्त ' पुराने' लेखों i 


टा 
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ह. 
Ka से पत्रों का आपने सम्पादन किया है | अनु- शित की हैं। ae संख्या पहली संख्या से भी 
गह री žiga नागपुरी “हिन्दी केसरी” के भी अच्छी निकली है । कई सुन्दर २ रहीन चित्र भी 
i वम्पादक रह चुके हैं. । पहले आप “ राजभक्ति” इसमें हैं इसमें २२गद्य TA मय महत्वपूर्ण लेख हैं जो 
| तिकालनेवाले थे. फिर जाने क्यों एक दम आप कि सभी ara लेखक और लेखिकाओं के लिखे | 
| a विचार वदल गया और आपने १ जून १६१४से हुये हैं। सभी पढने योग्य हैं । सम्पादिका जी के 
| ॥ हिन्दी केसरी” निकाल दिया । जव से नागपुरी. नाम से “ सामा जक संगठन में स्त्रियां का स्थान ” 
| pate? वन्द छुआ था तभी से उसके पुनः AA शीर्षक से जो लेख प्रकाशित इ है बह विशेष | 
के लिये समी “ उपयुक्त' समय? की चाट जाद रहे रूप से पठनीय है। लेख एक से एक उत्तम हैं | 
मङ्ग प्रे।युप्त महोदय ने शायद समय को 'उपयुक्त' समक शायद किसी विशेष कारण वश श्रीमती जमीला 
Ty) कर ही उसके पुतः दर्शन कराये, इसके लिये खातून .का “स्नेहलता ” शीर्षाक पूरे १४ प्रष्ठ का 
उनका सब हिन्दी प्रेमियों को कृतज्ञ होना चाहिये लेख इसमे से काटदिया गया है। यह संख्या प्रत्येक 
bf, बताया जाता है कि अब को वार BATE सुप्र: देश दितेषी को अवश्य ही पनी चाहिये | 
कह बन्ध, किया गया हे कि इतक व ee २५“ औदुम्बर ? (सचित्र मासिक पत्र । वार्षिक 
Ge] संभावना न करें । वडी प्रसन्नता की वातहे हम सी. एक पति का 2) मैनेजर eee कोशी 
हशी) इसके चिरायु के जिये ईश्वरसे प्रार्थी हैं ।गुप्तजी 20308. ies ) र 
mi| ने जव समय उपयुक्त! ऐसा ही समभ लिया हे तो यह पत्र गत ३ वर्ष से निकल रदा हा वा 
ह| इसे कम से कम पूववत्‌ तो बजाही देना चाहिये कि इस के चौथे वर्ष का प्रथम पुष्प समालोचनार्थ | 


पीस ताग उसे भूल जाय | श्राया हे | उसमें ३२ पृष्ठ हैँ I? चित्र भी 2 ॥ कवर ii 
सक कट भी सचित्र है किन्तु वह छुपा अच्छा नहीं अथवा | 


ial २३“ ज्ञानशक्ति ? । सचित्र मासिक पत्रिका । रग अच्छा नहीं । एक नोट से ज्ञात होता है कि || 
भीत | सम्पादक शिवकुपार शास्त्री गोरखपुर | वार्षिक मुल्य २॥)र० यह भी दसरे कई पत्रा वी तरह प्रेस a aii 
सहि| प्रति संख्या y मैनेजर “ज्ञान शक्ति” गोरखपुर से प्राप्त । असुविधाओं से बहुत कुछ पीड़ित रह चुका है ।| 
रं हमें इस पत्रिका की वैशाख सं० १६७२ अर्थात्‌ जरर इसने अपना ही प्रेस कर लिया है । और | 
| वर्ष १ की संख्या ७ समालोचनार्थ मात हुई है। नियत समय पर निकलने की प्रतिज्ञा की है । | 
आकार “नवजीवन ” जैसा है । शायद ४ फार्म ३२ किन्तु चैत्र सं० १६७२ कें उपर्युक्त पुष्प” के 


क| पृष्ठ मासिक रीडिङ्ग मेटर इसमें प्रकाशित होता है। पश्चात्‌ हमारे पास इसका कोई "पुष्प नहीं आया | 
ग क्योंकि इस संख्या तक की पृष्ठ संख्या २८२ हे! है। संभव है इसके पश्चात्‌ कई TY खिल गये 
it | लेख सर्वप्रिय और सार्वजनिक हैं | छपाई आदि भी हा किन्तु हमें अपनी 'वास' से दठप्त' करने 

| | अच्छी है। पत्रिका dae करने योग्य है । योग्य न समभा हो | 32:20 


२४-- मर्यादा ” की स्त्रियां की विशेष संख्या। २६ सुधानिश्चि ? । वैयक का स्वोपयोगी pa 


सम्पादिक।, श्रोमती उमा देवी नेहरू । “अभ्युदय” प्रेस, प्रयाग पत्र । सम्पादक, पंडित जगन्नाथ bo. 
से प्रकाशित और वहीं से le) में प्राप्त । द वार्षिक मुल्य १॥-) एक पूंति का &) मेनेजर 

“ मर्यादा ” ने गत वर्षा भी इन्हीं देवी जी के द्रारागंज, पूयाग से YE | k 
` सम्पादकत्य में “ स्त्रियां की विशेष संल्या” Sere सम्बन्धी हिन्दी में इस समय क 
3 ha की थो ओर अय इस वर्ष भी प्रका- निकल रहे हैं | “खुघानिधि ' की डनम 
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२१२ 
` स्थिति हे । इसके सम्पादक प्रसिद्ध विद्वान aa 
' हैं। वेद्यक सम्मेलन के आप मन्त्री भी हैं। इस 

पत्र मे वैद्यक सम्बन्धी लेख बड़े अच्छे ex से 

प्रकाशित हाते हैं । उनमें न तो अंग्रेज़ी के व्यर्थ 
शब्दौ की भरमार होती हे और न संस्कृत शब्दों 
की ही बाइल्यता । सच लेख सरल, शुद्ध सबके 
समभने योग्य भाषा में प्रकाशित होते हैं। चित्र देकर 
। भी ओषधियो का तय्यार करना आदि बताया 
! ज्ञाता है। गत ४ वर्षो मै इस पत्रने वैद्यक संबंधी 
बहुत कुछ ज्ञान जनसाधारण में फैला दिया है | 
) प्रत्येक TELA को इसका ग्राहक वनना चाहिये । 

हम इसको उन्नति हृदय से चाहते हें। ' | 

x yi 

२७--“जैन हितैषी” । मालक पत्र | सम्पादक श्री 
नाधूराम जी प्रेमी । प्रकाशक, जेन ग्रन्थ रत्नाकर-कार्यालय | 
` वाषिक मूल्य १॥) प्रकाशक से हीशबाग़ , गिरगांव -- बम्बई के 
पते पर प्राप्त । ` A 
जैन समाज में कई पत्र 
feast” अपनी पालिसी और अपने cad निराला 
है । गत.१० वर्षों से यह निकल. रहा है । इतने 
समय में इसने जेन समाज की जो सेवा की è 
वह बड़ी ही मूर्यबान है। है तो यह पत्र एक 
विशेष धम्म का किन्तु लेख इस में अधिकांश 
सवोपयोगी ही प्रकाशित होते हैं। छपाई और 
कागज़ इसका बहुत Beg होता है। इसका आकार 
डबल क्राउन १६ पेजी है।अपने ११ वे भाग का ७ 
वां अठ वां az Gera: इतिहास सम्बन्धी लेखों 
से युक्त विशेष Ag” नाम से प्रकाशित किया È | 
इसमें सबासौ के करीव पृष्ठ हैं। जैन इतिहास 
बड़ा ही महत्वपूरो विषय है। दूसरी समाजो में 
“विशेष कर आरयंसमाज में-जेन इतिहास के 
सम्बन्ध में बड़ी ही कपोल कल्पित बातें फैली 
हुई' हे । निश्चय ही जैन साहित्य ऐसा 'नहीं है 
| जैसा कि लोगो ने समझ रखा हे । “जैन .हितेषी” 
मे प्रतिम।स जैन इतिहास के सम्बन्ध से महत्व 
' पूर्णं लेख प्रकाशित-होते रहते हें । इस विशेष ङ्क 
. में तो सब Sa इतिहास के ही सब्र में बड़े ही 


प्रकाशित होते हैं । “जैन ` 
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ला [ y | { 
च परा लेख जे ' 
महत्व पूर्ण लेख हे । जेन इतिहास के 
जानकारी रखनेवाले . सहाशयो को 
अवश्य ही संगाकर पढना चाहिये। 


जा. 
सम्य; 
हस. 
ae ae 
२८--' RAIMA” | मासिक पत्र 
मल जी जेन, हरदा, (0 P.) वार्षिक मुल्य 
प्रभात'' चंदा बाड़ी Ho ४ बम्बई से प्राप्त | 
जैन समाज में थोड़े दिनों से कई अच्छे २ | 
प्रकाशित होने लगे हे । “जैन प्रभात” भी 
नया पत्र हे । चैत्रसे प्रकाशित होने लगा T | 
१६ पेजी आकार में सुन्दर बस्वई के टाइप | 
छपता है । मूल्य बहुत थोड़ा है। मालवा fo aya 
प्रान्तिक सभा का सुख पत्र है । पालिसी sh 
विचार आदि सव उदार हैं । लेख aia 
प्रकाशित होते हैं । पत्र आदर्णीय है | | 
FR 
२६ "जयाजी प्रताप” का विशेष l, 
मैनेजर “ जयाजी प्रताप" गवालियर से प्राप्त । 
“जयाजी प्रताप” के एक विशेष aga परि 
चय हम “नवजीवन” के प्रथमाङ्कमे दे चुके हैं.। 
आज हमें इसी का गवालियर राज्य के जंग 
सम्वन्धी हालात का विशेष शङ्क प्राप्त हुआ है। 
यह भी अङ्ग वड़ा अच्छा निकला है । इस में गवा १. 
लियर राज्य के जंगलात के सम्बन्ध में e 
ज्ञातव्य बात लिखी हैं । गवालियर राज्य से वाह | 
के लोग भी इस से बहुत कुछ लाभ उठा सकते है 
अवश्य मंगवाकर पढये | । 
ae k 
३०-- 'प्रहलाद?? | साप्ताहिक पत्र | सम्पादक À | 
एगे।वर्धन जी ato ए० | वार्षिक मूल्य ३) मैनेजर “हल 
स्प्लेनेह रोड, देहली से प्राप्त । | 
यह पत्र गत ३० अप्रैल से निकल रहा है 
अच्छे सफेद कागज पर “पाटलि पुत्र” के रावा 
में सुन्दर छपाई के साथ प्रकाशत होता है। i 
ओर टिप्परियां महत्व की होती हैं । हो 
उन्नति की बहुत JERAT है । कम लेक ; 
की शैली में. अवश्य “ही gam होना Aue 


। सम्पा ak, मा |! 


१। ) मेक f | 
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द Me i Si Nt eM an Ma 
| ध्रज्ञापनों की वजाय समाचार प्रथम पष्ठ 
A ae हि eae 4 पर Tay का बड़ा 
mp (हने चाहिये । दूसरे में प्राप्त लेख, तीसरे और une en hari, 
प सम्पादकीय लेख और fre पर्शिया दाव ष्य बवा करने क विस्तृत 
थे में सम्पादकीय लेख और टिप्पणियां, पांचवें मैदान > ह 7 वड़ा 
a प्रबन्ध, छ5 में समाचार और संग्रह तथा ok Baa, "नार AIT आम न 
"गा og भे बिज्ञापन रहें । क्या इस नियम को अव हाना चाहिये। और इसमें भी उनहीं के जानने 
n द्रव भे लिशापन T3 म कासम्पादक योग्य विशेष बातें सरल बोध भाषा में vs 
a ATA करगे ? सुना है कि ग्राहका की कमी होनी चाहिये ; जति FERE 
$ कारण श्राप इस का आकार कुछ कम करने- is 


करी शा. 07% > व. > > 


` PA ci 
5 तत्व प्रकाशक? | श्रीजेनतत्व प्रकाशिनी 
pas TZT“ < ग fi 4 
] कौ दहला म आकर सिद्धम्मे प्रचारक” ने अपने भा का मासिक पत्र | सम्पादक व प्रकाशक, चन्द्रसेन जैन 
Y 4 4 


प | जीवन स हा हाथ धो लिये “विजय? कुछ मास १ग | सभा के सभासदों को बिना मुल्य 


a E । सम्पादक--..“जेन 
० जै| भी नहीं चला। “हिन्दी समाचार” को अपना OTE, चन्दाश्रम इटावा से प्राप्त | 


A SS S. SH ` SA ७ : ‘ 7 
sh गवे हे । ईश्वर उसके गये! को कायम रखें यह लम्ब चाडे आकार का “विशेष शङ्क” है | 

j mT s > X श ‘ 
ay 'प्रहलाद?” को चिरायू करें कि देहली का मालूस नहीं किस मतलब से यह विशेष az 


इंक कुछ तो मिरे | निकाला गया है। शायद द्वितीय वैशाख का विशे- 
| क ` पाक हो। क्योकि यह द्वितीय वैशाख का ही हे। 
, ३१ व्यापारी”? | मासिक पत्र । वापि'क मूल्य ty हमारी समक में केवल सभासदों के या किसी | 
ति संख्या 2) मैनेजर “व्यापारी” जूही कानपुर से प्राप्त । विशेष पार्टी के ही लाम की दृष्टि से नहीं. किन्तु. 
यह पत्र अभी ३ ४ मास-श्रैलःसे निकलना सर्वसाधारण के लाभ की दृष्टि से इसका 
हुआ है । लेख उपयोगी होते हैं। ब्यापार सम्पांदन होना चाहिये । नाम के अनुसार हमें तो 
तगह 2 न्ध में ही ज्ञातव्य बातों पर इसमें सव लेख AR पेजी लंबे चाड़े “विशेषांक” में कोई बात 
है | काशित होने चाहिये । जिल उद्देश्य से यह TX नहीं आई | 


गवा है । वह उद्देश्य स्तुतीय è । हम इस की कह, | 
पय i हृदय से चाहते हें । प्रत्येक व्यापार हितैषी गुजराती | 
वाह | सका ग्राहक बनना चाहिये । aig स्वर्ग । लेखक वेय mmaa aan | 
ते है के ae पढ़ियार । प्रकाश सस्तु सादित्यवधक, कार्यालय क t5 | 

| 


n oa eit सुधार” | मासिक पत्र । सम्पादक, देवी--बम्बई । ग्रन्थमाला के स्थायी ग्राहकों से ॥०) अन्यासे a 
A नषु दुवे । वार्षिक मूल्य १॥) अ्रध्यक्ष-“कृपी ll) प्रकाशक से ही प्रात। aS 
a से प्राप्त । | गुजराती साहित्य की उन्नति के लिये श्री भिक्त | 
बर | न्दी में जहां तक हम जानते हैं व्यापार और अखंडानन्द जी जो काम कर रहे हैं वह बड़ा ही | 
। = इन दो पत्रो के सिवाय शायद और प्रशंसनीय एवं दूसरी भाषाओं और विशेष कर... 
hee निकलता है । इन दोनों पत्रों ने जन्म हिन्दी भाषा भाषियों को अनुकरणीय है। भिळजी | 
Mi: k Pii बड़े अभाव की पूर्ति का ने सस्तु साहित्य वर्धेक, कार्यालय के द्वारा कई | 
ait । गत अवे ¬ व्यापारी? की तरह “कृषीसुधार” बड़ी हो महत्व-पूण पुस्तका को प्रकाशित करके 

À मस से ही निकलने लगा हे। हमारे पास गुजराती समाज पर बड़ा उपकार किया है। अन्य | 3 


wa 3 प्क ` X as छपाई 25: अर 
at Pie छह का ही अङ्ग आया है । यदि यह पुस्तकों की तरह इस पुस्तक की भी छपाई कागज 


| रूप से निकलता रहे daa साधा- आदि सभी खुन्दर हें wai युक्त ger 
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f hon: CE अण. पै हला 

' जिल्द बन्धी हुई है । मूल्य भी अन्य पुस्तकों की 

तरह नाम मात्र ही है। छोटे आकार के ५०० पृष्ठ 

से भी अधिक हैं | बाह्यांग के साथ २ ही पुस्तक 

का विषय भी बड़ा ही उययागी है । आत्मिक, 

. साँसारिक, या मार्मिक प्रत्येक विषय पर घड़ी ही 

मीठी भाषा में लिखा गया है । पुस्तक संग्रह करने 
योग्य है | 


२--"चित्रमय जगत” | सचित्र मासिक पत्र । 
वार्षिक मूल्य साधारण क्र राज पर ३॥) रू० और श्राटे पेपर 
पर ५॥) रु० चित्रशाला स्टीम प्रस, पुना से प्राप्त । 

मराठी और हिन्दी मे तो “चित्र-मय-जगत* 
पहले से प्रकाशित होता ही है अब्र गुजराती में भी 
गत मार्च मास से होने लगा है । खुना है चित्र 
शाला प्रेस के WAT HAM शौर कनाडी भाषा 
में भी इसे प्रकाशित करने वाले हैं । 

इस गुजराती “जगत” का सब आकार प्रकार 
मराठी, हिन्दी, जैसा ही है। लेख भी अधिकतर 
उनहीं से अनुवाद किये गये हें । चित्रो का जखीरा 
चित्रशाला” में है ही । ,खूब 'चित्रमय' ag छपता 


ÈI 


PT a i ETE 


र ने 

३--दिगम्वर जैन” | श्री वीर निर्वाण wera 
खास AF | सम्पादक मूलचन्द किसनदास कापड्टया-सुरत 
मूल्य १) मैनेजर दिगम्बर जैन सूरत से प्राप्त | 

“दिगम्बर जैन ” गुजराती भाषा में जैन 

समाज का एक प्रसिद्ध सचित्र मासिक पत्र È | 
प्रति at यह एक वीर निर्वाण का विशेषाङ्क प्रका- 
शित किया करता है। गत कार्तिक सं० १६७१ 
fro का विशेषाङ्क हमारे पास. समालोचनाथे 
आया है lag वड़ा उपयोगी है। १६० TSE | 

: हिन्दी गुजराती मराठी अंग्रेज़ी आदि कई भाषाओं 
के महत्व पूर्ण बीसो लेख इस में हैं । जैन संस्था- 
आ, जैन आचाय्या और जैन समाज के कार्य्य 
करता विद्वानों आदि के दजेनों खादा ओर रंगीन 
चित्र भी हें ng संग्रह करने योग्य है । 


he -->>- 
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उड्‌ 
26. of 
१--“मिलाप” | मालिकपत्र । सम्पादक, र ह 
वार्षिक मूल्य १॥) प्रति ag 2 Rar * Panta ष 
रोड, लाहोर से प्राप्त । | 4 
यह पत्र अभी जून मास से ही निकलने! 
है । इसका उद्देश्य आपेसमाज की 'फूर' को ! 
करना वताया गया है। लेख भी अधिकांश 
सम्बन्ध में हैं । ईश्वर करे “मिलाप” अपने उ; धे 
में सफलता लाभ करे. प्यारे भाई ! तनिक त र 
कर कदम उठाना । यह भाड़ी बड़ी खासा 
कहीं इन 'खारो' में तुम खुद ही न उलभ जा, 


काम बड़ा कठिन है । ईश्वर तुम्हे सफलता 
करावे । 


कि आर्य्यसमाज में मिलाप कराने के लिये 
अखबारात निकालने की ज़रूरत पड़ी हे 
आर्य समाज ‘fran “मिलाप? चिर्लाते 
मान सर पर उठा रहा था, आज उसी ग्राग्यसा l 
Sr अख़बार निकाल २ कर मिलाप! की TE 
बताई जाती है किन्तु फिर भो कुठ AM 74 र 
क्या आर्य्य समाज में कभी मेल होगा !॥ ४: 
तो नहीं है। jii 
हमने आश्चर्य से सुता है कि “मिलाप मी | 
सरकार ने ज़ब्त कर लिया है !!! a y 
निम्न पुस्तके आदि भी पहुंच गई दै! रत 
महाशयो को 'घन्यवाद | T 
ae 


tk 

~ = ~ 

Teral 

` © 
१--श्री बदरी केदारपथप्रदशिका | 
कमिशनर, गढ़वाल, लिखित ओर इन्हीं से दा a 
बिना मूल्य बितृत । यात्रियों के लिये बड़ी 3 ६ 
4 ad Bs - 


२--श्रीमान्‌ to अजु नलाल जी 


Ea CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


3 oe qa 3 ] 


ee IT DEN FH तीट 


| का जीवन चरित्र । प्रकाशक, चन्द्रसेन जैन, वैद्य 
हे प्राप्त । विना मुल्य faga । 
% g% 

३--पुत्री को माता का उपदेश ।-सुसराल जाते 
| | ITTE मूजचन्द क्रिसनदास का पड़िया-सू रत से प्राप्त । 
को श्रच्छी पुश्तक है। मूल्य -) या ६) रु० FZT 
/ % ye 

४--कन्या हितोपदेश | बिदा होते समय पिता की 


(Wheat से प्राप्त । मूल्य “पुत्री शिक्षा में प्रेम”, बड़ी उपयोगी 
| ey 

हसे पृक ६ | 
| का कं 

दा ‘i 


e c 
aH Y— सदाचार | द-सचाइ | सम्पादक, श्रनुभवानन्द्‌ 
| सरस्वती । मूल्य प्रति पुस्तक )॥ अत्यन्त उपदेश जनक 


शह... शी. 
H y % 


७--शोकोच्छास | लेखक श्रीभवदेव ब्रह्मचारी दाना- 
। मूल्य दो वृंद आंसू” स्वर्गीय डा० लक्षमीपति जी की मृत्यु 
स्थागएहृदयोद गार कविता वड़ी रुलानेवाल है । 
ह, 

Ou 


८--दिघवारा में चौरासी । | प्रकाशक, गदाधर 


> > 
नह... d 


| aE 
ह| &-धर्म्म शिक्षा की मुहारनी। गङ्गाराम जी रिटा- 
र्‌ ही ग्रोवर सियर, मुजफ़्फ़र गढ़,लिखित आर उन्हीं से प्राप्त। 
| उलप ) या १) सेक्ड़ा | बालकों के करठ करने योग्य बड़ी 

[ची कविता है। किन्तु है कवित्व गुण हीन । 
i kyž 

J १०-कन्या गुरुकुल काशी का प्रथम वार्षिक 
। प्रकाशक, Go इन्द्रदत्त जी शर्म्मा, कन्या गुरूगुल 
a 
९९--राजस्थान गुरूकुल मारवाड़, मण्डोवर 
K AR का स क्षिप्त वृतान्त | 
क १२-गौशाला ह ` ` ~ 
त ला मारवाड, ' मॅर्डोव, जोधपुर 
तिप्त Tara | प्रकाशक मंत्री, पुरातन ad- 
" गोधपुर । - 


% 


, 
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$ र से पुत्री की उपदेश | लेखक, श्री पं० बंशीधर जी पाठक, 


११७५ 
A ie ol SN 
सग्रह कर्ता और प्रकाशक, लोकराम नयनाराम शर्म्मां मोद्गल्य 
a सिंधु भास्कर मुदणालय; द्ैदराबाद (सिथ) Jo 2) धस्माथे 
बांदने वालों को ५) संकड़ा । प्रकाशक से ही प्राप्त । देश भक्ति 
पूण मननों का छोटा सा श्रच्छा स ग्रद 2 | 


q 


eaaa nt DE DEEE 


ae १४-हिन्दू जातिका द्वास । लखक .लक्षमीधर IA- 
पया । प्रकाशक, जानकी प्रसाद गुप्त हल्दोर जिला विजनोर । 
मूल्य एक आना प्रकाशक जी से ही शायद प्राप्त होता हों 
मार्मिक महत्व पूर्ण विचारणीय निबन्ध है । 
peshen 
पततो के प्रति हमारा व्यवहार । प्रका- 
शक वहा उपयुक्त [नकी प्रसाद जी । मूल्य एक WAT । 
Pa 
१६--साधयु महात्माओं की सेवा में आर्य जाति 
की पुकार । ल खक व १क;शक, साधु मंगल देव, आगरा 
बिता मुल्य वितरण,थे । )॥ का. स्टेम्प ढाक व्यय भेजकर 
मंगाल' । बड़ी उपयोगो पुस्तक हे । argat में खूब प्रचार 
होना चाहिये । 


बह 
९५, 


a a 


१७--श्री चन्द्रवन महात्म्य । भाषा टीका 
सहितम्‌ | संग्रह कत्त स्वामी मद्दादेवाश्रम जी । ग्रमुल्य । 
7 yf | 
१८--बाल शिक्षा । लेखक बाबू बुधमल पाटनी 
इन्दौर । प्रकाशक मुलचन्द किसनदास कापड़िया-सूरत । 
मुल्य डेढ़ आना प्रकाशक जी से प्राप्त । बड़ी शिक्षा प्रद 
पुस्तिका है। 
at 5 3 
१६--सम्सारोपयोगी वेदान्त वा रामोपदेश 
माला श्रीत्रह्मलीन स्वामी रामतीर्थ जी एम. ए. की “गैर 
मुल्को के तज्ञरवे” MTs दकतृता प्रकाशक, लोकराम नयना 
राम went, मुगूदलय, श्रीसिधु भास्कर मुद्रणालय, हेदराबाद 
(सिंध) मृल्य ।-, बहुत अधिक हे । प्रकाशक जी से ही प्राप्त । 
उपयोगी पुस्तक दे। 


ae RP to 

२०--स्त्री सुधार | लेखक, श्रीयुत रिसाल amii 
प्रकाशक to मुकन्दराम म्मा मुल्य ju प्रकाशक SH र 
कन्या संस्कृत-तिद्यालय, ज्वालापुर हरिद्वार से प्राप्त । पुस्तक 


EA 
में कोई नई बात नहीं है । Fg kayerga ॐ 
p 3 
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o ११--नोति.शिक्षावली । प्रथम शतक । संग्रह 
कर्ता to रामनरेश जी त्रिपाठी । प्रकाशक, राम जी लाल जी 
went, हिन्दी प्रेस प्रयाग । मूल्य 7 प्रकाशक जी से Fe 
प्राप्त | नीति सम्बन्धी १०० श्लोक अर्थ सहित दिये गये है । 
इवदेशप्रद पुस्तक हे । 


i Siin dnt aS 


£ 


n% 
२२--गायत्री मन्त्र | TH काग़ज़ पर रुपहली छुपा 
है। आये पुस्तकालय, हल्दौर, बिजनोर से प्राप्त । 
र Kyt 
२३--केलेएडर | “तरिङ्गणी”' मासिक पत्रिका का 
अडकीला केलेरडर हे । “तरङ्गिणी” कार्यालय से प्राप्त । उस 
के इस वर्ष के ग्राहकों के। बिना मूल्य ATA । 
3 
२४--केलेएडर | सुख सञ्चारक कम्पनी, मथुरा का 
केलेण्डर । उक्त कम्पनी से ही प्राप्त । 


* 


EERIE nd 


संस्कृत 
१-_श्रीसंस्कत साहित्य सम्मेलनस्य प्रथम 


ध पदक कार्य विवरणम्‌ । सम्पादक, श्री गिरधर शम्मा 
चतुर्वेदी प्रकाशक संस्कृत साहित्य सम्मेलन कार्य्यांलय, हरिद्वार 


से अमूल्य प्राप्त | 


AeA 


गजराती 
= ° 
१--“बुद्ध प्रकाश” | मासिक पत्र । afar मूल्य 
Ruy मैनेजर स अहमदाबाद के पते पर प्राप्त । श्रच्छा उपयागी 
त्र है। 


नघजीचनं वि = 


amaj Foundation Chennai and eGangotr| : 
amas hh i (लाग, i Dy Jp hh}. 
Bonn aei 


२- विवेचक? । मासिक पत्र । वाहि ^ 
व्यवस्थापक्र, हीरा भाई दादा भाई देसाई T \ J 
( नांदोद ) R.S Ry: से प्राप्त । T पत्र X ay 
Het w | s 
३--जीव विचार | लेखक जोशी नाथा as 
चंद । प्रकाशक, मृलचन्द क्रिसनदास कापडिया 
प्राप्त । मुल्य 2) विचार पूर्ण निबन्ध हे | a 
CER 


१--नाशाइति से नहित | प्रकाशक, मनर 
तम धर्मं सभा शिकारपुर { सिंघ ) यह णक ग्रच्या | 
दायक्र प्रहसन है । 
CR 


२--पतिब्रत धर्म । लेखक महाशयवाधूमह 
Ho 2)॥ प्रकाशक, मेससः दिनेमल bes सन्स, वुरु ऐ 
हैदराबाद ( सिंध ) से प्राप्त । निबन्ध शिक्षा प्रद है । 

ae 

३--“सिंघ भास्कर” "हिन्दू जातीय 4 
वार्षिक मूल्य १।) मेनेजर से शिकारपुर, हैदराबाद (f 
के पते पर प्राप्त। सिंघीभाषाभाषी प्रान्त में बड़ा 

४--रि्पिर | सिंध ब्रह्मचर्याश्रम, हेदराबाद we (शि 

५--मि० गोखले का चित्र युक्त केलेएड t 


“सिंच भास्कर” प्रस से पाप्त | 


विविध प्रसंग 


१--स्वर्गीय उदयपुराधीश महाराणा 


fee जी की कविता का नमूना 


उदयपुर हिन्दी साहित्य के लिये सदा ही से 
है । इस वीर पुत्र प्रसविनी घर में सेकड़ों 


| | ape’ 
विद्वान अपनी अलौकिक कवित्व a 
रणधीर शर क्षत्रियां केहृदय मे शौर्य शर्त 
जन्मभूमि के प्रति अपना कत्तव्य पालन 


यदि हम राज्यस्थान के इस तीर्थ 
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ययन कर तो विदित होगा कि जिस प्रकार 
A त्स कै प्रधान कवि राणा कुंभा राव, राणा 
| र इस स्थ.न पर हये हैं, उसी प्रकार भक्ति 
g प्रसिद्ध कवि राणा समर सिंह तथा 
शी मीरांबाई ने भी इसी घर में जन्म लिया 


| उसनी स्थान के प्रसिद्ध नरेश, AAAA 
छुपरिचित महाराणा सज्जन सिंहजी की कुछ 
: वाएं “नवजीवन” के पाठकों के मनोरञ्जना 
{यहां उद्धत करेगे | : 

उदयपुर का छविशाल और सुरभ्य सज्जन 
जास गार्डन राजस्थान के प्रसिद्ध आरामों में 
3 | इस उपवनके समोर आदि दर्शनीय स्थलोमें 
bala पाषाणकी स्त्रिवोकी सुन्दर तृतिया उनी हुई 
१ जिनके बृहस्थ कमला में से वहती दई सुशीतल 
धाराएं राजस्थान के सूर्य की प्रखर किरणों 
pe पथिक को ग्रीष्म काल में अवश्य ही 


रन वनसा सुख देती हैं । उन्हीं मूर्तियों पे खुदी 
निम्नलिखित कविताओं को पढ़कर पथिक 
f: आनन्द सागर में निमाग्न होता है, नर 
तः कण से सुखी होता है, कारण यह है कि येकवि- 
{ आर्य कुल कमल दिवाकर महाराणा सज्जन 
ह जी की लेखनी से निकली हुई है एवं उद 
ACR तत्कालीन हिन्दी प्रचार का पता देती हें । 
आज़ हम उनमें से केवल[दों ही तीन a 
| लिखते हैं, किसी और समय हम उ 
[री कवितायों के देने का भी प्रयास करगे । 
पक देखेंगे क्रि ये कविताएं कितनी भावपूर्ण 
Rett सरस तथा कितनी माधुर्य युक्त हे | 
९-नेह जात सरविन्द तें, 

जे चाहत सकरन्द । 
। तें मलिन्द आनन्द तें, 

पान करहु सुख वृन्द ॥ 
mee दिवस जल में रहो, 


में न लीन जल प्रीत । 
पूरण पाप mare सों, 
रहत सुजन यह रीत ॥ 
३-म्रति पराग युत मधुरता, 
नव विकास युत कुङज | 
रसे थल को छोड़िके, 
कौन ठोर रस gg ॥ 


२-वणंव्यवस्था और आर्यं समाज 


वर्ण व्यवस्था पर आजकल आर्यसमाज में 
दो मत होगये हैं । एक का कहना है किं वर्ण के 
नियत करने में जाति का कुछ पचड़ा न रहना 
चाहिये | वरन जो मनुष्य जिस वर्ण के योग्य हैं, 
उसका अधिकार उसंको मिलना चाहिये, दूसरे 
पक्ष का कथन है कि गुण कर्म चाहे प्रधान रहें पर 
जाति का विलकुल बहिष्कार नहीं करना चाहिये । 
इन दोनों पक्षवालो ने अपनी २ पुष्टि में आये- 
समाज के संस्थापक की सम्मतिको ही आगे नहीं 
रखा है, वरन एक दूसरे पर कटाक्ष करने और 
अपवाद लगाने में शिष्ट मर्यादा का भी उल्लंघन 
किया है । हम आश्चय में हैं कि ऐसे आंशिक मत 
भेद में जा लोग इतनी असहिष्णुता का परिचय 
देते हैं, वे क्या देश या धर्म का उद्धार कर सकेंगे १ 
गुण कर्म को दोनों मानते हैँ, भेद सिर्फ़ जाति के 
विषय में है। एक गुण कर्म के साथ जाति को भी 
रखना चाहता है | दूसरा कहता है कि इसकी 
आवश्यकता नहीं है । 

यदि एक पक्ष केवल गुण कर्म को ही वणे की 
कसौटी मानता और दूसरा केवल जाति को, तबे 
तो इनका विरोध होता । इस दशां में भी शिष्टती 
यह कहती है कि एक दूसरे के प्रति be दोनों को 
सद्भाव रखना चाहिये पर बात यह नहीं है, शुख 
कर्म की प्रधानता को माननेत्राले वीज के प्रभवं 
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से इनकार नहीं कर सकते और न करते हैं । इसी 
तरह जाति को प्रधान मानने वाले गुण कमे की 
योग्यता की अवहेलना नहीं कर सकते और न 
करते हैं । इस दशा मे एक दूसरे पर ऐसी Fa- 
तियां उड़ाना site व्यक्तिगत श्राक्षेपों से जाति गत 
mA पर उतर आना सूचित करता हे कि भी 
आर्यसमाज कोञ्जपने हिन्दू भाइयों से, जिनका बह 
संस्कार करना चाहता है, बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण 
करना Bt 
हिन्दुओं मे सेद्धान्तिक मत भेद होने पर भी 
बहुत कुछ सहिष्णुता हे, सांख्य, योग आदि दर्शन 
वादी ओर शेव, शाक्त आदि मतवादी भिन्न भिन्न 
सिद्धान्त और मत रखते इए भी अपने को हिन्दू 
कह सकते हैं, पर सिद्धान्तो में मौलिक नहीं 
'किन्तुःअआंशिक मत भेद taana आर्य अपने 
विपक्षी को अनार्य की व्यवस्था देने में तनिक भी 
सोच या संकोच नहीं करते । 
बदरीदत्त शर्मा 
y 
३-घ्याय्यसमाज और गुरुडम 
हिन्दू जाति को gesn से बचाने के लिये 
आर्यं समाज ने जन्म लिया था । इसी कारण 
ara में शिक्षित हिन्दू मरडली ने इस से अपनी 
सहानुभूति प्रकट की थी। बंगाल में ब्रह्मसमाज़ 
के आचाय महर्षि देवेन्द्रनाथ टेगोर झर दक्षिण में 
सुधारक मएडली के नेता श्रीयुत महादेव गोविन्द 
'णनाडे जैसे प्रभाव शाली पुरुष भी आर्य समाजसे 
-हार्दिक सहानुभूति रखतें थे। परन्तु अब वह आयं- 
समाज दुभांग्यसे खुद ही गरुडम का शिकार हो 
गया है। स्वामी दयानन्द ने विचार और अनुसन्धान 
के लिये कुछ मन्तञ्य प्रस्तुत किये थे, पर आज 
आये समाज में वे frata और निश्चित सिद्धांत 
माने जाते हैं, आर्यं समाज के किसी सभासद को 
यह अधिकार नहीं है कि वह नेक नीयती से भी 
“उनकी त्रुटि दिखला सके या उनसे अपना मत 
भेद प्रकट कर सके । आर्यसमाज का प्रत्येक 
Ei डपनिष दु, गीता और मनुस्मृति को वहुत 


wasted: 
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से अंशा से अपना मतभेद प्रकट कर 
ओर उनकी प्रक्षिप्त भी बतला सकता 
स्वामी जी के किसी मन्तब्य के विरुद 
सम्मति भी प्रकट नहीं कर सकता | : 
आर्यसमाज श्रौ | 
i जी को पैगंचर या उ Ig 
i i ni @ 
या महन्त मानने के लिये भी तयार नहीं पा 
मे स्वामी जी पर आय समाज को निर्भर | 
यह सिद्ध करता है कि गुरुडम के विपाक द 
आर्या समाज को भी पूर्ण रूप से श्राक्रान ! 
लिया है । हम यह नहीं कहते कि स्वामी श॑! 
श्रौर.किसी सम्रान्त पुरुष की संमति 
उठाया जाय. किसी की सम्मति से लाभ उड़ा 
उसका आदर करना और बात हे और उस" 
अकांख्य और निर्श्रान्त समझना और बात! 
आदर तो हमको शत्रु की संमति का भी 
चाहिये और उस से यथावसर लाभ भी ओ 
चाहिये, पर पत्थर की लकीर हम को गुरुया। 
को संमति को भी नहीं समभना चाहिये |॥ , 
भी हो सकता है कि किसी मनुष्य की संह 
किसी देश काल विशेष के लिये ठीक हा i: À 
के प्रकट करने में उसको कोई बदनीयती भी। 
परन्तु इतने ही से उसको व्यापक और सब | 
काल के लिये ठीक मान लेना भारी भूल है। ह 
जाति जा आज रूड़ि पूजक ओर गुरुडम | va 
हा रही है, उसका कारण यही है कि वह श्रात || 
तीन या चार हज़ार वब पहले की बातों की | 
मान के लिये भी उपयुक्त और संशो धनी] [र 
भती है । आर्या समाज यदि लोगों को सत्यात; 
बनाना चाहता हे तो उसको इस गुरुडम से 
चाहिये | 


4 


श्राप 


fe 

|| मेर 

४-स्वर्गबासो पं० तुलसीरा 
स्वामी 

सामवेद के भाष्यकार,षड्दर्शनो ना 

“बेद प्रकाश” के AIH, आर्यसमाज © I 


gent ८ ] 
EAE 
स्वर्गव'सी to तुलसीराम जी का जन्म 
Mg gat दे शुक्रवार सम्वत्‌ १६२४ को परीक्षितगढ़ 
| aula Th पिता का नाम स्वापी हज्ञारी 
था । ५ वर्ष के होने पर आपको श्रक्षणाभ्यास 
गया | बचपन से ही आप का मन पढ़ने मे 
लगता था | इनके पिताजी इन्हें घर पर ही 
(छाया करते थे। जब आप ११ वर्ष के थे आपको 
| प | ine शीतला निकलीं ait इसी रोग में आपकी 
कं आंख जाती रही । १३ वर्ष की अवस्था में 
त परप गढ्मुक्तेश्वर भेजे गये । वहां पर ३ वर्ष तक 
तदनन्तर कुछ दिनो तक 


aR सत्यार्थप्रकाशा पहिले पहिल पदा और 
| भी से आपके विचार आर्यसमाज की ओर भुके। 
(झी से प्रेरित होकर सम्वत्‌ १६४२ Zo में आप 
liga गये ओर वहां स्वामी दयानन्द सरस्वती 
शी के सहपाठी to युगलकिशोर जी से War 
watt महाभाष्य पढ़ा | 

न्‌ १८८६ में आपने आर्यसमाज के कार्य 
में पदार्पण किया । कुछ दिना तक आप देव- 
: नगरी स्कूल मेरठ में संस्कत अध्यापक रहे | TH 
aryo अश्विकादक्त जी ब्यास ने मेरठ R एक 


औय आर्यसमाज में इस व्याख्यान के खण्डन में 
व्याख्यान दिया | इस पर देवनागरी स्कूल के 
| मन्धकर्ता ने आपको आय समाज में जाने से 


Win देदिया । संबत्‌ १६५० में आपने पं० 
d भीमसेन जी के सरस्वती प्रेस में नौकरी कर ली । 
SRR पांच वर्ष वाद आयने अपना 'स्वामी प्रेस” 
ll गे में खोला । | 

dl सन्‌ १८७७ fo मे आपने “चेद्‌ प्रकाश” नामक 
मासिक पत्र निकाला | अवेदिक मतो के खण्डन 
तथा शंकां के समाधान करने में इस पत्र 
प्रशंसनीय कार्या किया है । To ज्वाला 


~ ~ 


POCE AE 2 o MM 
विविध प्रसंग | 
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प्रसाद जी के दयानन्द तिमिर-भास्कर के उत्तर में 
भास्कर प्रकाश और दिवाकर-प्रकाश लिखना आप 
हो का काम था गीता, मनस्मृति, TA शास्त्र 
तथा एक उपनिंपद का भी आपने भाष्य किया । 
सामवेद का भाष्य करके आपने अपने नामको 
आय साहित्यमें अ्रमर बनालिया | 
स्वामी दयानन्द ने ऋग्वेद के जिस भाग का 
भाष्य नहीँ कर पाया था, उसके भाष्य करने का 
भी भार आपने अपने ऊपर लिया था | यह कार्य 
उन्होने प्रारंभ भी कर दिया था, पर दुर्देव ने इसे 
पूरा नहीं होने दिया! 
उच्चकोटि के ग्रन्थकार होने के साथ ही साथ 
आप एक उत्तम वक्ता भी थे। शास्त्रार्था द्वारा भी 
आंपने आय समाज की ast सेवा की थी, 
खुरजा, फ़ीरोज़ाबाद. दक्षिण हैदरावाद, शेरकोट 
आगरा आदि अनेक स्थानां के शास््रार्थों मे आप 
सम्मिलित हुप थे । इन शास्त्रार्थी में आगरे का 
शास्त्रार्थ जो पंडित भीमसेन जी के साथ हुआ था 
बड़े मार्क का था । इसके श्रतिरिक्त इन्होंने आर्य 
समाजों के उत्सवी पर बींसियाँ प्रभावशाली sar 
ख्यान दिये थे । आय प्रतिनिधि सभा संयुक्त प्रान्त 
के प्रधान की हेसियत से आपने गुरुकुल उन दावन 
की बड़ी सेवा की ' गुरुकुल के डेपूटेशन ने जो 
aay किया था उसमे अधिकांश आप के ही श्रदस्थ 
उत्साइ और अतर्थक परिश्रम का फल था । १२ 
मई सन्‌ १६१३ को आप संयुक्त प्रान्त के लाटसाहब 
से नैनीताल में मिले । इसी वर्ष की आठवीं अगस्त 
के सर जेम्स मैस्टन साहब गुरुकुल वृन्दावन में 
पधारे थे । 
आय अर्य समाज के अद्वितीय विद्वान थे | 
युक्तप्रान्त के प्रभावशाली श्राय समाउि 
आपका नम्बर सबसे पहिला था: आप tors 
शील और कार्य कुशल थे। पिछली वर्ष से आप 
की कृपादष्टि महाविद्यालय oe प्र Ex atl 
महाविद्यालय के पिछले उत्सवपर आए 
मुख्य glasat होना स्वीकार कर 
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{ma अपना शेष जीवन महाविद्यालय की सेवामं ही 
ध्यवीत करने का प्रण कर लिया था । महाविद्या- 
लय को आपसे बड़ी बड़ी आशापं थीं । यदि 
पंडित जी जीवित रहते तो निस्संदेह महाविद्या- 
लग की ये आशाएं पूरी होतीं । पर दुर्देव ने उन्हें 
‘Sika महाविद्यालय से छीन कर उख ईश्वर 
फे महाविद्यालय? मे भेज दिया। ११ जुलाई को 
आपको हैज़ा हुआ । १७ जुलाई को यह विद्व दुरत्न 
पूरे ३६ वर्ष आर्यसमाज की सेवा करके, अपनी 
दुखिता धर्मपत्नी तथा कुटुम्बियों को शोकसागर 
में छोड़ कर ओर आय ससाजियो को रुलाकर 
'परलोक सिधारा ide भगवानदीन जी, स्वामी 
gAn जी, स्वामी नि.्यानन्द जी, डाकूर 
चिरंजीवजी भारद्वाज, डाकूर लक्ष्मीपति जी 
आदि के वियोग को हम नहीं भूले थे कि इतने में 
यकायक स्वामी तुलसीराम जी की हृदयविदारक 
AY के अस थ दुःख ने हमें घेर लिया | हरेरिच्छा 
.बलायसी ! स्वामी तुलसीराम जी की मृत्यु से 
| आय समाज में जो स्थान रिक्त हुआ है उसके प्रा 
होने की भी हाल में कोई आशा नहीं है | i 


भारतीय 


` ३- श्रीमती परोपकारशी-सझा 
इस सभा के संबन्ध मे जब कभी हम कुछ 
'बिचारने लगते हैं तभी हमें बड़ा दुख होता है। 
बया कोई उपाय नहीं हे कि यह सभा चेते अपनी 
कुंभकरणी निद्रा छोड़कर अपने जीवन क. अने 
अस्तित्व का कुछ प्रत्यक्ष “प्रमाण दे ? गत १५,२० 
चष में आय समाज में कई विशेष परिवर्त्तन होगये 
कई विद्वान अपना स्थान सदा के लिये खाली 
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गये । जीवन में परिवत्तन करने वाली कई घट- 
नाये ge किन्तु श्रीमती परोपकारणी सभा को न 
Saat था न चेती । तो क्या सभा में अब कुछ 
O ओ ज्ञान नहीं है ? क्या वह सर्वथा मर ही चुकी है ? 
क्या ऋषि दयातन्द की सम्पति की उत्तराधिका- 
रिणी समा का अब कोई झसतित्व नहीं ह ? 


F 
£208 
A 


a 


et CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कर गये | कई शिक्षा प्रद विचित्र मुकदमे भी हो. 


`~ t A 
कितना ही चिएलाओ, पुकारो हमारी sr 
कान पर जू' भी नहीं रंगती है | शरत 

ww 


सोई हैं कि जागना कसम है। क्या as 


सभा के अधिकारी और सभ सद इतने हो 
बाह हे कि जन साधारण की सम्मति का : 
कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है ? कुछ दिन हये. 
कहने खुनने पर पं० लालता प्रसाद श्र 
जी को बैतनिक उपमंत्री बनाया गया था > 
वार उस समय जब हम आप से मिले थे दो, . 
ने हमे एक बड़ी लम्बी चौड़ी स्कीम 
जिसे आप अपने कई मास नहीं नहीं कई : 4 
अडुभव और परिश्रम का फल aami . 
अग्निहोत्री जी लग भग १ वर्ष, तक TAT 
सभा के उपमंत्री रहे थे । कुछ कम नहीं my 
रुपये आपको मासिक वेतन और फ्री फा! . 
मिलता था । इतने दिनों के कठिन परिश्रमरकात . 
आपका एक वह 'स्कीमका STR a | 
मालूम नहीं वह स्कीम अब कौनसी पेस्ट फ. 
बास्केट' में पड़ी होगी ! महात्मा मुन्शीराम जै।. 
सभासे प्रथक होते हुये एक लग्बा चौड़ा त्याग ' 
“सद्धग्म प्रचारक” में छापा था, जिस सेम. 
साधारण को बहुत सी गुप्त बात मालूम i | 
यदि अग्निहोत्री जी भी अपना इतने समय 

अनुभव जो कि आपने झुफूत में ही कष्ट उग 
नहीं वरन ग्यारह बारह सौ रुपये लेकर १ | 
किया था, प्रकाशा करदेते तो पबलिक को १४१ 
सन्तोष होजाता। अव तो अग्निहोत्री जी भी | 
से प्रथक हो चुके हैं | मालूम नहीं सभा म | 
हो रहा हे। क्या कोई अजमेरी महाशय इस | 
स्य को खोलेंगे ? बया इस 'फिरीमेसनलाज | 
रहस्य खोलने की कोई महाशय हिम्मत 
सकते हैं ? हम जानना चाहते हैं कि महि % | 
लोक गमन के पश्चात्‌ दिसम्बर REER के | 
मस तातील में इस सभा के प्रथम उ >i 
निश्चय जस्टिस महादेव गोविन्द “| 


प्रस्ताव और कबिराज इयामलदास की * 


a 
if aan aa सम्मति से हुआ था उस संवन्ध में 
तभा ने अब तक क्या क्या किया है और भविष्य 
' क्या क्या करने का विचार है | 
यदि कोई महाशय परोपकारणी सभा का 
gi तक का सविस्तर किन्तु सचित्र इतिहास 
पेश लिखदेंगे और साथ ही भविष्य के लिये कोई उप- 
| गुत स्कीम का ड्राफ्ट भी तयार करदंगे तो हम 
| इस को अपनी लागत से छपवा कर आर्या जन 
| साधारण क़ विचारार्थ प्रकाशित कर देने को 
| हैं । महात्मा सुन्शीराम जी, महात्मा हंस- 
तज जी तथां पंडित लालताप्र साद अग्निह्‌ 
| जी आदि अनुभवी महोदया से हम विशेष रूप 
aca निवेदन पर ध्यान देने की सविनय और 
सातरोध प्रार्थना करते हैं । हमे आशा है कि 
ag इस कष्ट को अवश्य ही सहन करके आय - 
समाज का उपकार करगे | 
“सेवक” 


` इत आर्यं पुरुषे कोसेत्रा में आव- 
aag निवेदन 


आय समाज की वर्तमान दशा देखकर हृदय 
my विदौण होता है। महर्षि ने भारतवर्ष नहीं नहीं 
' संसार को समय के बहाव से रोकने का प्रयत्न 

करने तथा प्राचीन ऋषियों के समय की ओर ले 
| + जाने मै अपना तन, मन, अपण कर दिया । किन्तु 
| भ्राज उन्हीं के अनयायी आया महाशय, विशेषकर 
| उनके अगुआ, समय के बहाव की ओर बहे जारहे 

ÈI उनकी आत्माणं निर्वल हैं, वे समय के वहावका 
| सामना करने तथा उसके विपरीद-चलने को शक्ति 
| हो नहीं रखते । जव Leaders जा जन साधा- 
` रण के पथ प्रदर्शक गिने जाते हैं इस प्रकार के हो 
. तो बताइये कि क्योकर वे सच्चे वेदिकधर्म के 
ii अनुयायी हो सकते हें । संसार में ईश्वर की ओर 
१ से भेजे हुए आचार्य कभी २ इष्टिगोचर होते है 
ह्री. परन्तु स्थयम्भू नेता सदेव उपस्थित tet दै । इन 


aber प्रसंग २२१ | 


eer € POZE DY Are Samal FOuntation CheMitatand-eGanGotrit wo sh 


के पक्ष में वेद मंत्र उपस्थित करता 


में भेद इतना ही होता है कि 'पहिले सच्चाई की | 
खोज करते और फिर उसे संसार के सामने उप- 
स्थित करते हैँ । परन्तु सत्य के स्वीकार करने में 
नाना प्रकार की कठिनाइयां सहन करनी पड़ती हैं। 
इसी कारण इसके प्रचारक अनेक कष्ट सहकर भी 
दीर्घे समय में थोड़ी विजय प्राप्त करते हैं । उदा- 
हरणाथ स्वामी दयानन्द सरस्वती को ही ले | 
लीजिये । दूसरे प्रकार के आचाय बहाव में, जो | 
सदैव सत्य ही नहीं होता. उसमें बहते हैं । निर्बल | 
Wea. जा सत्यासत्य का निणय नहीं करसंक्ती | 
उनकी अनुयायी वन जाती हैं । ऐसे आचाय स्थय' | 
अंधकार में गिरते और संसार को भी गिराते हैं । | 
पानी के बहाव के विरुद्ध तेरना कठिन हैँ किन्तु | 
उसके साथ तेरना सहज है | यही कारण है कि | 
आर्य समाज के कई नेता इसके संस्थायक के /| 
उद्देश्यों के प्रतिकूल जा रहे हैं, और समाज को | | 
रसातल की ओर ले जा रहे हैं । इसी कारण लोग || 
कहते हैं कि आय समाज का कोई निश्चित |? 
सिद्धान्त ही नहीं | इसमें बहुत कुछ सत्य है । यदि 
एक मांस का विरोधी है तो दूसरा मांस भक्षण 


Sd 
में जीव मानता है तो कोई इसका aar हे । ।। 
कोई नियोग वैदिक मानता है तो कोई वेद विरुद्ध | 
होना सिद्ध करने का प्रयत्न करता है । कोई a | 
से वर्ण मानता है तो कोई गुण कर्मानुसार | 
विधवा विवाह का होना उचित समता. | 
६ अनचित कहता है । कहां तक कह, लोग 
पौराणिक सिद्धान्तो को विज्ञान के अनुकूल तथा || 
घेदानसार सिद्ध करने, जीव ब्रह्म के एक होने तथा | 
मुक्त पुरुषों का पुनरागमन न होने तक को वेदां से | 
सावित कर रहे हैं । कहिये क्या स्वामी का यही | 
उद्देश्य था? क्या आप उपनिषदो को नि 
कर वेदानुयायी रह सकते हैं, जब कि 
उन्हे मान्य वताता था? जिस 


समाज की यह दशा हो वह क्या न नष्ट 
दश वर्ष पहले आयो में जे एक ९ 
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प्रेम था वह आज दिखाई नहीं देता । जा वेदिकधमे 
के प्रचारक थे वही,उसके विरोधी हे । जा प्रशंसक 
थे वही निन्दक हैं। शोक हे कि आय समाज के 
अंतिम दिन निकट जान पड़ते हैं । हा, भगवन ! 
क्या सचमुच स्वामी का लगाया HITT सूखने- 
चाला हे? बया जिसे स्वामी ससार का एक मात्र 
धर्म कहता था, उसका सच्चा अनुयायी एक भी 
नहीं हे । आय समाज में अनेक पार्ियां उपस्थित 
हैं, और दिन प्रतिदिन पढ़ती ही जाती हैं । इन 
पार्टियां का काम केवल लड़ना झगड़ना या अन्य 
पार्टी तथा उसकी संस्थाओं की निन्दा करना हे | 
व्यर्थ के Lustitution और आपश के द्वेषभाव के 
कारण प्रचार ढीला होगया हे । जिस संस्था की 
यह दशा हो, जिसका कुछ सिद्धांत ही निश्चय न 
हो, कहिये वह Wat जीवित रह सकती है? ३२ 
at में आप दो लक्ष भी आये न वना सके. तो 
कितने वर्षों में आप भारतवर्ष मे इसका प्रचार कर 
सकेंगे | संसार के किसी भी भाग में इसका प्रचार 
होना स्वप्न मात्र है । आय समाज के नेता जिन 
को स्वामी प्रचार का काम सोप गया था, वे इस 
सम्रय ag तथा धन प्राप्त करने में लगे हुए हे 
' और बहाव के साथ बहे जा रहे हैं तथा जनखाधा- 
रण को भी स्वामी के उद्देश्य के प्रतिकूल चला रहे 


स्वामी उनको पण्‌ वेदिक बनाने के पहले ही चलवसा। 
ae वैदिक थे सभो को वेसा ही बना दिया । 

इन नेताओं के! बहाव से रोकने वाला कोई नह 
रहा, जो उन्हे स्वामी की नाई' अंधकार से हटा 
कर प्रझारा का दर्शन कराता | हे भगवन्‌! आप 

| इस समाज. की Cal करें तो हो सकती है, अन्यथा 
कुछ ही समय में संसार से सिधारना चाहती है। 
' अब अंतिम स्वास ले रही हे । शोक ! aT az 
` ध्वनति हमारे कानो मे न गू जगी, न आयोपदेशक 
हमें उपदेश खुना सकेंगे | मेरा यह निवेदन आय lee 
खमाज के किसी भी काय़ कत्ता के मनको दुखाने 

| के लिये नहीं हे, वरन आय समाज की दुदेशा देख 


| 


हैं । इसका कारण यही. विदित होता है कि. 


कर जो चोट हृदय पर लगती है वह 
होने के कारण आय परिवार की सेवा न | 
करने को उद्यत इआ हूं कि वे इसे जीवित तक माथ E 
प्रयत्न में लग जावें | संसार में करोड़ो क्‍ 
जा खच्चे धम की प्यास से तड़प रही गारं 
धर्म रूपी AAA पान करने को न 
(रण जो और भी अशान्ति फेलनेवाली हैक 
क पाप आ नता पर हांगा । भ्राज बी | 
समाजे उन्नत अवस्था से अवनति अवस्था में ज १ 
रही हें । कारण केबल सभासदों के सिद्धांत ५) है 
नहा | प्रेम नहा | हाय ! हृदय चिदीण्‌ होता हेग 
उपदेशको का मिलान पादरियों से करता हूं। 
हमारे विद्वान उपदेशक जिस समाजसे धन श्राध ) 
मिले वहां जायेगे । निवल समाजें टूटने का उह 
तनिक भी दुख नहीं । उन्हे तो waa पीने को 
गाड़ियां चढ़ने को, मिष्ठान्न आदि भोजन क्ष 
चाहिये । परन्तु पादरी लोग नाना प्रकार के का 
सहफर निर्जन स्थानों, जंगला पहाड़ों में am | 
तन, मन आपर करके ईसाई मतका प्रचार क|. 
रहे हैं । यदि आप स्वामी के उद्देश्य के प्रचारक ह|. 
ते शीत ताप सहर भूखे रह कर, नाना प्रका! |' 
के क्लेशो को सहन करके इसमे लग जाइये। मुट्ठी | 
गर्म करने से आप इसे रसातल को पहुंचा रहे है! 
आय समाज पर हिन्दू, अनी, ईसाई तो श्रत 
थे अब सिक्ख व सुखलमान भी तनभ 
धन, से इसे उखाडने में लग गए हैं | सिक 
भाइयो | आप के मत के संस्थापक गुरु तो| 
वेदानुयायी थे, आप के प्रतिकूल होने से उत 
'आत्साये स्वर्ग में दुखी होंगी । ऐसा सोच | 
इस समाज दे सहायक बन जाइये । अपने ग. 
पृथक मत सममिये । सुसलमावा के आ 
कोरे उचित उत्तर नहीं दिया जाता। विशेष करड्स 
आल सुसलिम? पत्र का जिसका सम्पादक 
गफूर उर्फ धर्मपाल है । इसका उत्तर १ 
रायो के प्रचार में बाधा डालेगा । हा, 
करने वालो या जिन्होंने विद्वानों कां सत्संग 


c í 


— Sy, ' A., =D 


शर) ~ 7G 


करतं. 
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| ३ उसके पत्रसे जान सकते हूँ कि वह संसारको 
थे द्वय भावके कारण गुमराह करने के प्रयत्न में 
नेई हृगा दुआ हे, और उन पर कुछ भी प्रभाव नहीं 
पड सकता । परन्तु बहुत से साधारण व्यक्ति उस 
एके लेखों पूभाव से बहक सकते है, इसम कुछ 
शी सन्देह नहीं | इसलिये ' अजुन” “मुसाफिर” 
्रादिइतका मुंह तोड़ उत्तर देना प्रारम्भ कर तो 
प्रति उत्तम दो । “अजुन” के सम्पादक महाशय ! 
ja श्रदत व मुक्तिसे पुनराद्वत आदिं सिद्धात्तों 
७ एर विद्वान विचार कर लगे! अभी तो आप वेदिक 
{| धर्म को स्थिर रखने में तन, मन लगाइये । य.दे 
ह| हिदू (आय ) ही न रहे तो आपके इस विषय से 
फि) लेन लाभ उठायेगा ? इसलिये वर्तमान समय में 
केवल अपने पत्र से विपक्तियों का सुख मोडिये । 
॥ विशेष कर “अल सुसलिम” जेसे पत्र के 
शब्द शब्द का!उत्तर देनेही में “अर्जुन” के पृष्ठांका 
afta | आशा है कि आर्या महाशय इस मेरे तुच्छ 
निघेदन पर विचार करेंगे । 


ma 


दुखी हृदय 
तिवारी सदानन्द विद्यार्थी 
७-मिषगाचाय्य कविराज 
| श्री पंडित केशवदेव जी शास्त्री एम० ढी० (अमेरिका)का पत्र 
प्रियवर द्वरका प्रसाद जी नमस्ते ! 
आपको अव ज्ञात होजावेगा कि मैं पत्र व्यौहार 
मे इतनी देरी क्यों कर रहा था । मैंने इस देश के 
दो बड़े बड़े Medical Colleges, में शिक्षा 
प्राप्त की है । इस कालिज में ८ मास के अन्दर 
Wat ( ४२ ) परीक्षाएं हुई । अन्तिम परोत्ता 
[क | Medical board की थी जिस पर समग्र डाकूरी 
| में | के विषयों मे परीक्षा ली गई । अन्तिम परिणाम 


| गत सप्ताह में निकल आया और में उत्तीरण हो 


बु | जो इस देश म॑ ५ वर्ष etMedical education 
a — प्राप्त होती है, उपलब्ध की है, कल 
an | Yeploma या Degree भी मिलगई । इसी 
| उदेश्य के निमित्त में ने महीनों अहर्निशि परिः 
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श्रम किया । कितना उपयोगी समय लगा, कैसे 
सहस्यों रुपये का व्यय हुआ । और कितना भारी 
परिम करना पड़ा, यह बिषय हैं जिन पर 
सिस्ने की श्रमी आवश्यकता नहीं | मेरे सामने 
उद्देश्य था, में ने अनुभव किया कि इस उद्देश्य की 
प्राप्ति में मुझे तथा मेरे उद्देश्य को लाभ होगा, 
पतदर्थ में ने हाथ डाला सर्व प्रकार के कष्ट सहे 
व्याख्यान देना शिथिल कर दिया लेख लिखने 
वन्द अर पत्र व्यवहार अति wer कर दिया फल 
यह कि में अब सफल मनोरथ दो दूसरे कायो की 
ओर झुक रहा हु | r 
शुभचि-तक 
केशवदेव शास्त्री 
ट-आरय्ये समाज का साहित्य 

इस सबन्ध मे हमने कई वार र्य विचार- 
शीला का ध्यान आकर्षित किया किन्तु किसी महा- || 

नभाव ने इस ओर तनिक ध्यान नहीं दिया । मालूम 
नहीं आर्या समाज इस अः्यावश्यकीय समस्या की 
की पूर्ति में कयो इतना उदासीन है। हम समते 
हैँ कि यह उदासीनता आर्यसमाज को बड़ी 
मंहगी पड़ेगी। शीधेही वह समय आयगा कि 
श्राया समाज पश्चात्ताप के आंसू बहायेगा किन्तु 
तब उपाय कुछ नहीं होगा | 4 
प्यारे ataa ! तनिक चेतो ! आपुस के झगड़ा | 

को जलाञ्जलि दो और किसी एक अत्यावश्यकीय | 
अंग के पूरत्यर्थ कटि वद्ध होजाओ | साहित्य | 
प्रत्येक समाज का जीवन है। आय समाज में इसी 
का अस धारण रूप से अभाव है। सब से प्रथम 
इसी की ओर ध्यान दो । जॉ 
हमारी शक्तिये बहुत अल्प हैं £«न्ठु हम इस 
असाधारण कमी को उपेक्षा की दष्टिसे नहीं देख 
सकते हैं । इस संबन्ध में हमारे विचार श्रन्यज् | 
छुपे “निवेदन” से जाने जा सकते हैं। हम के प्रयत्न 
कर रहे हैं कि आय समाज के साहित्यमें हिन्दी | 
उदू और अंग्रेज़ी भाषाओं की १०० नई महत्व | 
पूणा पुस्तके प्रकाशित को जाय। इस संबन्ध में : 
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हमने कई विद्वानों से पत्रव्योहार भी आरंभ कर 
दिया।है । अब हमे इस बात के जानने की आव- 
श्यकता है कि किन किन विषयों पर किस किस 
भाषा में पुस्तक प्रकाशित करने की ज़रूरत है और 
किन किन विषयों पर कौन कौन विद्वान महाशय 
गवेषण पूर्ण पुस्तक लिख सकते हैं । 
रूपया विचार कर हमे इस स'बन्ध में उचित 
परमाश दीजिये ताकि कार्यारंभ करने मे सुविधा 
हो। 
विनीत 
seig सरस्वती सदन 
केम्प इन्दौर (C.I) 


€-निवेद्न 


_ हमारा विचार है कि शीधू ही “विदेशों में 
बैदिक धम्म प्रचार ” के नाम से एक सचित्र 
पुस्तक प्रकाशित करं । इस पुस्तक में जहां विदेशों 
Hara प्रचार के साधन-उपायों-और वहां की 
स्थिति कैसी है आदि आवश्यक बातों का विस्तार 
@ बणेन होगा वहां आज तक विदेशो में धम्म 
प्रचार के सम्बन्ध में हुये कामो का भी सविस्तर 


नघजीवन 


चित 2600 Samaj Foundation Chennai_and eGangot otri 
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वर्णन रहेगा | कृपया हमें द 
पुस्तक में कया क्या होना नावी i 
इस पुस्तक के लिखने में हमें किसी प्रकार i 
सहायता देंगे तो हम उनके अत्यन्त ही aay ग 
अब तक इये काम के इतिहास और वहां हक 
के सम्बन्ध में हमें सामग्री-आवश्यक Ay 
अत्यन्त आवश्यकता हे । अब तक वहां गये 
धम्म चारक महानभावों के चित्रों और onl 
की भी बड़ी ज़रूत है। इस सम्बन्ध मे हम हा | 
उन महाशयो से जो इस सम्वन्ध में कुछ भो ज्ञ 
कारी रखते हैं और विशेष कर उन महानुभावौसेश। 
आज कल विदेशो मे प्रचार कर रहे हैं या प्रच j 
कर के वापस आगये हैं सामग्री भेजने के हि 
aeii हैं। आय सामाजिक, हिन्दू-सनातनधमी ग 
ईसाई, मुसलमान जिस किसी भी धर्म के लो 
रको ने द्वीपा में काम किया हो सबका इतिहा 
हम feat । आशा है आप महाशय इस ग्रा! 
अवश्य ध्यान देंगे । हमारे पास जितनी शी। 
सामग्री इकट्टी होगई हम उतनी ही agal 
प्रकाशित कर दंगे । इस कारण कपया शाीघ्रही म] 
आर ध्यान दीजिये | | 


ie 
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Rama कविराज श्रीपंडित केशवदेव शास्त्री, एम० डी० द्वारा प्रवत्तित 


तथा “सेवक” द्वारा सम्पादित 


नवजीवन 


नामक सचित्र सर्वापयागी मासिक पत्र 
= स. 


Fee 
श्रावण, सं० १६७२ वि० 
~ 
उद्यति यदि भानुः पश्चिमे दिग्विभागं 
प्रचलति यदि मेरुः शीततां याति वन्हिः ॥ 
विकसति यदि पद्मं पर्वताग्रे शिलायां 


न भर्वात पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानामू ॥ 
(श्रीहर्षस्य) 


À १९८ ०222८ 


सम्पादक तथा व्यवस्थापक- नवजीवन” 
सरस्वती-सदन, केम्प, इन्दौर ( 0 I.) 
NE Se 


वार्षिक मूल्य ३) we विदेशों में ६ शिलिङ्ग ] 


soy 


[ एक प्रति नमूने की संख्या yh | 


प्रसाद जी शम्मां ; 
हिन्दू समाज ओर धर्मवाद [ ले श्रीयुत 


कविराज श्री पंडित केशवदेवजी wet एम० 
> ग्रमेरिका 
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“नवजीवन” के उदव य | 
भारत में एक राष्ट्रीयता के Taney 
वदिकधम मोर आर्यभाषा के प्रचार | 

द्वारा: 


२--राष्टीय, धार्मिक और सामाजिक 
उपायो पर विचार करना | 

—स्वश्रमं स्वद' 

२--स्वधम ओर स्वदेश के प्रति z 
अपने RA व्यों का ज्ञान कराना | 

२--वैदिकधम के शूढ तत्व गम्भीरता पूवक, स्वत 
न्त्रता के साथ, तर्क और प्रमाणों के aq 
वैज्ञानिक व दार्शनिक नियमोपर sat, 
करना | 

e—a और पाश्चात्य (प्राचीन और आधुनिक] 
साहित्य ओर इतिहास का अन्वेषण कणा 
Alt उसे सर्वसाधारण के लाभाथ प्रकाशित 
करना । ) 


५४--आय कुमार तथा कुमारियों में नवीन जीवन 
का संचार करना | 
६--आय॑ी जीवन की मर्यादा को स्थापित करने की | 
चेष्टा करना | / 
७--आये समाज को अपने उद्देश्य पर दद एख 
के निमित पार्टी स्प्रिट से सव था दूर रहे 
निर्भीकता और निर्षक्षता के साथ बिच 
करना । ; 
| 4 
८-- महानुभावो के सचरित्नों पर विचार Ta | 
&--उपयोगी स स्थां के gatat को सरवेसा | 
रण तक पहुंचना | 
१०-देश विदेश की रहन सहन और | . 
चार तथा आम स्थिति प्रकाशित करना 


उन्नति ३ 
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y Rala तेरे सहारे, तुमही eda इमारे॥ | निपट-श्रधेर जलद-पट हरि होवहि आश प्रकासा । | 
eet भोजन में भूषण बसन न प्यारे । प्रभु करुणा-प्रकाश-दाडिम-सुख कृष्ण पटल ह मासा ॥ | 
९ चरणन की निश दिन रदत हमारे॥ कातर होहिं saf भव-दुख सों विनवत जा इक ठोशी। i 
ऐप सहे सबही fafa जबसों होस सँभारे। पावन परम प्रेममय “मूरति” धीर धरावत मोरी॥ | 
हि भानु उदयेगो यही आशा जिय धारे ॥ जग-ब्यवहार कछू नहि जानो नीरस कटुक सुभाऊ। I 
wee करहि सत्र नको” सदय TARY ETNI । केवल “शरण” तेरे चरणन की फेरहु चाहि निभाऊ ॥ || 
स्थ हेतु रहत प्रभु, करना-पथ अनुगामी ॥ धारण! 
aes SSS ~ 
हंस 
[Ro श्रीयुत पं० बद्री नाथ जी भट्ट बी० To] 
है यह तत्व IARA हुये । > . तुम नित्य जग को नोर-क्षोर विभक्त दिखलाते रहो । 
विशुद्ध परत जतलाते हये ॥.. हे हंस ! सब को सदा सद सद्‌ ज्ञान सिखलाते रहा ॥ 
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[ खे० श्रीयुत सव 
छह हब सार दुःखमय है” “संसार में शान्ति 
Bee नहीं? । ऐसे बचन कहता हुआ एक A- 
|i Pion शांत संसार की कठिनाईयो से थान्त 
| युवा ग्रह त्यागकर बन की ओर जारहा है। घह दिल 
' से कहता जाता है। “अब में ' संसार के घन्धनों से 
« छूट गया | शीघ्र मैं तपः साधन कर ब्रह्मानन्द मे 
अञ्च हो जाऊ ग!” | युवा यद्यपि श्रान्त है तथापि 
उत्साही अवश्य है परन्तु एक दोष 


3 
4 


प उस में बड़ा 
प्रबल है। उसी दोष फे कारण बह गृहत्याग करता 
है | बह दोष मनोऽस्थैयं है | अस्तु; घन के मध्य 
में वह पहुंच गया है । चारो ओर खुहावना दृश्य 

` दीख रहा है । मयूरो के समूह कहीं हैं तो कुत्रचित्‌ 
मृगमण्डील दृष्टिगोचर होती है | प्रकृति Ss 

' उपक में यह भोले पशु आनन्दसे क्रीड़ा कर रहे हैं। 

` युवा इस दृश्य को देखकर स्तब्ध हो ज्ञाता है। 
बह यही समभे हुये था कि स्वातन्त्र्य यदि है तो 
केवल मनुष्य ही के भाग्य मे है । परन्तु उसकी 

` यह स्तब्धता शीघ्र ही दूर होजाती है। उस के सुख 
मरडल को चिन्तारूपी wa, पुनः आच्छादित करने 

 लगे।वदह.फिर अशान्त हो उठा | बह चिल्ला 
| . ` उठा “हाय शान्ति बन में भी न मिली” इतना कह 


Wig अपने हदय में जिस प्रकार का 
कम * विचार करता है बह मलुष्य उस 


स्पि 


siete ee मकारका ही होता है”यह बचन मनुष्य 


किन्तु इतना व्यापक है कि प्रति पुरुष की प्रत्येक 
तथा दशा पर्यन्त चरितार्थे हैं । “मनुष्य 
प्रत्येक अवस्यो; सम्पूर्ण स्थिति 


स्वरूप प्रत्ये 


शटर अ: 7 
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“तन्मे सनः शिवसंकल्पमस्तु” 


कर बह स्घवन्धुओं को स्मरण करके रोदन | 
am समीपस्थ कुटी में आसीन पक वृद्ध योग 
इस वार्ताको ATTA देख रहे है । वे तत्काल पुव 


ee 
वरिचार-वबल 
[ अ्लु०,श्रीयुत शम्भू दयाल जी | 
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कि ७ sis Ss फेम ae ae द... व; 


निन्द जी ] 


के समीप आकर कहते हैं । “क्या है” युवा करं । 
है “संसार में. कहीं भी शान्ति नहीं है। घर | 
कर वन में आया परन्तु शान्ति फिर भी दूर रही 
इतना कह कर सुवा YI रह गया । योगीशा 
कहते हैं । तात, तुम समग्र संसार में प्रमण R 
आओ । परन्तु शान्ति प्राप्त नहीं होगी। wy 
संसार के किसी स्थान विशेष मे शान्ति देवी विर. 
जमान नहीं हो रही | तुम्हारे भीतर एक पेसा श| ' 
है जो तुम्हे शान्ति प्राप्त नहीं करने देता, Tel 
आपना मित्र बताओ तो शान्ति ate में बिल व नह 
वह qa महा चंचल है । जाना वह कौन है! ब 
gad | इसको आधीन करलो | बस फिर शात. 
दूर नहीं । वेद में भी मनके शान्ति करने के निमित 
कहो Stara: शिवसंकल्पमस्तु” कि 3 
हमारा मन जो जागति सुषुप्ति अवस्थाश्रँ में सके 
चंचल रहता है संकल्प विकदपमय है। शुद्ध 
ल्प घाला होवे | ग 


आ शम, 


मनष्य के विचार के अनुसार 
का स्वभाच मनुष्य के विचारों 
इस कारण शब्दार्थं के अनुसार प्राणी ॥ 
विचार करता है वह उतना ही मजु ह 
i हे f 
onie aes a ce ड 
बिना बीज के किसी प्रकार नहीं हो. 5 
प्रतार पुरुष का प्रत्येक व्यापार मुह 


fe". ५] 
ee हे 
विचार-रूपी-बीजो से निकलता छे | विचारके विना 
द्यापार का प्रादुर्भाव नहीं होता । यहद कार्य-कारण 
भाव का नियम जिस प्रकार विचार पूर्वक किये 
गये विधाना में संघटित हे, उसी भांति, उसी 
समानता से. अयत्न कृत, सहज तथा पूवसे ग्राचि 
नतित विधान में भी ठीक चरिताथे होता हे | 
| ४ब्रिचार के विना कोई भी व्यापार नहीं होता” 

कम विचार का कुसुम हे, प्रमोद तथा परि 
ताप विचार के फल हैँ । इस प्रकार पुरुष अपने 
ही कृषि-कर्म के मधुर अथवा कडुफला के भार से 
ग्रपना भरडार भरता हे | 

“हमको हमारे मनके विचार मे बनाया हे । 
जो कुछ हम हैं वह विचार के यने और विचार की 
रचना हैं | यदि मनुष्य के मनमें at विचार भरे 
है तो जिस प्रकार वेल के पीछे पहिया आता है 
उसी प्रकार उस मनप्य के मस्तक पर पीड़ा आती 
है। यदि कोई पुरुष अपने विमल विचारों के 
fae भावों में स्थिर वना रहता है, तो निश्चय 
प्रमोद उस पुरुष के पीछे २ उसके प्रतिविम्ब के 
समान फिरता रहता हे | 
| प्रकृति के नियम का विस्तार पुरुष है, कृत्रिम 
| रचना नहीं है, कायं कारण भाव, जिस प्रकार 
दृश्य तथा स्थूल घर्तु-जात के जगत्‌ में किसी को 
अपेक्षा के विना स्थिर और अटल हे, उसी प्रकार 
विचार के अदृश्य भुवन में भी निरपेक्ष औरअचल है । 
उदार तथा दिव्य स्वभाव किसी की कृपा अथवा 
दैव घटना का कार्य नहीं है, किन्तु यथार्थ विचार 
' करने के निरन्तर प्रयत्न का प्राकृतिक परिणाम है, 
` दिव्य विचारों के साथ चिरपरिपोषित संसर्ग का 
फल है । इसी प्रकार, नीच, पशु समान स्वभाव, 
` अधम विचारो को मन में सन्तत स्थित रखने का 
फल है। “ सदा मन में सुन्दर विचार रखने से 
' स्वभाव भी सुन्दर वनता है। अधम विचारों से 
| अधम स्वभाव हो जाता हे । ” 
| पुरुष अपने विचार का स्वामी, स्वभाव का 


ee ate 


वियार-वल २२४ 
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या रचयिता है” इस तथ्य के अतिरिक्त दूसरा 
कोईसा भीतथ्य उन आत्म विषयियक सुन्दर तथ्य 
में से, जिनका प्रतिपादन और सम्पादन वर्तमान 
युग में प्रकाशित हो गया है, अधिक हषे जनक 
तथा दिव्य प्रतिक्षा और विश्वास देनेवाला नर्द ' 
Z| 
प्रत्येक पुरुष शक्ति-सम्पन्न है, मतिमान ? 
प्रेम पूर्ण है, अपने विचारों का श्राप स्वामी हैं| 
अतः प्रत्येक अवस्था की ताली अपने हाथ मे हे 
अपने भीतर रुपान्तर कर देने वाला, संस्करण 
शील, उस कतृत्व धर्म का थ्रधिष्ठाता है जिस A 
WH के द्वारा पुरुष जो वन जाने की कामना करें 
बन सकता है | क्र 
aga अपनी बल हीन तथा अति पतित श्रव >“ 
स्था में भी, सदा स्वामी ही है; किन्तु इस निर्वता” | 
आर अधोगति में मूढ़ स्वामी है,जों अपने प 
का प्रवन्ध अच्छा नहीं करता; जव FE अपनी दश 
पर विचार करना आरम्भ कर देता है, प्रयत्न से 
उस नियम की खोज करने लगता हे जिस नियम ५ 
पर मनप्य की सत्ता दढता से स्थित है, तब aa 
निपुणता से अपने मानसिक बलो का प्रयोग करता | 
है और सचेतन स्वामी वन जाता है। पेसे पुरुष | 
खेत प्रभु È इस प्रकार का पुरुष अपने अम्तगंता | 
विचार विषयक नियमों की उपलब्धि मात्र से | 
बन सकता है (यह उपलब्धि, प्रयोग ee वेभाग | 
तथा अनभव का समग्र विषय है, अर्थात्‌ विचा 
के नियमा का कान, आत्म-निरीक्षण- अनुभव आर. 
प्रयोग से होता है । नियम का पालन करे, हानि 
लाभका अनुभव करे तव उस नियम का पूर्ण को! 
होता हे । a6 5 
हेम तथा हीरा केवल बहुत खोज क 
और खान खोदने से मिलते हैं । यदि मनुष्य आ 
अन्तरात्मा रूपी खान को गहरा खोदे गा 
सत्ता से सम्बन्धित प्रत्येक सचाई प्राप्त कर सक 
है । यदि मनुष्य अपने आप पर, दूसरों पर, 
जीवन और अपनी अवस्था पर 


| 


|| 
|| 
| 
|| 
ji 
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॥ प्रभाव का पता लगाता हुआ, धीर अभ्यास और 
| | ग्रन्वेषण द्वारा कार्य कारण की कड़ी मिलाता हुआ, 
| Rte प्रतिदिन की अति तुच्छ घटना में भी उस 
Sat बोध के लाभ करने में, जो आत्म-बोध ज्ञान 
| विज्ञान और शक्ति का वाचक है, अपने प्रत्येक 
काम में लाता हुआ 
| अपने चिचारो की देख भाल करेगा , विचारों को 
| बश में AT ओर जब चाहे पलट देगा, तो वह 


| CRD) 

7 | अङ्ग किण अफ्रीका प्रवासी भारतवासियो 
| $ ~ ॐ की निष्क्रिय प्रतिरोध अर्थात्‌ सत्या- 
yg प्रह की लड़ाई जगतविख्यात, होगई 
#6 € हे। इस महान राष्ट्रीय संग्राम में 
भारतीय महिलाओं ने अपनी अपूर्व वीरता और 
‘Sa का जैसा परिचय दिया वह भारत की 
र ʻi सन्तान को जाग्रत करने और उन्हे उचित 

| पथ दिखाने के लिये एक ऐतिहासिक अपूर्व आदर्श 
as होगा । इस युद्ध से यह विदित हागया कि भारत 
लाओ के शरीर में अभी तक सीता और गार्गी 
i विद्यमान है जो समय पर अपना प्रभाव दि 
चिता नहीं रह सकता । हम लोग वर्तमान संवाद 
मे विलायत की वोट भिखारिनी महिलाओं के 
पढ़कर चकित होते थे। उनके साहस को 
[ कर आश्चर्य यकित होना पड़ता था और उन 
Seat की सराहना किये विना नहीं रहा जाता 
जब हम दक्षिण अफ्रीका की बीरनारियों 


= 


* चरित्र पर एक दृष्टि. डालते हैं तो हमको 
ee सुद्ध में गोता लगाना पड़ता है और. 
पर दांतों तले अंगुली दवानी पडती 
वीरता से भारत के भविष्य के 
शन दल होजाता है और यह 


ER, ये | 
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रापटीय हलचल में स्थियों का स्थान 
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frat चूक के सिद्ध कर सकता है कि. cae व्र E 
स्वभाव का कर्ता, अपने जीवन के सांचे ने वहा 
वाला और अपने भाग्यका विधाता g» ae 4 

करता हे,सो पाता है,जो खट खराता है च है 
द्वार खुल जाता है । “ यह नियम जितन 
निरपेक्ष है उतना और कहीं नहीं है 
केवल श्रये, अभ्यास तथा निरन्तर आग्रह से विद्या 

मन्दिर के द्वार में प्रवेश कर सकता है। K. 


निर्विवाद कहा जा सकता है कि देश के राष्ट्रीय | 
आन्दोलन में स्त्रियो का उतना ही अधिकार है ||. 
जितना कि पुरुषों का । हमारे शास्त्रकारो ने खवा. 
को पुरुष की अद्धोंगिनी अथवा सहत्रमिणी इसी | 
लिये कहा है कि स्त्रियों की सहायता के विना पुरुप | 
किसी भी राष्ट्रीय आन्दोलन में सफलता नहीं प्राप्त | 
कर सकते । इतिहास भी पुकार पुकार कर कह | 
रहा हे कि यदि पुरुषौ के किसी आन्दोलन को | 
पूर्णतया सञ्चालन करना हो तो रियो को aTa | 
साथी बनावे | इस समय भारतीय महिलाशों की 
डुदेशा पर ध्यान देने से अन्तःकरण तिलमिता | 
उठता है । उन विचारियाँ को पदे से बाहर निक | 
कर स्वच्छ वायु सेवन करने तक का भी श्रधिकार | 
नहीं है तो देशके किसी आन्दोलन में भाग लेना | 
तो बड़ी दूर की बात है । आज हम पक वीर 
भारतीय महिलाका चरित्र “नवजीवन”के पाठका 
सामने रखते हैं । जिसने राष्ट्रीय आन्दोलन रुपी 
महानयज्ञ में अपने प्राणौ की आहुति दी थी 

` जिस वीराङ्गना का चरित्र हम पाठकों j 
खुनाना चाहते हैं उनका पवित्र नाम श्रीमती 
रानी देवी जी है। आप का जन्म आरा जिले 
सखरा नामक ग्राम में ता० ४ जनवरी सन्‌ १८. 
० को हुआ था । इनके पिता श्रीयुत 


mf > सि सि ia 


“व्हा पर एक प्रतिष्ठित ज़मींदार थे । इनकी 
3 पुराने ढंग को सीधी सादी धर्मपरायणा 
थीं | इनके दो छोटे भाई थे, एक का नाम 
गोर और दूसरे का नाम यमुना प्रसाद था। 
ताना श्रीयुत महावीर. राय ने सखरा के 
bar महावीर गंज नामक एक टोला वंसाया था | 
|. मामा वावू रामळत राय एक बुद्धिमान पुरुष 
hada ag कि जगरानी जी का जन्म एक 
pica ओर धनाढ्य कुल मे हुआ था । इनके 
| [के मनुष्य पुराने सांचे के ढले हुए थे। वे स्त्री 
ता के नाम से कोला दूर भागते थे । उनकी 
परे के अनुसार स्त्रिया को शिक्षा देना मानो 


RAT करना था । वे पर्दे की प्रथा के वड़े पक्ष- 


ष्रीय | 
र है [ती थे । 
खयो | जगरानी जी वड़े as प्यार से पाली जाने 


शा पर उनकी शिक्षा का कोई प्रवन्ध न किया 
पुरुष [ग | जव जगरानी जी की वारह वषकी अवस्था 
हितव उनके माता पिता को विवाह कर देने की 
पित्ता पड़ी | अष्टवर्षा भवेद्गोरी'के सिद्धान्त के 
पृण अनुयायी थे | देवयोग से जगरानी जी 
शर वषं की होगई' । इससे माता पिता की 
at . का कोई ठिकाना नहीं रहा। नाई प्राह्मण 
tar तिये गये ओर उन्हे जगरानी जी के लिये योग्य 


कत  दूँढ़ने के लिये भेजा गया । 
कार | ३ ) 
लेना | पहुआरा गांव के अधिपति श्रीयुत जयराम 


Us बड़े विख्यात सञ्जन थे,वह कई वर्ष तक 
इन्डियन एसेसियेशन के सभापति रह 
थे। आपके दो पुत्र थे एक भवानी दयाल जी 
दूसरे देवीद्याल जी | निदान भवानी दयाल 
' साथ जगरानीजी का विवाह ठहरा, बड़ी 
पाम के साथ विवाह हुआ । भवानी 
एे जी आर्यसामाजिक सिद्धान्तो के मानने 

थे और सुधार के पूर्ण पक्षपाती थे । उन्हे 
ही जी की स्थिति पर वड़ा शोक हुआ और 
भेगरानी जी को विद्या पढ़ने के लिये 'आ- 


A = सरिता, 28 fi > 
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देश किया! जगरानी जी ga ध्यान लगाकर 
पढ़ने लगीं । साथ ही वह घर के सब काज की देख 
भाल भी करती थीं । प्रसंगवश श्रीमती पण्डिता 
कोशल्या देवीजी से उनका सत्संग हुआ और - 
परिडता जी ने ४ मास जगरानी जी के साथ रहं | 
रहकर पञ्चमहायश विधि तथा पठन पाठन की _ y 
रीति बता दी । वास्तव मे. पणिडता कौशल्यादेवी 
जी से जगरानी जी ने बहुत कुछ लाभ उठाया। 
जगरानी जी के श्रन्तःकरण मे एक नवीन जाग्रति 
उत्पन्न हुई । उन्होंने तीथ घतादि anet को 
तिलांजली दे दी और पतित्रत धर्म का अच्छी 
तरह से मनन किया । आयंधर्म पर जगरानी जी 
की पूर्ण श्रद्धा होगई | # _ 
(४) 2 ie 
सन्‌ १६१२ के नवम्बर मास में जगरानी जी | 
अपने पति के साथ वम्वर mt यहां उन्होने 
एक मास निवास किया और १ दिसम्बर को | 
दक्षिण अफ्रीका के लिये अपने पति के साथ 
प्रस्थित इई | जगरानी जी को समुद्रयात्रा करने 
का यह पहिला ही अवसर था । हृदय में तरह |) 
तरह की तरंगे' हिलोर मार रही थीं।कभी चित ||| 
प्रसन्न होता था और कभी मातृभूमि के वियोग से 
चित्तमे खेद होता था । भिन्न भिन्न विचारों के 
सम्मेलन से मन में अपूर्वं भावों का उदय होता था | 
मोम्चासा, जंगवार, वैरा, डेलगोआवे आदि 
की सैर करतीं हुई जगरानीजी ता० २२ दिसम्बर को 
नेटाल के तटपर पहुंचीं। इनके पति भवानी दयाल 
जी की अंगरेज़ी की पंरीक्षा ली गई और परीक्षो- 
त्ती्ण होने पर उन्हे नेटाल प्रान्त में रहने का अरि 
कार मिला, पर जगरानी जी अंगरेज्ञी भाषा 
नितान्त ही अनेभिन्ञथीं । केवल हिन्दी की 
थोड़ी वहत शिक्षा पाई थी । भारत से जंगरानीजी 
पति जो विवाह होनेका साटीफिकेट लाये थे उसपर 
जगरानी जी के अंगूठे की छाप नहीं थी । बस,इसी 
दोष से इमीग्रेशन आफिसर ने उसे नाजायज ठह- 
राया और जगरानी जी को नेटाल में उतरने की 


L, . २२३० 


आशा देने से इन्कार कर दिया । जगरानी ne 2 
|. दिन तक जहाज़ पर ही रुकी रहीं । इस समय 
|... ज़गरानी जी की गोद में ४ मास का एक बालकथा 
। | जिसका नाम रामदत्त था। सुप्रिमकोट तक दौड़ 
, लगाने पर श्रौर ६००) रुपये की ज़मानत देने पर 
', जगरानी जी को ज़हाज से उतारा गया। जगरानी 
५ जी वहां से अपनी ननद श्रीमती राजदेवी जी के 
घर पर चली गई'। १४ दिनके लिये इन्हें विज्ञटिंग 
' पास अर्थात्‌ घूमने फिरने का परवाना मिला था | 
' चौदह दिवस समाप्त होगये पर इनके सम्बन्ध में 
कोई सन्तोषजनक निवटारा नहीं हुआ | इस लिये 
आप अपने पति और देवर फे साथ टांसवाल को 
रवाना हुई, साथ में प्रसिद्ध , भारतहितैपी सिस्टर 
_ हेनरी एस० एल० पोलक थे । ज्याही आप gia- 
घाल की सीमा अर्थात्‌ बालकरस्ट मे पहुंचीं त्याही 
इंमीग्रेशन अमलदार ने आकर. द्रांसवाल में प्रवेश 
करने का अधिकार पत्र मांगा, पर धनद्‌ न दिखाने 
y पर जगरानीजी पकड़ी गई । दूसरे दिन बालकरस्ट के 
मजिस्ट्रेट के सामने इनके ऊपर अभियोग . खला | 
'जगरानी जी के जीवन मे यह पहिला ही Haar 
था जब उन्हे अदालत -में न्यायाधीश के सामने 
अभियुक्त के कठघरे मे जोकर खडा होना पडा | 
. जगरानी st at ्रोर से मि० पोलक पैरवी करते 
थे मजिस्दू ट ने इख मुकदमे को प्रिटोरिया भेज 
“दिया और 'जगरानी जी को १५०) रुपये कौ TAT 
` नत पर छोड़ा । वहां से जगरानीजी अपने पति के 
साथ जमिस्टन चली आई । , 

“alo ३० जनवरी सन्‌ १६१३ को जगरानीजी 
के ऊपर प्रिटोरिया में मुकदमा चला । अभियोग 
om वृत्तान्त जानने के लिये कतिपय पत्रो के संवाद- 
«दाता भी उपस्थित थे पर सरकार की ओर से 
“मुकदमा उठा लिया गया और जगरानी जी को 
अपने पति के साथ टांसवाल तथा नेटाल मे रहने 
अक्का स्वत्व मिलगया । - | 
< prore 7 ( S ) ER 5 

` सन्‌ १६१३ के अगस्त मास-मे सत्याग्रह -की 
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लड़ाई उठी । इस लड़ाई में पहिले १६ नचो Yet 
पक i टोली जेल में गईं जिसमें से ४ भारही ae 
लाये थी एक श्रीमती गान्धी, दूसरी शरन My a 
मणिलाल,तीक्षरी श्रीमती छृगनलाल और चोद itt 
मती मगनलाल | इन वीराङगनाओं केल all 
भारतीय जनता में घोर हलचल मच गया | >... 

की स्त्रियों में घोर आन्दोलन होने लगा | ale 
ठ फड़कने लगे, आंखें लाल होगई' और श इर 
में वीर रस का सञ्चार हो गया | वीर नारि ति देः 
इस आन्दोलन में भाग लेना निश्चय किया । (हि इस 
राष्ट्र की स्त्रियों को आलसी, कम्मंहीन शौर $| की 
द्यमी के नाम से पुकारा जाता था, जिस रार रान 
महिलाओ के भोजन बनाने और बालक जग) शी के 
ही कत्तव्य की इतिश्री समभी जाती है श्रौर (गुद मे 
राष्ट्रकी देवियांका ज़माना कायर,भीरु,पिजरके परकार 
आदि विशेषण से विभूषित करता है; उसी op पहात 
स्त्रिया ने इस निष्क्रिय प्रतिरोध में पुरुषां की ब. मि 
बरी भाग लेने का ढ़ संकल्प किया । ary गगरा 
रमणियां ने दुनिया का वतला देना चाहा कि ४ 
जैसा तुम समझते हो. वास्तव में हम वैसी PROM 
हैं। हमारे शरीर में सीता आऔर गार्गी का | प्‌ 
मौजूद है और हम दुनियां में भारी सेभारी f 
करनेकी शक्ति रखती हैं । राजनेतिक, धार्मिक भगर 
सामाजिक कार्यो' में पुरुषों के समान ear ` 
है। राष्ट्रीय आन्दोलन हमारे लिये महान | म० 
यज्ञमें भाग लेना प्रत्येक महिलाकाकत्तव्यही है ` 
स्थान पर स्त्रियों की सभायें होने लगी TIE “| अगर 
सरकार के कायदे का घोर प्रतिवाद किया । 
ने सरकार को यह लिख भेजा कि सरकार |. 
अर्थात्‌ ४५) रुपये का वार्षिक कर जो सन्‌ || 
के बाद आये हुए भारतीय मजरे लिया 
है, रद्द करदे । भारतीय धर्मों क a 
किये हुए विवाह का सवा Sa id 
देश में जन्मे हुए बालकों का T war 


3 ` हम 
प्रार्थना पत्र पर ध्यान न. देंगी ता. 
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re उक्षत Chera ardeno शश शशश कली 3 
ie Wf at इस आन्दोलन दोलन में भाग लेगी । वहां से जगरानी जी तामिल बेनीफ़िट सोसा | 
स्रि ले इस प्रार्थना पत्र पर ध्यान नहीं यटी के चेयरमेन श्रीयुत सी० Ho थम्वी नायडू के 
mirka | भारतीय महिलाओं ने इस पवित्र घरपर गई' । यहां जगरानीजी को पक प्रीति भोज 
ञे ॥ आन्दोलन में भाग लेना सवथा निश्चय दिया गया और इन्डियन ओपीनियन के फोटो 
Tit | । 'जगरानी जी ने इस अवसपर अपनी ग्राफर ने जगरानी जी तथा aAa १० मद्रासी 
en लता का परिचय देना आवश्यक समभा। महिलाओं का चित्र लिया जो पीछे से इशिडयन 
* क ५ में अपने पति से आशा मांगी कि क्या आप ओपीनियन, इलू स्टे. ट्ड स्टार, पिकटोरियल, 
A मार्डन रिव्यू, कृष्ण पत्रिका, भारत मित्र, ध्रीवेक- 


A 
Y 
AA 
a 
Hts, 


शौर इस राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने की AT 
ह बानी दयालजी ने जगरानीजी से कहा 


नारित |ति देंगे । भ ie 

= Y हस विषयपर महात्मा गान्चा जा की सम्मति 
र) a की अत्यन्त AAAA è । जरमिस्टन से 
i घी 


पौर riba दारः 
राष्र ्गरानीजी ज्ञाहांसवगे गईे' | वहां महात्मा गान 
galt के चरणकमलों को स्पर्श कर उन्होंने राष्ट्रीय 


aie foe में भाग लेने की आज्ञा मांगी । दोनों। में इस 
जरेबे mae की वातचीत आरम्भ Zu 


सी Uy महात्मा गान्धी जी-जेल में सुन्दर वस्त a 
की ब मिलेंगे; वहां जेल के मोटे कपड़े पहिनन पड़ेंगे। 
। भाण गगरानी जी-में जेल के भाटे कपड़ों को रेशम 
डा कि. और मखमल के समान समभागी | ook 
वैसी ॥ म० गान्धीजी-जेल में स्वादिष्ट भोजन न मिलेगा | 
का | पहां काफिरों का खाना “GT आर 'मीलमील' 
mia मिलेगा । 
iad भगरानी जी- में जेल के 
गरमी. भोग समझकर खाऊंगी | 
(यहा म० गान्धी जी-जेल में बड़ा कड़ा काम कर 
यही RTI 


रतै क्षगरानी जी--मैं कड़े से कड़ा काम करने के faa 


या।शि तय्यार हू । 


acid Ro गान्धी जी--तुम किस लिये जेल जाती हो ? 


अनुसार भारः z 
जायंगी, इस दद पाए करत का 


सन. (१ ` भेगरानी जी--वर्तमान कायदे के 


इन भोजनौ को मोहन 


ना पक वषे का वच्चा था 


टेश्वर समाचार, मर्यादा आदि अनेक पत्रों में 
प्रकाशित हुआ | ; 
जगरानीजी अन्य १० मद्रासी महिलाओं के साथ 

जो हांसवर्ग से फ्रीस्टेट को रवाना हुईं । पार्क स्टेशन 
पर इनका स्वागत करनेके लिये जनताका बड़ा भारी 
दलतथा कई ARM पत्राके सम्बाददाता उपस्थितः 
थे । बड़ी धूमधाम से जगरानी जी को विदा किया || | 
गया । जगरानी जी फ्रीस्टेट में घुस गई पर खरः | ! 
कारी अमलदारो ने इन्हें पकड़ना उचित न समझा ' 
और इनके इच्छा पूर्वक फ्रीस्टेट में घुस जाने 
दिया । जगरानी जी को जव सरकार ने फ्रीस्टेट 
की सीमा पर न पकड़ा तो जगरानी जी को बड़ा 
ही निराशा होना पड़ा शोर उन्हाने अपने को बड़ी | 
ग्रभागिनी समझा | जगरानी जी फीस्टेय से लौट | 
आई” और फ़ीनीखन नगर में विना परवाने के | 
केरी फिरना शुरू करदी | जगरानी जी के गोद में | 
sic माथे पर टोकरी धर | 
करदिया । इस प्रकार 


उन्हाने फेरी फिरना शुरू 


जी को पकड़ने का व न दीख पड़ा। 
महात्मा गान्धी जी के विशेष अनुरोध से जगरानी _ 
सहयेगिनियां के खाथ नेटाल की 


| रवाना हुई । जरमिस्टन स्टेशन 


M 7 रखेली ज 'लिये। 
या | तीय रमणियां रखेली समझी जाय लिये परजगरानीजी के पति भी साथ हो लिये। उ 
य] अपमान जनक कायदो को भङ्ग करान के पूर्वक वालकरस्ट पहुंचीं[| 
m | ` में सब तरह के कष्ट उठाने को ae Rl जी कुशलम" (कोन हकः 
नौ मै Wm जी--वेटी ! तुम प्रसन्रतापूर्वक जख के इमीग्रेशन अमलदारने 
a जा की रक्षा करो- MAES _ “वाने 
: कर भारत के मान सर्यादा सनद मांगी । सनद-न दिखाने 


I] विस्तार करो । 
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|. जी तथा अन्य निष्क्रिय सा f को पकड़ 
| ` लिया । रात भर उसने एक केम्प में बन्द रक्खा 
| दूसरे दिन जनरल स्मद्स का तार आया कि 
संब को छोड़ दो । निदान जगरानी जीं को बड़ा 
खेद हुआ । वहां से सव के साथ जगरानी जी 
स्यूकासल को गई । वहां एक विराट सभा हुई 
ज़िसभे यह निश्चय किया गया कि कोयलों की 
खाचो के भारतीय मंज़दूरों का हड़ताल करने के 
लिये उत्तेजना दी जाय । दूसरे दिन अपने पति 
ओर अन्य सत्याग्रहियों के साथ न्यूकासल के 
रेलवे बक स में गई', वहाँ के मजूरों ने एक दम 
हडताल कर gti उस दिन जगरानी जी के पति 
Sit देश भक्त थम्वी नायडू का सरकार ने पकडा 
d ' और रातभर हवालात में वन्द रक्‍खा। दूसरे दिन यह 
` ` लोग मजिस्टे ट के सामने पेश किये गये मजिस्टे = 
| | Re को! ३०-३० रुपये जुर्माना कर छोड दिया | 
stat यह कि सरकार. ने इनको जुर्माना न 
देने पर भी केद करना उचित न समका | फरेअली, 
|| बैलंगी आदि कोयलो की खानों में भी हड़ताल की 
। आग भभक उठी | कोयलोंकी खानो में काम करनेवाले 
। : मजूरों ने काम छोड़ा, लोन्डरी अस्पताल, शराब 
Set आदि स्थानों पर काम करनेवालों ने हड़- 
/ तल करदी और यहां तक कि मेला उठानेवाले 
॥ मजूरी ने भी हड़ताल वाल दी । दक्षिण | 
' यहा हड़ताल का आरम्भ हुआ | जगरानी जी के 
पति भवानी दयाल जी पहिले पकड़े गये और 
`. जिस्ट र ने उन्हें ३ मास की सर्त मजदूरी के साथ 
कद का दरड दिया।पति को जेल जाते देखकर 
जगरानी जी को असीम आनन्द प्राप्त हुआ पर 
उन्हाने अपने भाग्य को .खूब फटकारा | जगरानी 
एक बार पति के मुखारविन्द का दर्शन कर 
तासे हंस दीं, मानो जगरानी जी ने पति 
इशारा किया कि प्राणनाथ ! में भी पीछे 
फि हूँ | पति के जेल जाने से जगरानी 
के हृदयु में एक नवीन उत्साह पैदा हुआ और 
इस आन्दोलन को अधिक उत्तेजना दी.। 


नवजीवन' 
Riz iti j tion Chennai and eGangotri 
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aS ।  मेरीत्सवर्ग में उनकी श्रीमती, गाथी 


.महिलाओं से भेंट हुई । जगरानी जी श्रीमती 


. डरवन की जेल में जगरानी जी कुछ दिनों त 


` अपनी कृद्‌ की मियाद पूरा की ।. 
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Rita e 
इस समय का दृश्य बडा हृदय विदारक 
कितनेही गोलियों से मारे गये. कितने ह. T 

oe ही चाव 

से पीटे गये और कितने ही तीर से बे: 

यह आन्दोलन अधिक ही अधिक बढ़ता i 
( © || गया | 


[या] 


t देखकर यूम 
उन्हाने सरकार ७ 


साथियों को पकड़ लिया। 
युक्तां के कटघरे सें लाकर खड़ी की गई' । उन्हीं 
अपने वयान में कहा कि जब तक यह ४५) शो 
का ,खूनी 'कर' रद्द न किया जायगा तब तक 

आन्दोलन में भाग लेती रहेंगी | मजिस्टे र ने स्वा 
कुछ सुनकर जगरानी जी को ३ मास auton 
कारावाख का दरड दिया। जगरानी जीने वश 
खुशी के साथ जेल में प्रवेश किया । जेलके कम 
चारियों ने जगरानी जी के हाथ मे चेचक का aN 
लगाना चाहा पर जगरानी जी ने छाप लगाने पे 
इनकार करदिया | इस पर खुद जेलर ने जगराती 
जी को पकड़ कर ज़बर्ददस्ती छाप लगा दिया। 
यह खबर जब भारतीय जनता को सिली तो 
जनता ने खरकार की इस कार्यवाही का घोर प्रतिवार 
किया। जगरानी जी थोड़े दिन न्यूकासल की जेत 
में रहीं, फिर वहां से मेरीत्सबर्ग की जेल में भेजदी | 


श्री मती डाळूर मणिलाल जी बेरीए्टर श्राह 


गान्धी जी की सेवा में सदेव तत्पर रहती 
थीं । कुछ दिनो बाद जगरानी जी को मेरीत्स 
से डरबन की जेल में भेज दिया गया । यही प 
जगरानी जी ने अपनी कैद की अवधि पूरी को! 


बीमार रहीं | जगरानी जी ने बड़ी. हंसी खुशी 


_ ` ता० २० जनवरी सन्‌ १६१४ को जगा 
का जेल से छुटकारा मिलनेवाला- था । | 


$ 
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राट्रीय हलचल 


gga नगर में यह खबर फेली कि जग- 
Asi आदि सत्याग्रहिनी स्त्रियां को देश निकाले 
| haat होगी । भारतीय जनता में घोर घबड़ा- 
[game | तरह २ को चर्चा होनेलगी। सेठ रुस्तम 
पारसी के घर पर भारतीय जनता का जमाव 
am | देश में फ़ोजी कानून जारी था इससे 
[के दरवाज़े पर अधिक आदमी न जा सके | 
समय पर ३ स्त्रियां छोड दी गई पर 
एनी जी 'ग्रादि स्त्रियां को रोक लिया गया। 
att दयाल जी के विशेष प्रयत्न से जगरानी 
(क्षा १२ बजे जेल से छुटकारा मिला। जेल के 
जे पर फिटिन मोजूद थी उस पर चढ़ कर 
जी सेठ रुस्तम जी के घर पर लाई गई' | 
- श्रीमती लोकमान्य गान्धी, श्रीमती डाकुर 
[लाल वेरिस्टर, श्रीपती बेस्ट,श्रीमती शलेशीन 
[पती मेलटीनो (पार्लीमेणट के प्रमुख की वहिन) 
मती बद्री,श्रीमती राजदेवी आदि ३०० भारतीय 
शा यूरोपियन महिलायें उपस्थित थीं । सब ने 
क्र जगरानी जी का स्वागत किया | फिर पुष्प 
f 'जंगरानी जी के गलेमें. पहिनाया गया । रेवरेन्ड 
|, मि० पोलक, मि० केलनवेक, रायसाहव सर- 
Tamma महाराज, सेठ रुस्तम्रजी, fro 
जीर आदि अनेक प्रसिद्ध पुरुषों ने सत्याग्रही 
हिलाओ का बखान किया | इसके वाद जगरानी 
| : रोड के सत्याग्रही-आश्रम मे जाकर 
Rt लगीं | जगरानी जी एक मास तक डरवन में 
हैं इस बीच में हिन्दू वीमेन नामक सभा, सौथ 
Me इशिड्यन सोसाइटी, तामिल महाजन सभा 
| Me सभाओं का स्वागत रवीकार किया | इसके 
गैर अन्य सत्याग्रहियां के साथ जगरानी जी 
A से जरमिस्टन को रवाना हुई | डरबन के 


= 
Pi 


स्त्रिया का स्थान 
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स्टेशन पर भारतीय जनताने , ३५ अभ्यर्थना 
वालकरस्टेट में जगरानी जी का फिर सरकार 
दिन रोका पर मि० qias और fao 
बेक के विशेष परिश्रम से जगरानी जी को 
वाल में जाने दिया गया। वहां श्रीलाल बह 
सिंह, देवीदयाल सिंह, वन्घुराम जी आदिने 
रानी जी को प्रीतिभाज दिया इसके वाद 
मिस्टन में हिन्दी पाठशाला स्थापित हुई 


इस समय जगरानी जी डरवन में उपस्थित हैँ और fic 
हिन्दी आश्रम में काम करने के लिये अपनी योग्य 
बढ़ा रही हें । इस समय ज्ञगरानी जी की 
१६ वर्ष की है, इतनी थोड़ी आय में ही 
देश सेवा का जैसा परिचय दिया है बह 
लिखा जा चुका है | 
उपसंहार 
राष्टीय आन्दोलन! में भारतीय महिलाओका 
स्थान क्या है? यह वतलाने के लिये जंगरांनी 
Tatts लिखा गया है । भारतीय महिलाय अपने 
आपको बड़ा हीन समभती हैं और अपने | 
थिक्कारती हैं । पर उनके लिये जगरानी जी 
चरित्र एक अमूल्य रत्न है, इससे चे बहुत 
लाभ उठा सकती हैं । जगरानी जी का ज 
गांव में हुआ था, उनके माता पिता वर्तेमान 
के शत्र थे ओर जगरानी जी की बाल्य 
शिक्षा का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया गयां 
जगरानी जो ने समय पाकर राष्ट्रीय युद्धमं 
वीरता का आदर्श संसार के सामने रख 
आशा है कि भारतीय महिलायें इस चरित्र: 
पूर लाभ उठावेंगी | 


We 


चारों ओर यही सुनाई पड़ता 


INNA नियमित रूप से NEATE करने 


'। का उपादान नहीं। किन्तु वास्तव मे देखा जाय 
'' ता यह ज्ञात होगा कि हम केवल पूव्वेजा के मत्थे 
कलंक मढ़ कर ही संतु होजाते हैँ ॥ उसके लिये 
कुछ भी प्रयत्न नहीं करते | विशेषतः हमारे हिन्दी 
स्राहित्य की ता बड़ी ही दीन दशा है । सोभाग्यवश 
जहां अन्यान्य व्रिषयां की ओर हमारे शिक्षित 
समुदाय का घ्यान कुछ कुछ आकर्षित 
हुआ है, वहां साहित्य के प्रधान अङ्ग इतिहास 
तथा जीवनचरित की ओर से वे सर्वथा निच्चष्ट हे । 
मासिक पत्रों मे छोटी छोटी जीवनी तथा इतिहास 
विषयक लेख लिखने ही में कर्तव्य की इति श्री 
_समभी जाती हे | 
 आरतचर्ष की आधुनिक ्राय्येभाषास्रो में 
चङ्ग भाषा सब से श्रग्रणी हे । इसके भरडार की 
पूर्ति के लिये जहां अनेक साहित्य रसिक अन्यान्य 
श्रङ्गो का भली भांति परिपोषण करते हैं, वहां एति. 
हालिक तथा जीवनचरित सम्बन्धी खाज के 
faa भी चुने इए धुरीण RAM svat तन मन 
अन न्याछावर किये हुए हें । फल स्वरूप नित नये 
जये ग्रन्थ रत्नो से उनका साहित्य परिभ्‌षित होता 
जाता है । इन्हीं पुरुष रत्नो मे एक श्रीयुत बाबू 
देवेन्द्र नाथ. मुकर्जी महाशय हे। आप बङ्गभाषा के 
प्रसिद्ध वक्ता तथा लेखक हें । विपन्न भारत को 
सुधारने तथा उसका सच्चा इतिहास लिखने में 
| आपका वड़ा अनुराग है । इसी अनुराग वश आप 
शप्राज वर्षो से अनवरत परिश्रम कर रहे हैं । 
. देश सेवा करने की इच्छा से इन्होने प्रथम ही 


किन देन तक उसके प्रचार को भी काम किया । किन्तु 


Digitized by Arya Samaj Fa@qapetiba henna and eGangotri 
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eg Vl स्व्रामो दयानन्द्‌ सरस्त्रती का जीवन चरित्र 


[ Ho श्रीयुत Yo बालदत्त जी पांडेय ] 


` रहने के कारण आपने वहुतसी 
` पूर्ण जीवन घटनाओं का पता 


` प्रथम ब्राम्ह समाज के साथ नाता जोड़ा ओर कुछ. 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ब्रती होने के कारण आपने ब्राम्ह समाज की इ] 
मान आवस्था तथा राजा राममोहन राय के छ 
की अवस्था की आलोचना कर स्थिर किया 
हिन्दू जाति के सुधारने के लिये ave amay 
प्रयत्न यथेष्ठ तथा ठीक नहीं | अतएव आपने |स 
त्याग दिया । ड 

ब्राम्ह समाज को परित्याग करने के jaa 
किसी मित्र की प्रेरणा से इन्होने स्वामी दया| 
कृत सत्यार्थ प्रकाश तथा ऋग्वेदादि भोप्य भू प्रति 
का अध्ययन क्रिया । पश्चात्‌ इन्होंने THAT Heat 


प्रेरणा से प्रेरित होकर प्रथम सन्‌ १८६७ ६०॥पे वर्त 
इन्होने युक्त प्रान्त, पञ्जाव, बम्बई दि प्रतो 
में भ्रमण कर और स्वामी जी के परिचित Ay 
से मिलकर कुछ सामग्री एकत्रित की र धी! हू 
स्वरूप बङ्गभाषा में “दयानन्द चरित! प्रक | Rar 
हुआ | 


का नम्बर पहला है यह पुस्तक परिडत 
रचित उदूः जीवनी से भी पहले प्रकाशित geal का ठी 
बङ्गभाषा में प्रकाशित दयानन्द चरित की किस 
प्रतिष्ठित पत्रों ने भरि भूरि प्रशंसा की है। वा. | प्थान 
में इसी पुस्तक की कृपा से बद्ध देशीय सारी शि विशेष 
न्मएडली स्वामी जीके चरित्र तथा सिदत | लिखि 
परिचित हुई हे । इसका !हन्दी श्रनुवाद 
निधि समा यक्त प्रान्त के सभापति श्री पिंड 
'राम जी ने किया है । निरन्तर अत ५ 


लगाया èY 


वर्तमान पुस्तक उनकी ets मे 
तथा Ri खे भरी हुई प्रतीत ८ 
स्वामी जी का एक समालोवर्त | 


pea ल करने के लिये आज 
या बारह वर्ष से प्रयत्न कररहे हें । स्वामी 
क्वा जीवन विवरण संग्रह करने के लिये 


छी वमी “यानि २४ मत की अवित चस्ति 
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यायने खोजकी है । राजकोटस्थ काठियावाड़ | 
राज्य की एजन्सी (Agency) के भी पुराने | 
कागाज़ पत्रोका आपने अवलोकन किया है । मोरी | 
राज्य के महाराज, कोटा के फजेन्ट साहब तथा | 


सा rò ने मद्रास छोड़कर श्रौर सभी प्रदेशों में भ्रमण 
केया [हया है । कढी कहीं ते आवश्यकता पड़ने पर 
TAH aR दो दी, तीन तीन वार जाना पड़ा हे और 
Mig aaa तया श्रय स्वामी जी से परिचित 
[gata मनुप्यो से मिलना पड़ा है। स्वामी जी से 
an gra", TAANA IEAI से भी आप मिले हैं । 
दयास पर्वा, पञ्जाव, वङ्गाल,युक्त पान्त आदि समी देशां 
भूषा प्रतिष्ठित पत्रों की. फ़ाइलें देख कर भी आपने 
[मापारी जी का जीवन वृत्तान्त Gag किया है । इस माता पिता तंथा जन्म स्थान का ठीक निश्‍चय 
गार से इन्होंने बहुत सामग्री एकत्रित करली है। करना बड़ा ही दुस्तर है । क्योंकि किसी महापुरुष 
ग्रापका कथन है कि सारे विवरण के एकत्रित होते की जीवनी का उतना अंश सब से ,ज्यादा प्रमा- 
ऐवर्वमान दयानन्दचरित से प्त गुना अर्थात्‌ शिक माना जाता है, जितना उसने स्वय' उल्लेख 
Wma कम डेढ़ सौ फ़ार्मो का पक बृहत्‌ ग्रन्थ डया हा । स्वामी जी ने अपने विषय में जो 
laega Bret । कुछ वर्णन किया है, उसे वे सव से ,ज्यादा प्रमा | 
` स्वामी जी के जीवन वृत्तान्त में उनके माता णिक मानते है Sit ऐसा उचित भी है । स्वामी /” 

$ a frat तथा जन्म स्थान का पता लगाना बड़ा ही जी के कहे इये दो विचरण दं! पहिला जो उन्होंने 
| प्रावश्यक- हे । क्योंकि किसी समालोचनात्मक सन्‌ १८७४ to में पूना at एक सभा में वर्णन 
में (विचार पूर्ण जीवन चरित के लेखक के लिये किया था और दूसरा जो १८८१ ६० वाले थियो 
Ta जीवनी नायक के माता पिता तथा जन्म स्थान सोफिस्ट ( Pheosoph ist) नामक मासिक mS पत 
[हका ठीक ठीक पता देना परमावश्यक है । शोक है की तीन संख्याओं में प्रकाशित दुश्रा था । स्वामीउ 
की सकि स्वामी जी ने अपने माता पिता तथा जन्म इसे हिन्दी में लिखकर देत थे और पत्र क च 
॥वार्खी स्थान के विषय में कुछ इशारा करने के सिवाय उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद कर प्रकाशित क हीट, 
गारी ब्रि. विशेष कुछ भी act कहा । परिडत लेखराम जी पर यह दाना हो Fad AAT हैं। पूना ihe || 
दातो | लिखित स्वामी जी की उदू जीवनी में उनका जीवन वृतान्त में उन्हान कहा थाकि se f 
mil गाम सूलशंकर तथा उनके पिता का नाम अम्बा- एक ज़मींदार थे और kaco rhe 
इत| शंकर उल्लेख किया गया है । किन्तु देवेन्द्र बावू phist) पत्रम लिखा है । कि yee 
त | भी राय से उक्त कपोलकल्पित नामों के सिद्ध a जमादार शब्द का अथ भी स्वामीजी नेक 
था FAH परिडत लेखरामजी के प्रम.ण युक्तियुक्त कुर phy 


यम्वर्ई गवर्नमेन्ट के कुछ ऊच्च पदस्थ BAT 
ने भी आपको इस कार्य मे सहायता दी है । देवेन्द्र # 
बावू ने जन्म स्थान के विषय में पूरा २ तथा पिता 
के नाम के विषय में बारह आना निश्चय कर 
लिया है । रस्तु, वचा वचाया सन्देह मिटाने के 
लिये आपने पुनः मोरवी राज्य की यात्रा की iI 
देवेन्द्र बावू की राय है कि, स्वामी जी के 


i 


र या मजिस्ट्रेट लिखा al स्वामी जी ने जय 
किया | 


है । १4 पेही हैं । इन बातों को निश्चित करने के लिये a ca राज्य में जी की 
We जान किन Lag 

था £| शाहिब के कई बार काठियावाड जाना पड़ा है। है । किन्तु अवध am 

l तथा काठियावाड़ के किर्स T 


राज्य के पुराने कागज़ पत्रों की भी छानबीन w a 
'पङ्ी-हे। वहां तथा उसके -चतुर्दिकस्थ गावो तथा तालुकद की प्रथाही ad es 
BAY कर ओर वृद्ध agat से मिलकर भी है ही नहीं, तब उनके पिता जमींदार 

C 
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किस प्रकार हा सकते हैं ? afters या कलकुर 
के काम करने वाले को काठियावाड़ में जमादार 
नहीं कहते । उन्हे वेमटदार या महतकारी कहते हैं। 
अब एक स्थान पर जमांदार कहने और दूसरे 
स्थान पर ज्ञमींदार लिखने का क्या कारण है; इसे 
भी निश्चय करना एक सच्चे जीवनचरित्र के 
लेखक के लिये बड़ा ही प्रयोजनीय है । स्वामीजी 
के जीवन चैरित्र मे यह भी एक आवश्यकीय वात 
है कि, वे ब्राह्मण थे अथवा नहीं | उनके विपक्षी 
उन्हे शूद्र अथवा अत्य जातीय व्यक्ति सावित करने 
का सिर तोड़ परिश्रम करते हैं क्योंकि वे ब्राह्मण 
नामधारी निरक्षर भट्टाचार्या तथा अन्य ग्राडम्वर- 


) -शील मनुष्यों पर बड़ी ही तीव्रता के साथ आक्रमण 


Pets AS 


करते थे अतएव इन 
इस अमूलक कल्पना को प्रचरित करने का विपल 
प्रयास किया है | अब्राह्मण सिद्ध करने तथा 
अमूलक बातों के प्रचार करने के लिये दो एक 
पुस्तक भी लिख डाली गयी हैं । इनमें “दयानन्द 
छल कपट दर्पण” प्रधान हे । इसे एक जैसी ने 
लिखा है | किन्तु विचार शील ऐतिहासिक की 
हण्टि मे उसका कोई मूल्य नहीं। वे उसे अग्राह्य 
afte से देखते हैं । अतएव निष्पक्ष जीवन चरित 
लेखक के लिये तथ्य बात का पता लगाना भी 
बड़ा ही ज़रूरी है । देवेन्द्र वाबू का वक्तव्य है कि, 
एक तो स्वामी जी ने स्वथं औदीच्य ब्राह्मण कुल 
में जन्म ग्रहण करने का उल्लेख किया है, दूसरे 
काठियावाड़ की यात्रा करके उन्होने भी इस बात 
का पूरा निश्चय कर लिया है। स्वामी जी के 
जन्म स्थान में उनकी वहिन के वंशज मौजूद हैं। 
चे भी ओदीच्य ब्राह्मण हैं। उनकी वहिन के वंशको 


f i चोः NN As 

l: छोड़कर ओर कोई नहीं, अतएव उनका ब्राह्मण 
be कुलोत्पन्न होना सर्वथा निर्विचाद्‌ तथा Brake èl 
स्वामी जी की जीवनी मे ऐसी ऐसी अनेक कठि- 


इयां हैं विस्तार भय से लिखना नहीं चाहता। 
'खाहब की लिखी हुई जीवनी के प्रकाशित 
अनेक दुष्प्राप्य बातों का पता लगेगा और 


लोगों ने देष से प्रेरित होकर . 


दयानन्द सरस्वती,” इस प्रकरण में 
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बहुत सी मन nga वाता पर भी 

Pe स्वामी जी के जीवन विचरण सग्रह क 
वेन्द्र बाबू की रीति बिलकुल स्वतन्त्र है। १७) 
तथा विपक्ष दोनों ही ओर के मनुष्यों से "a |: 
संग्रह करते है | जीवन सम्बन्धी छोटी से 55 
घटना भी आप नहीं छोड़ते क्योकि उन्हे विश्वात तद 
कि. समालोचनात्मक जीवन चरित्र ( Chritic | हार 
bi ography ) के लिये उसके. नायक की a it होन 
से छोटी घठना भी अत्यन्त प्रयोजनीय होती है रके 
वाबू साहव का विचार है (क इतने परिश्रम ह|. व 


ilama KA 
शौ 


पड़ेगा गो | 


लिखी हुई स्वामी जी की जीवनी को थे mm रिते 
भाषाओं में प्रकाशित करें । यह बात भी ध्यान क्षि T 


योग्य है कि सुकर्जी महाशय आर्यसमाज के सग) वह 
सद नहीं हैं । मेंने पूछा कि आप आर्यसमाज ॥| मिथ्या 
सभासद्‌ न होते हुये भी इसके लिये इतना परिश्रा| परती 
क्यों करते हैं ? उन्होने कहा “मेरा es विश्वास || र्म 
कि, स्वामी जी हिन्दू समाज के आदर्श सुधार È = 
थे, मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि, हिमालय ऐक 
लेकर कन्या कुमारी तक समग्र हिन्दू जाति sep २ 
आदर्श संस्कारक मानकर प्रतिष्ठा करे | ” उतकी| मि 
धारणा हे कि, हिन्दू जाति मरण प्राय हो मुग विवर 
शय्या पर पड़ी है । अतएव उसे बिपन्न दशा ते| A 
उद्धार करने के लिये स्वामी दयानन्द सच्चे fale | से 
त्सक रूप से जीवन संचारिणी sate श्रौष | 
लेकर भारत में आविभूत हुए थे । हिन्दू जाति al 
सजीव करने के लिये स्वामी जी की औषधि भि | 
अन्य मार्ग नहीं । बड़ी स्पष्टता तथा इदां | 
साथ बाबू साहब यह भी कहते हैं कि, चाहे जि n 
सभाये करो, डेपुटेशन भेजो, कांग्रेस तथा HAM | 
करो, किन्तु हिन्दू जाति विना दया ब i 
आदर्श ग्रहण किये उन्नति पथ पर कदापि म] की 
नहीं हो सकती । | 

“आर्यसमाज की वर्तमान स्थिति 


बा 


दो बात कहीं, जो कि आर्यसमाज के a 
के लिये विचारणीय हें । पहली बांत पर्श | 


५] श्री स्वामीं 
|शार्यसमाज में ऐसे way बहुत ही कम हे जो 
a धामी दयानन्द के प्रकृत उदेश्या ( Truc 
| ;55।०॥ ) को समभते हा । दूसरे आय समाज 
वश ५ साहित्य सम्बन्धी तथा ऐतिहासिक जीवनका 
| amt अभाव हे । विना साहित्य सम्वन्धी तथा 
mean शक्ति के कोई भी सुधारक मंडली 
पसार में कोई काय नहीं कर सकती | यह वात 
| हेने प्रायः सभी धमा के इतिहासो को मनन 
४ lace स्थिर की हे । 
| वावू साहव इस वात पर अव्यत शाक प्रकट 
घे शा ma हैं कि, जिस आय समाज के दश नियमा में 
पान दै पै एक नियम "सत्यका ग्रहण ओर असत्य का त्याग! 
के सभा [| वही समाज अपने प्रवतेक के विषय में अनेक 
माज १] मिथ्या तथा कपोल कल्पित वाता का प्रचार 
परिआ | परती है | क्योंकि परिडत लेखराम जी लिखित 
वास है| घामी जी की जिस जीवनी को आय समाज सव 
उभा पे ज्यादा प्रमाणिकर मानती है, उसी में अनेका- 
लय पे ऐक भूलों का समावेश हे । इस जीवनी में आपकी 
ते pS तीन प्रकार की त्रुटियां हैं । प्रथम इसमें 
aA वामी जी के जीवन का वहुत कुछ अंश तथा 
tag] विवरण है ही नहीं । दूसरे जो कुछ है वह भी रान्ति 
शा से | एर है। तीसरे जीवन चरित लिखने की रीति का 
fie Meta अभाव है । उनके विचार से साहित्य 
श्रौषधि | था वस्तु हे उसका गठन किस प्रकार होना 
तिं बो | पाहिये तथा उसका विशेष अङ्ग जीवन चरित तथा 
मित्र एतिहास किस प्रकार लिखना चाहिये यह आय- 
ता है| WAT में दो एक सनष्या को छोड़कर कोई जानता 
जितनी | ही नहीं । श्री परिडत गुरुदत्त जी की ग्रन्थावलि 
यत | फो छोड़कर आय समाज के साहित्य को साहित्य 
a | हेते हंसी आती हे | 
अपर इसी प्रसंग में उन्हाने कहा है कि “कई वर्ष 
| है मुझे दयानन्द दिग्विजय नामक काव्य के 
का अवसर मिला इस पुस्तक के लेखक 


i 
सवै | है। 


काव्य में अन्योक्तियां, अमूलक युक्तियां तथा 
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दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित 
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समाज के एक उपदेशक हें । यह कविता में 


करपनायं 
य cect ही हे, हि हतः blic pane ete Kangri t पुस्तक 


उक्त वार्तोका समायेश होना श्रसंगत नहीं। किन्तु 
ऐतिहासिक घटनाओं में ग्रमूलक य॒क्तियाँ का होना 
बड़ा ही हानिकारक तथा भ्रमोत्पादक है । शंकर 
विजय तथा शंकर दिग्विजय के कर्ता की कृपा 
से जैसे भगवान श कर के विषय में सहस्त्रा प्रमा” 
त्मक बातें फैल रही हैं, Ta ही यह कौन कह 
सकता है कि चालीस या yo वर्ष वाद स्वामी 
दयानन्द के विषय में भी वैसी ही आख्याविकायां 
न प्रचलित होगी, ” कई वर्ष व्यतीत इये एक पाइ: 
aa लेखक ने ईसामसीह की जीवनी लिखी थी । 
उसमें उसने यह सिद्ध किवा था! कि, ईसामखीड 
तिब्वत के लामा के यहां शिक्षा ग्रहण करके काशीं 
गये थे | इसके खण्डन के लिये सारा ईसाई 
मणडल खड़ा होगया | कई विद्वानों ने उसके 
खण्डन में वड़े वड़े ग्रन्थ रचडाले | किन्तु दुःख 
का विषय है क्रि, स्वामी दयानन्द सरस्वती डी के 
विषय में उनके अजन्य भक्त वे सिर पैर की वाते 
गढ़ सभा समाज में उस देव तुल्य महापुरुष के 
प्रति इर्षा तथा घणा उत्पन्न कराते हैँ ओर पेसी 
दशा में भी आय समाज निप्चंष्ट हैँ । 
सचेष्ट हो भी तो कहां से,जव आपस के वृथा 
घादाविवाद तथा वाह्य वितणडावाद्‌ से .फुरखत 
मिले तव तो । ऐसी दशा में आर्यसमाज की स्थिति 
कब तक वनी रहेगी अथवा सांसारिक विद्वन्मरडली 
कहां तक आकर्षित होगी यह भी सन्दिग्ध है 
देवेन्द्र वाबू केवल सुधारक ही नहीं । किन्तु 
साहित्य के मार्मिक विद्वान हैं । वङ्ग भाया में | 
आपने अनेक ग्रन्थौ की रचना की है। उनमें सेन्ट: | 
पाल चरित, नव्यवङ्ग, जातीय साहित्य की उन्नति || 
आदि ग्रन्थ प्रधान हैं । सादित्य सेवा, धर्मालोचना, 
देश सुधार आदि महत्‌ कार्यो ही में 
जीवन समर्पण कर cra है | उल्लिखित 
नन्द चरित के अतिरिक्त आपने स्वामी जी 
विषय में “आदर्श संस्कारक दयानन्द” तथा “दया- 
नन्द का स्वलिखित जीवन वृत्तान्त” नामक और 
ने पुस्तकें agar में हैं । आदर्श 


Yi 7S/ 


ection, Haridwar 
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| | RR tei nies oe | | भा AE 
| संस्कारक दयानन्द का gay शुजराती में हो श्रव सम्भवतः इस वात पर तो किसी os * 
| चुका है और हिन्दी में भी ate ही प्रकाशित होने विरोध न होगा कि श्री वावू देवेन्द्र नो Mah 
ater है । इसके सिवाय दरडी विरजानन्द की भी महाशय ने स्वामी दयान-द के लिये, उनकी | | 
| घूहत्‌ जीवनी आपने लिखी हे । यह वङ्ग भांषा में पूर्ण जीवनी प्रस्तुत करने के लिये जितना परि, 
शीघ्र ही प्रकाशित होगी । इसके प्रकाशित हो जाने तथा क्लश उठाया हे अथवा जितना धन n | 
पर उनके अनन्य भक्तों की गढ़ी हुई कपाल कल्प- किया है, उतना आज तक किसी भी आई ~ 
नाओ की सत्यता प्रकट हो जायगी । सिद्धान्त ने नहीं किया। मेरा पूर्ण विश्वास है क 
कौमुदी के Gave कर्ताभट्टो जी दक्षित के प्रति साहब की प्रस्तावित पुस्तक, स्वामी दया; 
जिस अमानुषिक कार्य का वर्णन श्री पंडित लेख सरस्वती जी महारांज का बृहत जीवन चि tl 
राम जी ने किया है, वह असंगत और सर्वथा जव प्रकाशित हो जायगा, तो न केवल aren a 
निमल है । स्वामी विरजानन्द जी के निकट अनेक तथा स्वामी जी के अनुरागी ही उपकृत होंगे af we 
विद्यार्थी विद्याध्यन करते थे । उक्त स्वामी जी फे सारी हिन्दू समाज का उपकार होगा । साथ हिला 
प्रिय शिव्य |युगुलकिशोर शास्त्री, पुरुषोत्तम चौबे, हमारे देश के ऐतिहासिक, सामाजिक तथा धा पाती 
श्यामलाल पारडेय आदि से पूछने पर शात हुआ सम्बन्धी विषयों की भी पुष्टि होगी और anal] HO 
है कि भट्टोजी दीक्षित की मूर्ति के प्रति होनेवाला आदर्श सुधारक हिन्दु जाति के सच्चे हितेषी श्री पधा 
घृणास्पद काल्पनिक et सर्वथा निमूल है । स्वामी दयानन्द सरस्वती. जी महाराज fal विन 
स्वामी जी के शिष्य मथुरा के बनमाली चौबे भी सारी अघूलक बातों का लोप होकर सर्वसाधाण 
इसे मिथ्या बताते हैं | का उनकी ओर अनुराग बढ़ेगा । 


N 
CI, Dy | जसा 


~ À स 
अऋ्ाप-गण-शान न 
Se ली ~) अवः 
[ So श्रीयुत ठाकुर प्रसाद जी शम्मां ] 
चाये धमं का प्रवल TTT वह d न होगा दिन जब ASE 
ज्य महर्षि हमारा “at ले स+ 
पूज्य महष हमारा था, एक AA भंडा खे हाथ, 
जन भ्रज्ञान- तिमिर नाशन हित निपट nàm निर्मेयता से | 
=, ऋषि MAR हमारा था | ग्राया सिंह हमारा था। . | बढ़ 
> विद्या युक्त सहिष्णु zf mq घम Flo ॥ ३ ॥ . भार 
शमन सकल संशय कत्ता। _ जातीयता, सुनीति प्रचारक ग 
Az प्रचारक रिपु संहारक... 'बुधि.बल संयुत धर्म धुरेण | सेव 
A प्यरा गुरू हमारा था। पूर कुरीति ga गढ़ Asie T 


म खे नय वार हमारा था । . ह भ्रा 
आय धर्म फा ० ॥ १ ॥ PEAS CAG Seo प 4 
FR Š mg घम aro i ४ ॥ 

पाप पूर्ण घन-पटल-विलग-कृत ; 


| स्वच्छु प्रकाश सुलभ कत्ता, 
ळे: tan 


हे करुणा मय वीर दयानंद 
तुम को शतशः वार प्रणाम, | 


` (वरीय aero a a 
ET a SOS त न SH i छ्‌ ही जगत ज़नित क्लेशासे | | 
|| | ` Rar getter हमारा था। : cea एक हमारा थो 
अर AÅ धर्म का ०॥ २॥ AY TA का०॥ ५ ॥ 


(0-0. In Public Domain. Surukul Kangri Collection; Haridwar * 
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निज दुर्भाग्य प्रवलता से इम aa प्रदत्त बल प्रेम किन्तु दें FE 


खो बेठे तुफ को स्त्रामिन्‌, सदा må- के साथी, b 
पतनोन्युख स्वधम मन्दिर का हुआ मारी ही शठता से अ 
i Jr EE तु बलिदान हमारा था। i 
aly ध का ०॥ ६॥ We घम का ०॥ tl ts 
~उ 


हिन्दू समाज और adang 


j ( Go श्रीयुत पं० बदरीदत्त जी शर्म्मा ) 


४४५९७ य पाठक ! हिन्दू समाज की वर्तमान व्यक्तिगत योग्यता की कमी है. या उनका धर्म या 


देया 
affi प्रि i अवस्था पर जब हम दृष्टि डालते हैं सामाजिक वन्धन उनको श्रागे बढ़ने से रोकते हँ? 


आखिर वह कौनसा कारण है कि जो इस जातय 


<3 l h TOR श्रौर दूसरे जातीय समाजा से उसका आ 
रग ब SE मुकाबले की दौड़ में हिन्दुओं को भाग नहीं लेने 


साथ ह(िलान करते हैं, तव यह वात हमारी समझ में ता | 
था yl met है कि केवल संख्या के अधिक होने से कोई 3 RES... 
भारत समाज ह होसकती | संख्या तो संसार र लक ए हाल पर पक या 
yaa घास फूस और भाड़ियों की सवसे अधिक है, aaa us TE Te ee 
विषय SARI एक दियासलाई भस्म कर सकता E | zs देतो हमे मदान शारजा S ती 
a ; z ते ने उस समय जवकि यूनान में छुकरात और 
ताधाए।। संसार में इस सक्षय सभ्यताभिमानियौ का अफलात्‌' और रोम में सिसरो जैसे sora aa 
रे कोई समाज ऐसा निर्वल और निःसत्व नहीं हे 5 पैदा नहीं हये थे, अपनी कुची में ष्ण 
सा कि दिनदूसमाज है। Me कि हिन्दू art और वुद्ध जैसे त्यागी पुरुष रत्नों को 
के साथ समाज शब्द का प्रयोग करना समाजकी च किया शौर अब तक भी जिसकी कोख à 
co है। अ शला म rs राममोहन राय, केशवचन्द्र सेन, दयानन्द, विवेका- 
4 eae SEAGER Sie ae नन्द और रामतीर्थं जैसे नररत्न उत्पन्न देते हैं, उस || 
| थाल मत E जाति का इतिहास Wat उसको आगे बढ़ने || 


| तेया मै eR `~ ` ~> 
= जातियों में बड़े ज़ोर शोर Sess हे, न से रोक सकता है। अब रह य चळ याग्यता, 
| केबल भाग ले रहे हैं, किन्तु एक दूसर से आग Ss इसमें भी बहुत से धामिक और राजनैतिक | 
| बढ़ने की कोशिश कर रहे है. केवल एक अमागा (रां के हाते दये भी हिन्दू जाति ने जो कुछ | 
| भारतवर्ष ही है जो दिन पर दिन पीछे हटता चला उन्नति की है, सवे साधन SET विदेशीय भी | 
| जा रहा है। और वह हिन्दू जाति जिसकी सभ्यता उसका आश्चर्य की इष्टि से देखते हैं । ar- | 
| सबसे प्राचीन है और जिससे सभी देशों ने कुछ न सिद्ध जगदीशचन्द्र बोस sic रवीन्द्रनाथ टगौर || 
` | एड शिक्षा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूप से पाई है, अली प्रतिभाशालिनी व्यक्तियां इस अधःपात के | 

` | आज नाम शेष होरही है। हिन्दू जातिमें बह कौनसी समय में भी संसार में हिन्द, जाति के गौरव को 

` | 'निबेलता या अयेग्यता है जिसके कारण वह समय, Az ZB 
त कह दोने हा रही हैं । me. 
| सेंसर्ग और साधन इन सब के ATES होने पर दन्य का घर्मत्राद और सामाजिक 
| भी इनसे लाम नहीं उठा सकती ? क्‍या हिन्डुओं | Wins” का घमवाद AL Ta 


| "पूर्व इतिहास. उत्साह बद्धक नहीं है, याउनमे सि amie PaaS hog वल | 


` K 
\ ५ | 


~ 
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इतिहास रखने वाली ओर समय समय पर अपनी 
! व्यक्तिगत योग्यता को भी प्रकट करने वाली हिन्दू 
। ज्ञाति को उत्साह AR और अनुकूल साधनों 
| के होते हुये भी यदि आगे बढ्ने शोर इस जातीय 
| संग्राम मे भाग लेने की आज्ञा नहीं देता तो बह 
उसका वढा हुआ ANAT ओर उसी के मूल पर 
गांठा हुआ सामाजिक सिस्टम हे । इसमें सन्देश 
'' नहीं कि हिन्दूजाति की रग रग में धर्मवाद 
| समाया हुआ है ओर हमारे पूर्वजो ने चाहे. वे 
आदिकाल मे ह्ये हो या मध्यकाल में हमारी 
सम्पूण सामाजिक और नेतिक व्यवस्था को उसी 
के आधार पर अवलश्वित किया है। उस समय 
जब कि हमारा अन्य जाति के लोगो से विशेष 
सम्बन्ध न था, ओर यहां श्र्थशासत्र, प्राणिशास्त्र, 
समाजशास्त्र, राजनीति, विज्ञान और तर्क शास्त्र 
। की ऐसी उन्नति नही हुई थी, जैसी कि अव है, 
| तव इस धर्मवादने हमारे समाजका विशेष अनिष्ट 
नहीं किया था क्योकि उसके लिये कोई रुकाबट 
न थी, MANEA से लेकर आचार शाख तक 
सब में उसका प्रवेश था, परन्तु अव जव कि 
सैकड़ों स्वतन्त्र शास्ता का प्रादुर्भाव हो गया है 
ओर होता जाता है, जिनमें धर्मवाद की गन्ध भी 
नहीं आसकती ओर रात दिन हमारा ऐसे लोगो 
से सम्बन्ध और व्यवहार रहता हे जो चाहे किसी 
अरमेविशेष के माननेवाले हां, पर हमारे और अपने 
बीच में धर्मवाद को लाना पसन्द नहीं करते, 
क्योंकि हम सब इस वात को भली प्रकार जानते 
| हैं कि हमारे मनामालिन्य कां कारण यदि कोई हे 
| तो वह धर्मवाद है। पेसे समय में इस धर्मवाद से 
जैसा कुछ भेद भाव वढ रहा है और उससे हमारा 
समाज जितना निर्वल हो रहा है, उसके वर्णन की 
आवश्यकता नहीं हे । 

| * यद्यपि इस धर्मवाद में उत्सर्ग वाक्या के साथ 
अपवाद वाक्य भी हैं, जिनसे हम कुछ कुछ समयानु- 
“सार काम लेने की चेष्टा भी करते हैं, तथापि रुटि- 
खाद के र के सम्मेलन से वह धर्मवाद ऐसा स कुचित, 


| 
i 
{ 
aq 
; 
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Se Fe 
असमंजस र TEJA हो गया है कि 
प्रथाओं के विरुद्ध हज़ार अपवाद वाक्य 4 
से प्रामाणिक ग्रन्थो के प्रस्तुत होने पर 
उनकी परवाह नहीं करते | जो वाक्य चाहे, 
उत्सर्ग हौ या अपवाद, रूढ़िका समर्थन ase ; 
वे ही हिन्द, पणिडत मण्डली में भान्य Bl 


= Ps fx =D ` समभे j 
alate के विरुद्ध चाहे किसी भी धमः he | 
वाक्य हा, वह 'कलिवर्ज्य' कह कर निरस 


दिया जाता है। उदाहरण के लिये मन्वादि स्मृति ie 
तथा महाभारतादि ग्रंथो में ऐसे बहुत से a स 
mga हैं, जिनमें गुणकर्मा से वर्णव्यवस्था सै. होगा 
वर्णान्तर विवाह की स्पष्ट आज्ञा दी गई है ल परिक | 
alg के विरुद्ध होने से श्र तो क्या क्षत्रिय कैश 
भी ब्राह्मण नहीं हो सकता और andra विवाह 
ता एक तरफ़, एक वरे में शाखांतर विवाह. 
नहीं हो सकता | | 
निदान हमारा सारा कार्यकलाप चाहे क|. 
सामाजिक हो या नेतिक, व्यावहारिक हो या. 
व्यक्तिगत, दुर्भाग्य से इस धर्मवाद के जो वास्तव 
में रूढ़िवाद है, आधीन होगया है और यही काण! ने 
है कि हम इच्छा रखते हुए, साधन और समय गे | शा 
अनुकूल होते हये भी इस जातीय संग्राम में भाग| A 
नहीं ले सकते, क्योंकि हमें सदा यह भय भर Ee 
सन्देह लगा रहता है कि कहीं इस काम के करने à 
से हमारा धर्मा न जाता रहे | धर्म का ही लगाव ae 
है जिसने वालविचाह जैसी दुष्ट प्रथा को श्रव तक . तरह 
हिन्दू जाति के गलेका हार बनाया gM | संस 
विधवा विवाह के, जिसके वेध होने का FM] 
और लगए। 


म्मति दे चुके हैं, उसके आज तक हिन्दू जात 
प्रचलित न होने का कारण भी यही धम 
लगाव है । यह बात नहीं है कि लोग याल 
के होने और विधवा विवाह के न होने से बट a ह 
पाप ओर अनर्थ होरहे है । उनको न जा 
या वे उनके मन में खड़कते न हो । नही, ५ फू 


“Ss 


z= ] Digitized by ASPA ARORA and eGangotri ; 
A SRI Ts Se. 
गा! 2 कि वे युवति विवाह आर विधवा विवाह हमारे सामाजिक शरीर को बिलकुल जर्जरित 
$| दोनों को धर्म विरुद्ध समझते है, इसीलिये और नि.सत्व कर दिया था। उसने शान्ति दया | 
Ws उपेक्ता, नहीं २ विरोध तक करने को तयार और प्रेम के साथ हमारो इस खव से बड़ी भूल | 
Waa हैं ।इसी मकार प्रायः लोग वहुविवाहऔर को सुकाया किहम afta उन्माद में ग्रस्त होकर || 
विवाह के दुष्परिणाम को भली प्रकार जानते केसे २ gad और अत्याचार कर रहे हैं । इस 
और इन का प्रकृति विरुद्ध होना भी उनसे महात्मा ने अपने उच्च आदर्श से भारतवर्षको ही | 
at नहीं, पर चे इनको अपने धर्मशास्त्र के नहीं, किन्तु संसार भर को वतला दिया कि 


| 


K fires, नहीं समभते | सच्चा घर्मचाद अपने कत्तव्यका पालन करना | है |] 
j 6 मेर गय e ५ ï अपने i 4 
| संसार भर के विचारशील और कर्मण्य न कि व्यर्थ के आडम्बर और विधानों में अपन 

m नगा ने जिन वाताँ को ऐहिक उन्नति ओर सामा- बहुमूल्य समय को गवाना । S 


जाओ हक हित के लिये आवश्यक माना है, हम सिफ भारतवर्ष के दुर्भाग्य पर कौन सहृदय आंख | | 
T Veg कह कर कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध हं उनका न वहावेगा कि बुद्ध जसे कर्मयोगी के आदर्श का ६ 
य वैज्ञ are कर देते हैं और जो बातें हमारे व्यक्तिगत पाकर भी यह धर्मबाद के तत्व कोन समझ सका। vy 
| उरि को ही नहीं किन्तु समाज को भी हानि बुद्ध के बाद जितने रिफार्मर acer आंशिक | | 
| एहुंचा रही हैं, धर्मवाद की आड़ लेकर हम उन जुटियाँ को पूरा करने की कोशिश की, परन्तु इस. 
का समर्थन या अवलम्वन करने लगते हं मौलिक तत्व पर किसी ने ध्यान नहीं दिया किं | 
> | यूरोपमे भी जब तक धर्मवाद प्रचल था,किसी जवतक मिक संकीर्णता हममें वर्त्तमान रहेगी, ” 
हे ॥| प्रकार की उन्नति नहीं हुई और आये दिन सैकड़ों किसी भी अंशर्मे हम पूरी उन्नति नहीं कर सः 
पा må आर उत्पात होते रहे, बड़े २ विद्वान और _ या कारण A कि ae i ल 
गय ३ दार्शनिक इसी शरमं वाद की az चद्‌ गये । परन्तु नेतिक NS घाम eae 
| | यूरोप के लौभाग्य से वहां wary की सीमा हात हुये भी हम अपनी सामाजिक परि) 
आज से ५० = ते i 


निर्धारित होगई, जिसके कारण यूरोप में न केबल पर खड़े हुए दै, जदा Re 
& इन ५० वर्ष में जापान का कायाकल्प होगया, पर 


हिन्दोस्तात में बद्दी ढाक के तीन पात है । कोई २ | | 
लोग शायद यह कहें कि जापान में स्वदेशी गवर्न- | ¢ 
per थी जिसकी सहायता से जापानिया ने आशा- | 
तीत उन्तति की, पर भारतवर्ष में एक विदेशी 
गवर्नमेन्ट है जिसकी उन्नति को चाल बहुत | 
धीमी है । यह वही वात है “नाच न यावे आं 
टेढ़ा” | 


हम .खुद तो कुछ कर नहीं सकते दूसरों के ऊ 


मे भाग), 

ait | Tht 2 होगई ~ 
ga atta विवाद की ही शान्ति ` बल्कि सामाः 
लगाव 'जिक और व्यक्तिगत उक्षति के लिये वहाँ अव 
प्रव तक (कोई रुकावट शेष नहीं रही । यदि यूरोप भी हमारी 
ग्रा है| परह से धार्मिक उन्माद में मस्त रहता तो आज 
aga तार में उसका यह मान ओर प्रताप न होता ! 
ml यूरोप ने तो समाजिक उन्नति के इस रहस्य 
4 स फो हाल में ही समझा है. परन्तु हमारे देश में 
गाति ग ee से ढाई हज़ार वष a se 
= द| ऐ चुका हे जिसने अपनी अपूव प्रतिथा y स्वदेशी गवर्नमेन्ट 
५ ८ केवल रोग का निदान ही opi लिया किन्तु दोष रखते हैं । यदि स्वद MR 
अपने अखतमय उपदेश आर. आम त्यहा से उन at उन्नति का पासपोर्ट है, तो फिर दि f 


_ स्वदेशी masi z TH 
कौड़ी को भी जो सामाजिक शरीर को खा रहे थे, TATE स्तर न्ट रखता 


त फॅकदिया और पददलित हो रहा है और क्यो 
£| निकाल कर बाहर फंकदिया । वह महात्मा गौतमः नत ओर पढ्दा os 
j? अमेरिका, आस्टे,लिया,. कनेडा fate 


= फर ~ z = 
ड्व था और वे कीड़े धर्माभास के थे जिन्होंने 
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। अफरीका आदि देश ओर उपनवेश विदेशी गवने- 

मेन्ट की छाया मे दिन दूनी रात चोरुनी उन्नति 

| कर रहे हैं बात यह है कि जहां २ समाज नीति 

' र राजनीति में धर्माबाद के कीड़े लगे हुये हैं 

बही देश aaa सभ्यता की दौड़ में सबसे पीछे 
। 


हिम्दू समाज की निर्वलत। फे चाहे और भी 
कोई कारण हो, पर सब से प्रधान सब कारणों 
aag यही धर्मवाद है, जो सामयिक साधना 
के अनुकूल होते हुये ओर प्रबल इच्छा रखते हुये 
भी हमे आगे बढने की आज्ञा नहीं देता । अय वह 
जाति बहुत दिन तक संसार में जीवित नहीं रह 
सकती. जो नवीनता और सामयिक परिवत्तनो के 
सांचेमें अपने समाजिक सिस्टम को नहीं ढाल 
' सकती। नवीनता का प्र चेश धीरे २ हमारे समाज में 
' भी हो cer 2 श्रौर परिवर्तन भी अपनः काम कर 
'' रहे हैं, पर शोक है कि व्यक्ति स्वातन्त्र्य के न होने 
। से हम उनसे कुछ विशेष लाभ नहीं उठा सकते । 
$ हम यह नहीं कहते कि धर्मवाद घुरा है या 
| उसको हमको आवश्यकता नहीं कैसी ही अच्छी 
| ae हो, जव उसका अति प्रयोग या श्रन्यथा 
| प्रयोग किया जाता है, तो वह हानिकर हो जाती 
है | भाजन हमारे जीवन और आरोग्य का कारण 
है, परन्तु उसका भ्रति प्रयोग या असमय प्रयोग 
| हमारे रोग ओर मृत्यु तक का कारण हो जाता है, 
इसी प्रकार धर्म एक बड़ी ही मधुर वस्तु है जिस 
'के विना हमारा जीवन व्यर्थ है। परन्तु इसी धर्म 
के अति प्रयाग या अच्यथा प्रयोग आज हमारे 
जीवन के शल वन रहे हैं । अति प्रयोग तो यह कि 
` हम वात २ में धर्म की डुहाई मचाते हैं.। जहां 
किसी ने कोई काम लोक प्रथा के विरुद्ध किया । 
चाहे उसके लिये हमारे शास्त्र में भी आज्ञा हो, पर 
धर्म की दुहाई मचाकर उसका विरोध करने 
| अब रहा अन्यथा प्रयोग, से जिन 
का धर्म से कोई लगाव नहीं है, किन्तु जो 
तर मनुष्यों की रुचि ओर सुभीते पर 
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निर्भर है, यथा खाना, 


पमे वा le | 
धर्म का लगाव | 
यथा कूठ बोलना, रिशवत लेना. व्यभिचार क; || 
इत्यादि, इनको हम मनुष्यों की रुचि एर R u 4 
देते हैं। इस भूल का यह परिणाम हो aud i 
हिन्दू समाज छोटी २ बातों का, जिन का प्रभाव 
यदि कुछ पड़ता भी है. तो व्यक्तियों पर, के [का ऐप 
ज़ोर शोर से नोटिस लेता है और बड़ी २ दात fart 
को तरफ जिनसे न केवल व्यक्तियों का चरित्र al 
बिगड़ता है, किन्तु समाज पर भी बड़ा भा | 
कलङ्क लगता है, ध्यान भी नहीं देता । मसला | 
कोई AGT बणेतर के हाथ का खाना खाले ग 
वणंतर स्त्री के साथ विवाह कर ले तो वह समाज) 
की दृष्टि में पतित समझा जायगा | परन्तु गी. 
कोई घणंतर स्त्री को ही नहीं, किन्तु व्यभिचारि 
स्त्री को भी अपने घर में डाल ले या उससे qe | 
geen व्यभिचार करे, घह समाज की दृष्टि मे| 
पतित है, न त्याज्य है | इसी को कहते हैं “शरश 
फ़ियाँ की लूट और कोयला पर सुदरर” | 
अब शायद्‌ यह प्रश्‍न किया जाय कि जव भरम | 
वाद समाज के लिये हानिकारक है, तो फि) = 
हमारे पूर्वजो ने जो हमारे हितैषी भी थे और देश कार्श 
कालक्ष भी, क्यो। इसके आधार पर समाज का सं॥॥ जगा 
ठन किया और क्यों धम को सब से प्रधान A] शारु 
ठहराया ? इसका उत्तर यह है कि पूरवेकालमे | बसव 
शब्द केवल मनुष्य के कत्तव्य का घांचक Th] 
जैसा कि महाभारत में कहा गया है 
gta धार्थते लोको धारणाद्वमे उच्यते। 
मस्वादि स्प्रतियाँ में भी जो धर्सा के y 
वर्णन किये गये हैं, उनमें सिवाय मनुष्य के 
के मतवाद का गन्ध भी नही है | प्रातः, र 
हमारे पूर्वजो ने यह समझ कर कि मुग «a 
प्रत्येक दशा में अपने कर्त्तव्य का पाल 
चाहिये, हमारे नित्य नैमित्तिक, व्यावहारिक 


पर 


0] 

pen 
Neat, उन्हें घणा मालूम था कि कालान्तर मॅ भारत- 
(gi मतवाद का अड्डा बनेगा और धर्म शब्द अपने 
यार्थ को छोड़कर उसका पर्याय समभा जायगा, 


दि उनको पेसा मालूम होता तो शायद धम को 
| इतना महत्व कभी च देते। श्रव तो हमारे दुर्भाग्य 


है ९ है यहां सम्प्रदाय ही नहीं, किन्तु व्यवसाय तक 
५ ~ ` ~ डक: A 
प्रभ धर्मा के नाम से पुकारे जाते हे | जाति और धमः 


का ऐसा जाल इस देशा में विछाया गया है कि हम 
art aiit के सा aa अपनी जाति ओर घम 
रेभ qf at विनाश za रहे हैँ, पर कुछ कर नहीं सकते | 
rm) हिन्दू समाज के हित के लिये आवश्यक हे कि 
मस्त )या तो मतघाद के संकुचित और संकीर्ण भाव जो 
ले या |धर्मवाद का प्रधान अङ्ग वने हुए हैं, उससे अलग 
सप्र | कर दिये जायं और धर्म शब्द का व्यवहार केवल 
तु य| तुष्य के कर्तव्य से चाहे बह किसी देश, जाति 
चारि | प सम्प्रद'य का हो. किया जाय और यदि aa- 
खुल्लम | गान में यह काम कठिन ओर दुःसाध्य प्रतीत हो, 
ट Hal 
sry. 


व भ्रम | 
UR| नवयुबको में आर्यज्ञीवन का प्रचार करने वाले 
र दे ' काशी के पौराणिक केन्द्र मे वैदिक धर्म का पौधा 
गा संगः 

| | शास्री २५ जुलाई सन्‌ १६१३ को बनारस खे 


t 


मे धम | 


| Rat को अमरीका जाने के लिये रवाना EF थे । 


; — हुये ३० WHAT 
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qo क्रेशवदेबजी शास्त्री M. D > 
[ao श्रीयुत 


| तगानेबाले ' नवजीन? के प्रवतक पं० केशवदेअजी 


अजमेर में दो दिन seca ET आप ३० Tae 
| को वस्वई पहुंचे । अजमेर तथा बस्थई में आपका 
' | कैसी धूम धाम के साथ स्वागत किया गया था 
| पह लिखने को आवश्यकता नहीं है क्योंकि aa- 
vat कंग | जीवन” के पुराने पाठक उसे पढ़द्दी चुके हैं! १ 
a अगस्त सन्‌ १६१३ को शाम के साढ़े सात वजे 
# | शास्री जी ने अपनी मातृभूमि से अमरीका के 
लिये प्रस्थान किया था और यूरोपके fara २ देशा 
a े को आप न्यूयार्क 
चे । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
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तो जब तक सर्वसाधारण लोग धर्मके तत्व को | 
समझें तब तक कम से कम यही होना चाहिये | 
कि धर्म की सीमा निर्धारित कर दी जाय । यह नहो | 
कि प्रत्यक्ष को पराक्ष के ऊपर और लोक को परलोक | 
के ऊपर विल कुल हा निछावर कर दिया जाय | 
जिनको परलोक या परोक्ष पर श्रद्धा और || 
भक्ति है, घे स्वतन्त्रता ओर विना रुकावट के | 
अपना परलोक बनायें, किसी इहलोकवादी को || 
यह अधिकार नहीं है कि वह उनके इस पवित्र / | 
काम में वाघा दे । इसी प्रकार धरम तः किसी परु | 
लोक या परोक्षवादीका भी यह श्रधिकार न होना | 
चाहिये कि वह किसी प्रत्यक्षवादी या समाज fea _ 3 
चादी के काम में विन्न डाल सके-। ऐसा होने ही. | | 
पर प्रत्यक्षब्रादी पराक्षवाद से और परोक्षवादी 
प्रत्यक्षवाद्‌ से पूरा २ लाभ उठा सकते हैं । आशा 
है कि हिन्दू समाज के नेता और हितेषीगश 
हमारी इस QA प्रार्थना पर भ्यान दंगे | | 
s eee. 


'मारतीयः | 


आप झन्तर्जातीय-पयित्रता-प्रचारिणी सभा a 
निमंचित होकर गये थे । पचित्रता प्रचारिणी सभा _ 
के इस शानदार जलसे में कनेडा और यूनाइटेड 
स्टेट्स दोनों गवमेणटों ने अपने अपने Bei प्रतिनिधि 
भेजे थे तथा ४३ गवर्नर ने अपनी से T अपने ने 
अपने प्रतिनिधि भेजे थे इसमें चीन ओर फेली- |! 
पाइन के भी प्रतिनिधि सम्मलित इये थे । शास्त्री | 
जी भारतवर्ष के प्रतिनिधि थे । a 
मीनापुलिस पहुंचे । मीनापुलीस द्विव्यून के २ 
दाता से शास्त्री जी ने ईसाई मिशनरियों के 
जो बातें कहीं थी, तथा उन बातों के प्र se f 
होने से बड़े वड़े इसाइयाँ ने मिलकर शा 
का जो विरोध किया था यह “नवजीवन” 
को विदितही हे "१ 
धार्मिक उदारतां 


De SR rae ea = 


२४७ 


इथो ने बहुत प्रयत्न किया कि शास्त्री जी पवित्रता 
प्रचारिणी सभा के प्लेटफ़ाम पर न बोलने पावें 
' लेकिन अन्त मे शास्री जी की ही विजय इई । 
शास्री जी ने पवित्रता प्रचारिणी सभा में aa- 
ख्यात दिया ओर बड़ी शान का व्याख्यान दिया | 
Minneapolis के निकलने वाले Daily News 
ने शास्त्री जी के इस व्याख्यान के विषय # लिखा 
at 
| ५ Nine hundred delegates to the world’s 
$ Purity Congress listened with rapt atten- 
tion this morning to an address by Dr. 
Keshav Deva Shastri of Benares, Hundr- 
eds of people from all over the city turned 
out to hear bim along with the delegates 
of the congress ‘who had first questioned 
his 


right to speak. "He talks more 
like a christtan than some of the Christians” 
“was the statement of one man who: heard 
him. Using the English language almost 
perfectly Dr Shastri delivered an address 
| that was most masterly in its thought and 
| construction. Besides it, none of the ad- 
| dresses of the session so far have mounted 
| higher in psychological effect or in interest 
| “than this speech of the Hindu physician 
and editor” 
` अर्थात्‌ पवित्रता प्रचारिणी सभा के &०० प्रति 
अनिशियों ने बड़े आनन्द से और ध्यानपूर्वक बना- 
रस के डाकुर केशवदेव शास्त्री का व्याख्यान सुना | 
शहर के सेकड़ो" आदमी शास्री जी के व्याख्यान 
. को खुनने के लिये आये और बे प्रतिनिधि भी 
_ व्याख्यान सुनने के लिये आये जिव्हा ने कि पहिले 
. इस बात में ्रापत्तिकी थी कि शास्त्री जी को 
 चोलने का अधिकार दिया जावे | पक आदमी ने 
। कि शास्त्री जी का व्याख्यान सुना था कहा 
शास्त्री जी कितने ही ईसाइयो की अपेक्षा अधि- 
इसाईपन से बोलते हैं। अंग्रेज़ी भाषा का 
पूर्ण उत्कृष्टता के साथ प्रयोग करते 
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a. 
हुए डाळूर शास्त्री ने एक ऐसा व्याख्यान दिया जी है 
कि विचारों site रचना के लिहाज़ से „| 
Ramt था । इसके अतिरिक्त सभा छ १ 
aon में जितने व्याख्यान अब तक हुए g 
कोई भी व्याख्यान आध्यात्मिक प्रभाव या 
रंजकता में इस हिन्दू वैद्य और स्प ae 
व्याख्यान से बढकर नहीं हुआ | 
पहिले शास्त्री जी का विचार था कि प्यूरि | 
काँग्रेस ( पवित्रता प्रचारिणी सभा ) के सङ्ग fig, ॥ है वि 
कर काम किया जावे लेकिन ईसाइयें के विरे या शि 
के कारण ऐसा नहीं होसका । अतपच wey | 
स्वतन्त्र ही कार्य्य करना प्रारम्भ किया और fig | 
भिन्न स्थानों मे लगभग ५० व्याख्यान दिये) * | 
इसके अतिरिक्त उन्होने कई पुस्तकों 
लिखना भी आवश्यक समझा । इस समय श्र 
पास कई पुस्तक लिखी हुई रक्खी हैं । पर्याप्त भा|| 
के न होनेसे घे नहीं छपाई जा सकीं । इस के ग्रति T 
रिक्त उन्होंने कई गवेषणापूर्ण Thesis ( निवन्ध|| ४ 
भी लिखे हैं । शास्त्री जी ने अपने एक निवम्ध में पाथ श 
यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि Hatta | 


में पहिले हिन्दू आकर बसे थे । शास्त्री जी के इस [एस व 
निवन्ध पर ओकलेणएड fya नामक एक at) | डकर 
रिकन पत्र ने ज्ञा कुछ लिखा था. उसका सारांश पेदिक 


"बात त 


यह है “ डाक्टर केशबदेव शास्त्री ने, जो fE p 


देश में ओर इस देश में भी सम्पादक, पपप 
ओर शिक्तक की हैसियत से बड़े प्रसिद्ध हैं, एक 
निवन्ध इस विषय पर लिखा है कि स्केरडीनेविग 
में पहिले हिन्दू आकर बसे थे । अपने इस fea 
की पुष्टि से उन्हाने सब से सुख्य प्रमाण यद" 
है कि स्कैरडीनेबिया के प्राचीन साहित 
हिन्दूअन्थों ने कितनेही स्थलों पर विम्ब रति 
भाव पाये जाते हैं । शास्त्री जी का कथन है ay 
it सन्‌ ईस्वी से ५००० वर्ष पहिले भारत 
स्कैएडीनेविया की ओर aa) स्कैएडीनेविया 
साहित्य पर रामायण का जा प्रभाव पड़ा 
भी उन्होंने बतलाया है । उन्होंने असगर्ड) 7 


q we ] Digitized दितेन SATE, Eau ही जाळे) हिचा ना 
I ER Be मेणा a ny che gp ye अटळ RP Pe क 

„ स्कैएडीनेविथा इत्यादि शब्दों को असिगढू, कि अमरीका में चिकित्सा सम्वन्धी जो नये नये 
aaa तथा स्कन्दन नावि आदि शब्दों से आविष्कार निकले हैं उनके विषय में ज्ञान प्राप्त | 
त्वा ERT घतलाया है । उन्हाने कुछ पेसे करना ता ःश्यक हे, इसी कारण उन्होंने किसी 
| भी बतलाये हैं जोकि प्राचीन समय में कालेज में नियमत रूप से पढ़ना ठीक समझा । _ 


ree 
aa 
39%: 
> - 


i Pecks तथा स्केणडीनेविया दोना में प्रचलित उन्हाने California Ecl-etric medical | । 
बह दोनों देशों की शिक्षापद्धति तथा स्त्रियों की College ý aqa नाम लिखा लिया ओर अत्यन्त || 
Vata का भी सुकावला किया है । डाक्टर केशव- परिश्रम के साथ पढने लगे। चौदह चौदद और || 
aft | शास्त्री ने इस वात के सिद्ध करने की चेष्टा सालह सेलह घंटे कठिन परिश्रम करना पड़ा, _ 
lag कि रामायण के समय की भारतीय कला प्रचार का काम भी aza ढीला कर देना पड़ा, | | 
on शिल्पविद्या का भी प्रभाव स्केएडीनेविया दिन रात डाक्टरी में ही लगे रहे | अत्यन्त हर्षं की _ 4 
ए पड़ा था। सब से मनारंजक अध्याय weet बात हे कि डेढ़ at के कठिन परिश्रम केश्रनन्तर | q 
mAT लिखा है जिसमें कि दोनो देशोंके धर्मा आप डाक्टरी की सर्वोच्च परीक्षा में ` 
[तुलना की गई दै”। ओकनैरड दिव्यून के और M. D. की उपाधि से विभूषित ये गये। | 
: कथन से कम से कम यह तो अवश्य ज्ञात इस परीक्षा के लिये कितने हो वप पढ़ना पड़ता है, j 
aa कहता है कि शास्त्री जी ने स्केए्डीनेविया तथा लेकिन डाक्टरी के विषय में बहुत कुछ पहिले से 

रत के प्राचीन साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन ही जानने के कारण तथा डेढ़ वष तक ae एश 
न किया है। परिश्रम करने से आप इतने कम दिनों ही में 
अतिः pa तरह. न j Doctor of medicine बन सके । E 
qeq)| व्याख्यान देने तथा पुस्तक लिखने के साथ ही mere aS उच्छ घोटी 
| पाथ शास्त्री जी डाक्टरी का काम भी सीखते रहे! _ इस परीक्षा के पास क पहिल चव 


J ह लोगो मे से कुछ लोग ऐसे भी होगे जो कि छोटी ४० से अधिक परीक्षाय देनी पडी । 


के इस (स बात पर आपत्ति करे कि शास्त्री जी ने कुछ दिनो तक आप पीविल्स कालेज में भिन्न | | 
-गरो| डाक्टरी का काम क्यों सीखा और सारी शक्ति ५ धर्मा को तुलनात्मक दृष्टि से पढाने के लिये | | 
पारा! पैदिक धर्म प्रचार में ही क्यों नहीं लगादी । पहिली प्रोफेसर रहे, इस विषय पर वहां आपने १९ ||| 
a) वात तो इसके उत्तरमें यह है कि हमें इस आपत्तिके व्याख्यान बड़े महत्व के दिये । ये व्याख्यान २६ | || 
थकार | करने काअधिकार नहीं है क्योंकि हमारी किसी भी जनवरी से शुरू हुये ओर प्रत्येक REAT को 
पढ | ध्रायसामाजिक संस्थाने शास्त्रीजी को सहायता नही ८ वजे शाम से शुरू होते थे। व्याख्यानो कॉ 


विया 4 । यदि शास्त्री जी किसी आर्यप्रतिनिधि 5 सूची यह हे := | ae 
दा | फे खच से अमरीका गये होते ओर वह सभा उर ९ Stare 

घरावर SS देती रहती ते [१ ] सव ल उ MER 
भ्रश्‍यही हमारी यह आपत्ति न्याय खंगत होती । [ २] वैदिक धम से त 2 
बि | ऐसरी बात. यह है कि शास्त्री जी ने सम्भवतः धर्म किस प्रकार ae 
शरा | येह साचा कि डाक्टरी की सर्वोत्तम परीक्षा पास [ ३ ] वेबीलन का घम तथा उसका 

केर लेने से अपने उद्देश में अवश्य ही खहा [४] Samat से पारसियो 
मिलेगी । पहिले शास्त्रीजी Dr. BH. ५ ` FE 
१९७ के clinics # सर्जरी के सम्बन्ध में कुछ LY ] यहदियो का चम 


कामकरते रहे | फिर शास्त्री जी कायद विचार इ o - पारसियो के OPEN 
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[६] बोद्ध धम जो कि धैदिक धम का पक 
सुधारक मत था | 
[ ७ ] मिश्च का प्राचीन धम | 
[ = ] यूनानियो के घम । 
[ & ] इसाई धम का ata यहृदियो का धर्म 
तथा ate धर्म किस प्रकार है । 
[१०] मुसलमानां का धम यहृदियो के घमः फे 
| आधार पर स्थित है | 
॥ [११] नवीन जागृति-काल के वाद धार्मिक सुधार 
; के लिये भिन्न २ आन्दोलन | 
[१२] भिन्न २ धर्मा फे साहित्य मे परिभाषा | 
शास्त्री जी के व्याख्यानो को अमरीकन पत्र 
कितने महत्व की इष्टि से देखते È यह बात 
निम्न लिखित समाचार पत्रा की सम्मति से ज्ञात 
होजावेगी। . | 
New Ulm Review ने एक घार लिखाथा 
“Dr. Shastri has under consideration a 
lecture tour in the United States. ‘The 
citizens of New Ulm should consider them- 


), 

t 
| 
| 
| 
) 
i 
rei 
į 
i 


| selves fortunate to be enabled to hear one 
| of the most noted and advanced thinker of 
| India speak upon his 

ह. „a ” 
| people. 
; 


country and his 


अर्थात्‌ डाकूर शास्त्री का विचार संयुक्तराज्यों 
| , में घूम घूम कर व्याख्यान देने का है । New Ulm 


i 
| नगर के निवासियों को अपना सौभाग्य समझना 
| चाहिये कि वे ऐसे अत्यन्त प्र सिद्ध और बड़े चढे 
| भारतीय बिचारक का व्याख्यान अपने देश तथा 
अपने देशवासियों के बिषय में सुन सक | 
The Henges Falls Jonrual मामक पत्र 
ने लिखा था.। 
pe tie (Dr, Shashtri) is a remarkable 
speaker, that no one used purer or better 
English and that he is to all appearance a 
ea) ped and highly educated gentleman,” 
अर्थात्‌ “डाकूर शास्त्री एक अद्भुत वक्ता हॅ । 
शद्ध और उत्तम Hast बोलते हैं और 
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Sanda से/एकः सभ्य Seale a i | 
भद्गघुरुष दीख पड़ते हें । » शा बजा 


Number 4 


subjects upon which Dr, Shashtri is i 
sidered an authority, it might be well क्र 
mention a few of the Conventions he a 
attend as the representative of an ता 
number of Millions of Orientals, 
Hindustanee students convenction, व् 


International cougress of religious philos Ie 
phies, The International Students’ Reunion 

हे E a षु 
the International Educational Congress, the} 
International Buddhists? Congress “anil. 


others ” as Dr. Shastri modestly puts it, 


least inclined to doubt that he knows at lot} 
about all these things—and others’! Hel 
Speaks English, fluently with, a vocabulary | 
that would put-most educated ने 


to shame?” m 
ज़ी है 
अर्थात्‌ “जिन घिषयों पर डाकुर शास्त्री प्रमा nat च 


समझे जाते हैं उनका “अनुमान? कराने के RA 


यह उत्तम होगा कि हम उन सभाओं में से कुक स्थिति र 
नाम गिनादें जिनमें कि शास्त्री जी असंख्य लाबी एर झा 
पूर्वीय मनुष्यों के प्रतिनिधि होकर सम्मिलित मा 


होंगे | हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों का सम्मेलन, त्ब 
विद्या सम्बन्धी अन्तर्जातीय महासभा, शन्ताति 
विद्यार्थी समिति, शिक्षा सम्बन्धी arama 
महासभा, वोद्धा की अन्तर्जातीय महासमाइ्यादि। | 
जैसा कि शास्त्री जी नभ्रता के साथ कहते a 
डाकूर शास्त्री से मिलने पर इसमें किसी कप 
कुल भी ate नहीं हो सकता कि शास्त्री at 
विषयों में तथा अन्य विषयों में बहुत कुड त 
हैं । वे धाराप्रवाह अंग्रेज़ी बोलते हैं और _ 
शब्द भंडार इतना बड़ा है कि बहुत से # 


ze | a ] 
लोगो को उसे सुनकर शम आवेगी? 
करार कितने ही पत्रा ने शास्त्री जी की व्या- 
शैली तथा विद्वत्ता की बड़ी तारीफ की है, 
था तिही अन्य समाचार Tat की सम्मतियों को 
च नाभाव से उद्धुत नहीं कर सकते, यदि 
Lait at हम किसी दूसरे शङ्क में उनको 
कर देंगे । 

(qa में हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि 
kiana शास्त्री जी की पूर्ण विद्धप्ता तथा 
# ग्रनुभव से लाभ उठाना चाहता है तो उसे 


पनामा ह्नि LAR मे दी एमालिका, का जज, 


| ee PPS SO GH DY De DOS PES" DE DU” EE ee ee Oe ee eer ee eee Se DHE" POY DO DIOS FP aa. 
s * aS =) 


they कि शास्त्री जी की सहायता करे। यदि 
समाजिया ने शास्त्री जी की सहायता न की 


म 


(१) 
cama विख्यात पानामा की नहर तय्यार हो 
| है । अटलांटिक और प्रशान्त महासागर जो 
प्रमा ret वर्षोसे पृथक हो वायुमण्डल तथा वायुदल 
ता एक दूसरे को अपनी अपनी समीपवर्ति 
कति का सन्देश भेजा करते थे अव सोद्वेग पर- 
लाखो हर झआलिङन कर रहे हैं; यहां पर्वतौ को खोदने 
मलिए भर मार्ग को स्पष्ट करने के लिये विद्युल्लता एक 
त्व धान साधन थी | मशीनों को चलाने और ज्वाला 
था प्रकाश को उपस्थित करने में जिस विद्युत 
[क्ति से नहर तैयार हुई, उसी विद्युत की अनुपम 
ATR प्रत्येक सायंकाल को यहां दीपमालिका का 
ष्य उपस्थित करती है । पानामा प्रदर्शनी पर 
भमान १५ करोड़ रुपये का व्यय हुआ है । दो 
पर्यन्त उच्च ह्टालिक्ाणं, गगनारोही कीतिं 
Wasi सुदृश्य पुष्पोद्यान लगे हैं । प्रात सायं- 
4 यहां मनाहारिनी दीपमालिका मनायी 
है। कस 


OS Se my E 


पानामा की सुविख्यात प्रदर्शिनी 


दीपमालिका का FA E 
[ ले० भिपगाचार्य कविराज श्री पंडित केशवदेवजी शास्त्री एम० डी० भ्रमेरिका ] l 
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तो अन्य लोग आर्यसमाज पर कटाक्ष करेंगे कि 
आर्यसमाज गाता तो यह है कि “दुनियां में चारों 
वेदौ का 'परचार? करेंगे? मक्के मदीने में अपने 
धर्म के फैलाने का दम मारता है, यूरोप में वैदिक 
धर्म का नाद्‌ बजाने की इच्छा करता है, और 
अमरीका में वैदिक धर्म का झंडा गाइना चाहता | 
है, लेकिन जव कभी ऐसा अवसर आता zat ||| 
सहायता से हाथ खींचता है । वया श्रार्यसमाज | 
इस कटाक्ष को सुनने के लिये तय्यार है? यदि हां 
तो हमें कुछ कहने की अ्रावश्यकता नहीं, यदि नहीं 
तो फिर सहायता देमे में इतनी देरी क्यों ? 


y R 


RN 


(२) 
सायंकाल के ७-३० बज गये | सहसरश्मि 
भुवन भास्कर Goldngate स्वर्ग डार पर अन्तिम 
रश्मि को छोड़ प्रशान्त महासागर में लीन होगये। 
सायंकाल की आभा रक्तिमा में प्रवृत्त हो गगन 
मण्डल के इतस्ततः घायुदलों को BTS २ कर परेम 
करने लगी । धीरे धीरे पृथिवी तल तथा जलतल 
चर नीलिमा फैलने लगी । ज्वाराहात का कीर्तिः 
स्तम्भ मन्द २ श्वेत रश्मियोमें हीर वा ज्वाराहातं 
को अपने अन्द्रही लीन करने लगा कि विश्वकर्मा 
ने सूर्यास्त रक्तिमा के सदश अदालत oe 
चोटियाँ के अन्दर से रक्तिमा को बहिष्कृत 
आरस्भकिया | उच्च भवनों के नीले २ 
हरित वरणे को धारण कर चमकने लगे । 
आठ वज गये, पश्चिम की लो भी 
जलमय सागर “वर्षतीव रञ्जनं नभः 
कालिमा को धारणकर करने m 
कौतिस्तम्भ की दिव्य रोशनी 


२४८ 


Dons iis eis is aa a Ii i i i i NT DI SPN 5 


कर प्रकाशमान हो गई | ४५० फ़ीट ऊंचा स्तम्भ 
gaan अर लघुकलेवर प्रतीत होने लगा | 
` रौर सौन्दर्यं तथा लावण्य का केन्द्र बन गया। 
hr (३) 
यद्यपि सर्वसाधारण रक्त वर्ण को स्नेहदष्टि 
से नहीं देखते, परन्तु सृष्टि में यह एक अमीव 
सुन्दर वणे है और प्रकृति माता को प्रियतम भी 
है । अग्नि, प्रकाश तथा ज्वाला और पुष्पां में इस 
का स्वरूप मनोहर प्रतीत होता है । लाखो मोतिया 
आग हीरो से जडित प्रदर्शनी के मध्यवर्ती यह 
J कीतिं स्तम्भ दिनमे कदापि इस सौन्दर्यं को धारण 
/ नहीं करता जो रात्रि के समय इसे उस वक्त प्राप्त 
होता है जब कि रक्तमय ज्वालाएं ज्वाहारात पर 
अन्दर से लाखो fact डालकर ऐसी aga 
शोभा को प्रकाशमान करती हैं मानों आग जल रही 
है । क्रमशः कौतिंस्तम्भ की यह किरणं एक दूसरे 
के श्रनन्तर तिरोहित होने लगती हैं और उनके 
स्थान में दूरस्थ विजली की बैटरियों में से प्रकाश 
की तीव्र अनुकम्पाएं चारों ओर से इस कीतिं- 
- स्तम्भ के मूर्धन्य को चुम्बनार्थ दौड़ती- हैं a 
- बजने लगे | जो दीघि और दीपमालिका ८ यजे से 
प्रारम्भ होने लगी थी वह अब यौवन को पहुंच 
ग़ई। सड़कों और चतुष्पथौ के सहस्रशः विद्युद्दीप 
. जग्मग२करने लपे। जल स्रोतो और पुष्पबाटिकाओ 
| के अन्दरसे रङ्गविरङ्गे दीपकोने जल थल को शेभा- 
` यमान कर दिया । समुद्‌ तट परकी पश्चिम ओर से 
__ प्रकाशकेन्दरमे से ज्वाला ऐसे उद्धव होने लगी मानों 
O भुवन भास्कर पश्चिम दिशा से स्वयं कौतूहलव- 
शात्‌ प्रदर्शनी को देखनेके निमित्त उदय होगये हैं । 
Be मठ (४) 
` ` सहृदय पाठक | भारतवर्ष की रेलौ को आप 
 तनेरात्रि में ae देखा है। अंजन के सामने एक 
प्रचण्ड ज्वाला और प्रकाश की ata छरा को 
` फेंकने वाला विद्युद्दीपक होता है, अनुमान करलो 
` इसकी शक्ति ५००० दीपक की है । जव ERO 
आकाश की ओर उठती है तो मीला प्रकाश 
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“एक दूसरे को काटती हुई इतस्तत धाः 
- कर रही हैं । श्रद्टालिको शरीर A 
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Dra, [ 
ही प्रकाश दिखाई देता है। जब aa < 
तो मील से गाड़ीके आने का वाध होने ला 
यदि ऐसे २० लेम्प होतो १००,००० tre 
हुआ परन्तु इस प्रदर्शनी में २५००० 
दीपको की रोशनी की जाती हैं अर्थात्‌ a 
२०=५००००० पांच लाख नेसे लेम्प कटे o 
जो प्रकाश होसकता है बह यहां केवल एक छ. | वारं 


किया जाता है। इन लेम्पाँ को Soil 
कहते हैं । जब इनका प्रकाश आकाश मरइ ता | 
होता है ते Arctic R egion के Au 4 


rora Io § 
ealis का साक्षात दृश्य सामने ग्राजाता }| 
भवनों की चोटियों और . कीर्तिस्तम 
मूर्धन्य पर इन्हीं लेम्पों की ज्वाला सह| 
जिहाओ को धारन कर पहुंचती है | Co 


| 


भः बीज 


: में | पिट 
of universe में ५ लाख दीपको की दीप्ति a न्त 
ज्ञानी है परन्तु क्या मजाल कि लेम्पौ की च| रा 


आंख! को चुन्ध्याय अथवा लेम्प जलते ह| 


होते हुए भी. चलने के मार्ग या ग्रहाते के ग्रन| , 
मानों छाया का सा दृश्य दिखाई देता है।' ` | | 
विद्युत की रोशनी के सभी ज्ञात दृश्योकी यहाँ | 
शंन किया गया है | सर्च लाइटकी विशाल बैटरियां 
शक्तिमान आक लेम्प और TES नहीं लाखो í 
लेम्प स्थान २ पर प्रदर्शनी को दीपिमात कर 
हैं। इस अनुपम नगरी की शोभा और भी 4 
जाती है जब कोटिशः ज्वाला की किरणा में ल l 
से अधिक जवाहरात जग-मग २ करते या समी f k 
वर्ती जल में गोता लगाते दिखाई देते है। 
(odo | 
. 8 बज के ३० मिनट होगये। जि 
सहस्त्रो ज्वालाएं अन्तरनिहित स्थानो 
कर आकाश की ओर दोड़ती दिखाई 


धर 


र के 


मूर्सियों का आलिङ्गन कर उन के गले 


at 


पी है, चतुर विश्वकर्म्मा ने अनेक मनुष्याको 
} | रिया में छिपा रखा है जो मनोवाड्छित T 
यौ को अभिप्रेरित वणं के लेन्सो द्वारा प्रेषित 
रहे žı (court of Honour) में २०० छोटे २ 
य जलाकर एक स्वणी मय तारा (slow) को 
Moon, द्य कर रहे हं । इटली भवन के gs मन्दिर और 
RR वारा पर प्रकाश की ऐसी अद्भुत छटा डाल रहे 
m (जसे महासागर मे पक विचित्रही उपनिवेश उप- 
॥ हयात है । प्रदर्शनी का एक भाग (Zone) कह- 
रडत] हाता है, जहां सेकड़ों विलास के सामान विद्यमान 
2४, कहीं हवाई जहा ज़, कहीं सवमेरीन, कहीं qa- 
ता | हीय रेल आदि खेल कूद श्रौर दिल वहलाने की 
तम्म व ज्ञः हैं । यहां की दीपमालिका केवल चुरध्या देने 
` सतत वाली है । मार्ग के दायें बायें, ऊपर अन्दर जिधर 
Coni sex डालो, रोशनी ही रोशनी प्रतीत होती है | 
ति a परन्तु पाठक यहां की आतिशवाजी भी कुछ साधा- 
गे चा ण्ण नहीं है i - 
‘$ (६ ) 

` जहां दो अरव ५० करोड़ लेम्पो की रोशनी 
i, होती हे बह स्थान ठीक ख़लीज के किनारे पर है, 


| एक तालाब बनाया गया है. । इस 


| याद ग्रा जाती हे, वैसे ही maad हवाए' 


| दिखलाई जाती है, कई सहस्रो 
zal का अंजन सरोवर के तटपर खड़ा 


ह| भयंकर शब्द कों उच्चारण करते हुए अंजन 
#| ATS घुर्ये का उद्गार साहिर . निकालता 
शेण भर में वादल 


£ ड 


पनामा की सुविख्यात प्रदर्शनी 
Ee aa ea Diglized Dy.Ang,Samalcoyndation Chenga andseCgn gal <i AANA 


' उस स्थान में से जल लेकर नुमाइश के मैदान मे 

| सरोबर पर 

| Bire works या आतिशवाज़ी जलायी जाती है । 

/ यूतो इस दृश्य को देख कर अम्ठृतसर का विसाखी 

| गोले 
कर और रंग विरंगी मछलियां, वेल TÈ दिखानेवाले 

| थाम्व छोड़े जाते हैं, परन्तु अन्तर है तो यह कि 
| यहां विज्ञान का बाहुल्य और ज्वाला व प्रकाश पर 
| पणे अधिकार है। आतिशवाज्ञी कई प्रकार को 
घोड़ो की शक्ति 
किया जाता है | 
| आणे पीछे से प्रति वन्धन डालकर अंजन की शक्ति 
को पूरे घेग से छोड़ा जाता है । महा प्रलय सदश 
पूर 
हे जो 
बन कर इतस्ततः विस्तृत हो 
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आकाश का मार्ग ढूंढ़ता है, पीछे से करोड़ों दीपक 
की शक्ति वाले सिन्टी लेटर लाल, पीले, : 
गुलाबी रंग की ज्योति इख Jat धार वादल के 
भिन्न २ भागों पर डालते हैं, यहां श्राप को ज्वाला || 
मुखी पर्वत का दशय प्रतीत होने लगता है । यहां || 
जलते नगर की श्रामा आंखों तले फिरने लगती है। || 
यहां पुनीत हिमालय के सूर्योदय का दृश्य दब्टि- || 
गोचर होने लगता है श्रस्तु, आकाशामण्डल की | 
यह शोभा TactAurora Borealis का दशय | 
आर अनेक रंगो की छटा अकथनीय सौन्दर्य को | 
उपस्थित कर देती है। आतिशवाज़ी तो श्रनेक 
प्रकार की है परन्तु रसि रहित आतिशबाज़ी वाष्प | "६ 
अथवा steam पर भिन्न २ प्रकार की ज्योति ऋ | | 
प्रभाव, smoke Bombs और दीवारों तथा | 
gai पर अनेक रंगों की रोशनी मनोहारिणी | 
प्रतीत होती है । दीपमालिका जहां नित्य होती हे | #% 
gat आतिशवाज़ी कभी २ छूटा करती है ।' ig y 
खली, (७) न 
रात्रि के १० बज गये । प्रति मन्दिर, प्रति 
भवन, प्रति गुम्बद पर ज्योति मन्द होने लगी। ॥ 
आकाश पर पुनः तारागण व चन्द्रमा दिखाई देने | | 


[A 


लगे | लोग अपने घरो को लोट गये । विश्वकर्मा | | 
ने विश्रामार्थ वैटरियो परसे हाथ खेंच लिया।स्थानर | | 
पर “Reda तमोझानि” का उदासीन दृश्य | 
प्रतीत होने लगा | वह चहिल पहिलमें लिपटी हुई A 
सुन्दर नगरी जहां gaa रत्ना T आच्छादितं 
भूषणा से सज्जित हज़ारों नर नारी पक ध् 
पहिले स्वतन्त्रता पूर्वक इतस्ततः पर्यटन ae कर 
थे अव निर्जन बन के सदृश होगई । स 
मानो उस शान्ति को धारण किये हे जि 
रिक दिन भर के परिश्रम a चूर ह 
अपने २ ग्रहो में शयन कर wel 
में अन्धकार मन विलास के स्थान मैं 
जनसमुदाय के स्थान में शूत्यागार, os 
में मरघट का दृश्य ! हा संसार 
 उच्चस्वरेण घोषणा दे रहा है कि दिन 


a 

xe 
J PR PR Sie आम he कामा 
' रात्रि, of के पश्चात्‌ दिन, उन्नति और अवनति 
' केवल रथ के चक्र के सरश है परन्तु जीते जागते 
। मनुष्य इस उदासीनता के दृश्य को विस्मरण कर 
' भ्रातः काल के उद्य होनेवाले भुवन भास्कर की 


| 


१ 


Nk अमनी, इङ्गलेणड आदि देशो मे हज़ारों 
Fr ज़ ॐ पुरुष केवल पुस्तक मुद्रित कर लख- 
म पति वन गये हैं। भारतवर्ष में भी 
जिन २ पुरुषो ने पुस्तक मुद्रित करने का रोज़गार 
' हाथ में लिया उनको सफलता ही प्राप्त हुई है। 
। उदाहरणार्थ “इरिडयन प्रेस” “निर्णयसागर प्रेस”? 
| “वैकरेश्‍वर प्रेस” “नवलकिशोर प्रेसर? विद्यमान 
' हैं। खैर यहतो बड़े २ प्रेस ठहरे | परन्तु इस समय 
' थोड़ी सी पूंजी से पुस्तक छापने का व्योपार भली 
“att चल सकता है। एक होशियार आदमी इस 
| च्योपार में शतिंया धनोपार्जन कर सक्ता है। कई 
। हिन्दी के नवीन लेखक हैं जिनके लेख सम्पादक 
लोग कार्यं की अधिकता तथा अपने पाठकों की 
' रूचि के agent नहीं छाप सकते । ऐसे २ लेखकों 
' की लिखी हुई यदि छोरी २ पुस्तके छापी जावें at 
| निश्चय ही =) आने में घर में छुपी हुई पुस्तक ।=) 
आने में बिक सकती है और aa लाभ भी हो 
सकता है । परन्तु पुस्तक की तब ही aa बिक्री 
'जब इस में लिखा हुआ मसाला सच्चा हो, 
ज़िस पर लोगों का. विश्वास हो। ऐसे पुरुष ने 
ए हो जिसके लिये लोगों के मन में आदर हो 
भाषा ललित हो तो बहुत ही अच्छी 
मधुर भाषा का लेखक न होने पर 
' विक्री हो सकती है, यदि पुस्तक में काम 
[खी हुई हो और लेखक उनको मातृ- 
प्रकार लिख सक्त। हो जिसको साधा- 
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RR ER Be en gy a फे- 


RTOS roo roe = 


बे रोजगार नवयुवके के लिये व्यवसाय के उपाय 
| अले धनोपाजन की कंजी 
re aA 
[ खे० श्रीयुत चांदकरण जी शारदा बी० ए० एल० एल० बी० ] 
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ओर दृष्टि कर अपने अभ्युदय की चिन्ता a 
इसी सद्भाव को लेकर हम इस Joy 


2 ९] ९] 
मध्यरात्रि को बाहिर आये। i 


रण पुरुष समक सके | यदि ४० नये 
लय भी ऐसे खुल जावे जो 
पुस्तक छाप दिया करें तो एक 
जावें | हिन्दी का प्रचार भी बढ़े, नवीन लेखको का | चादि 
उत्साह बढ़े, और मातृभाषा की उन्नति हो । | जावर 
पुस्तकों की विक्री इस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। | 
१-भिन्न २ समाचार पत्र को एक २ प्रति | छः 
नमूने की भेजी जावे और सम्पादक महाशयो से. 
उन पर समालोचना करने की प्रार्थना की जावे) | 
२--पुस्तकं बेचनेबालों को काफ़ी कमीशन | 
दिया जावे । | 
३--अपने ज़िले के सच से बड़े किताब बेचने | 
वाले को बेचने के लिये किताबें दे दी जावें और 
यह इकरार भी करले कि जो पुस्तक नहीं बिकंगी | पा 
वे वापिस लेली जावेगी । इस तकौंब से प्रत्येक बड़े | « 
पुस्तक विक्रेयताकी दूकान पर आपकी पुस्तक रह | नाना 
सकेगी और फिर बिक्री भी होगी ही । i 
४--जिस विषय की पुस्तक हो उसी विषय में | e 
रुचि रखनेवाले पुरुषों के पास. आपकी पुस्तक | | 
का विज्ञापन पहुंचना चाहिये । जैसे यदि शिका 
सम्बन्धी कोई पुस्तक लिखी गई है तो परात्तभर 
स्कूल मास्टरों के पास विज्ञापन पहुंचना चाहिये 
यदि धार्मिक विषय की पुस्तक हो je 
धार्मिक बातों में अधिक दिलचस्पी लेते है oe 
पास विज्ञापन पहुंचने चाहिये और कहीं 
नमूने की किताब भी भेजी जाना चाहिये। | 


गये छोटे यता. | पसत 
ऐसे लेखकों क्ली | gee 
पंथ दो काज हो | ate 
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: " स्कूल की पाठ विधि में पुस्तक का नाम बड़ा लाम है श्रौर काफ़ी मुनाफा होता है । ! 
) से | ब्राजावे तो पो वारह zl A s किताव येचनेवाले के ऐसे सूचीपत्र रख 
| ६--जगह २ भ्रमण करने वाले एजन्ट के द्वारा चाहिये जिल अपने पास की Gaerne 
नाम र मूल्य लिखे हों । और अपने ग्राहकों को 
Jac ज़रा चिकना चुपड़ा होना चाहिये जिसे हाथ एस सखूचीपत्र वाने चाहिये या अगर डाक से | 
A लेकर पढने को जी ललचे | मँगाने वाला हो तो डाक में पत्र के उत्तर के | 
८--पुस्तक में कुछ चित्र रहा करें तो विक्री 7 किताबों के साथ सूचीपत्र भेज देने चाहिये | 
अच्छी हो सक्ती हे । पुस्तक मुद्रण के व्योपार में ऊँछ ऐसे फाम छपा लेने चाहिये जिन में एक 
va सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोलम मंतो उन पुस्तका के नाम के लिये जगह | 
| पुस्तक सस्ती और अच्छी छपे । छुपाने के पहले खाली रक्खी जावे जो ग्राहक बेचना या 
मुद्रक को कई Hat से estimate amar चाहता है ओर दूसरे कालम में tat किताबों i. 
बाहिये और फिर छांटकर श्रेष्ठ स्थान म॑ छुपाना लिये जगह खाली छोड़ी जावे जो ग्राहक नई खरी- | | 
चाहिये | जितनी अधिक संख्या में पुस्तकें छपाई दना चाहता है। इस प्रकार करने से पुस्तकों का / 
जावेगी उतनी ही सस्ती पड़ेंगी क्योंकि कम्पो- 
i fan एक ती लगता हे । डर i 
| ङग bes द कल्कि भी होगी इसलिये प्रत्येक पुस्तक विक्रेता को प 
मालच मील व सकत मः छुपाकर अपने ग्राहकों को बांटना चा i 
| कम लग सकता है । यह विज्ञापनवाज़ी का ज़माना * भर tay का त्व 
| Q 
| है। कई पुरुष पुस्तकों में अपना विज्ञापन छुपाना तसवार खच र bec ini 
चाहते = । इस लिये विज्ञायन वालो ARAIA- एंक नवयुवक पन्द्रह दिन में तसवीर सचना 
| तधारा” “डौगरा”? “ मणिशंकर जी ” इत्यादि के सीख सकता हे, श्रौर फिर पक अच्छा सा र es a 
| लिये teami ५, ६ पेज छोड़द और अपनी पुस्तक और Studio Camera feat केमेरा खरी? 
K में उनके विज्ञापन को स्थान देने के वदले उनसे अपना रोज़गार चला सकता है। बह कूपन ५ 
a | पम बसूल करें। इस प्रकार करने से.२०) रुपये (Coupan plan ) से खासे ग्राहक बढ़ा सव 
के 
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पुस्तकें भी मिलेगी और विक्रेता को माकूल आमदनी 


| | हुपाई में कम से से कम ४) रुपये तो इन विज्ञापन है, अर्थात्‌ वद इस बात का विज्ञापन दे दे कि 
| बड़ | बालों से कमा सकते हैं | विषय बहुत बड़ा है केविनेट साइज़ की छः सुन्दर तस्वीर इतनी कोः 
I| नाना प्रकार के उपाय और भी हैं पाठक स्वयं में दू'गा । प्रत्येक खरीदनेवाले ग्राहक के पास 
भी कुछ उपाय सोचें | ६ खाली कूपन भेजेगा ताकि उनके Tee 
i oo BOOK STORE. मित्रो में बांट दें, यदि यह मित्र इन कूपनों को अ 
तक | ' मवयुचको के लिये कई रोजगार खुले हुये हैं कर खरीदी भेजदेंगे तो जिस ग्राहक के 
त | जैसे, Book shore पुस्तकालय खोलता, पुस्तकों यह खरीदी आई है उस ग्राहक wen 


रके | को विक्री में २५ से ३५ रुपया फ़ीसदी कमिशन या रङ्गीन चित्र मुक्त AE लिये कब 
ह | मिलजाता है Ram इसके कई पुरुष ऐसे होते लालच से बहुत चित्र विकेंमें । ` 


हैं जो अपनी पुरानी पुस्तकों को बेचकर नई ख़री- यदि यह तसवीर Sah कर. सोला 
| दना चाहते हे । Book store वाले रद्दी के पास तसवीर खेंचने की ओपषधियां 

4 | भाव इन किताबों को ख़रीद कर खासी आमदनी कांच और इसके सम्बन्ध äg 
कर सकते हैं। सेकिस्ड Bes किताब खरीदने में “और नये सीखतड़ो को con as ; 
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| तथा उनको अपने यहां का सामान खरीद करावे 
तो भी खासी आमदनी होसकती है | यदि aa- 
। चीर खैँचनेवाले के पास काम कम हो तो वह 
| 'तसवीर मढ़ने का कार्यं भी इसके साथ २ कर 
' सकता है। तसवीर मंढ़ने के काम में बस एक 
O कांच कारने का औजार, एक हतोड़ी, कीले और 
| । पठ्ठे या रीन के टुकड़े, एक आरी और लकड़ी की 
| आवश्यकता होती है। इनको खरीदने में अधिक 
| शा पूंजी नहीं लगती । बेठे २ Picture post-card 
` ` को साइज़ के Gast HA तेयार कर सकता È | 
/ और उनका विज्ञापन करने के लिये अखवार 
वेचनेवालो, किताब बेचनेवालो, स्कूल के विद्या- 
थिया को तस्वीरें वांटना चाहिये और 
सामान देनेवालों की दूकानों पर बहुत ही 
सुन्द्र कांच में मंढ़ कर ““तसबीरें यहां मढ़ी 
| जाती हैं ” लटका देना चाहिये । प्रत्येक नगर में 
` स्कूलों और कालिजों के विद्यार्थियों के सार्टिफ़िकों 
| और डिप्लोमो को भली प्रकार कांच में मंढ़ने 
art आमदनी होसकती है। अपने नगर के 
bal DS २ गृहौ E स्थानो की तसवीर daar 
| उनको कांच ढ़ दे दार फे 
| लगावे ओर लोगो aa 
' सकती हे । जब एक मनुष्य के सामने दूकानदार 


|. 
| 
|| 
|| 
| 
| 
| 


vy 


$ उस. के खुद के घर की ही तसवीर मंदी 
| | मंढ़ाई तय्यार बताता है तो उसका जी ललचा जाता 
' ` है वह फ़ौरन दो पैसे ज्यादा देकर भी अपने घर 


की तलवीर ज़रूर ही ख़रीद लेगा । 


चीज़ों के अलग २ पुज़ मिलते हैं, चाहे जव उनको 
अलग २ करदो और चाहे जब जोड़कर एक 
- सन्दर वस्तु वनाला । बाजों में, जैसे हारमोनियम 

ait: क अलग २ पुज़ो मिलते हैँ । इन gat के 
AT a की जांच परतालकर ख़रीदें और फिर. 
qa हारमोनियम ait: वनाबं तो बहुत 
[दनी हो. सकती है । ग्रामोफ़ोन 
५० 
Ge = 
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इन मिठाइयें को स्वयं यहीं बनाने ल 
जडी I मिलता है हल, ती दय सरती बेचकर भी 


व्य .. j 


लिये यदि एक ग्रामेफ़ोन ४०) xo में : 
तो २०) घर में JAR रह गया । ain i ire 
अधिक कीमत लिखी रहती है और इसलिये गे i 
पत्र के अनुकूल कीमत पर बेचने से.मी 
सुनाफ़ा रहता हे । वाजे इत्यादि कोई जीवन की हि 
जरूरी वस्तु नहीं है, यह तो पुरुष केवल एक गाण शनी 
के लिये खरीदते हैं । इसलिये इनकी ज्यादा द्वि |, 
करने के लिये लोगों को लुभाना पड़ता है। विला. 
यत वाले छोटी २ Bae पुस्तकं:छुपाते हैं, उने | 
चिकने चिकने HUTS पर नाना प्रकारके वाजा | 
तसवीरें रहती हैं और उनके नीचे इन वाजी ३ | 
बजाने की सूदम रूप से तरकीव तथा वह नन्‌ 
जो इनको सुनने और बजाने से राते हे. तिले. 
रहते हैं, साधारण पुरुष पढ़कर लोभायमान हो | 
जाता है ओर घह फौरन ही बाजा ख़रीद लेता है। गस र 
कई पुरुष ऐसे गरीब होते हैं जो बाजे की पूरी le दि 
कीमत एक दम नहीं दे सकते, ल मासिक | gar è 
या साताहिक feet करदी जाती हैं और लोग | : 
खुशी से यह किस्ते' अदा करते हैं । जो T 
दो विश्वासपात्र आदमियों की. ज़मानत दे Ba p 
अर्थात्‌ ख़रीद के कागाज़ पर दो मोतविर ma | ' 
के हस्ताक्षर करा देदेते हैं उनको तो 3 (S 
या मास की एक किस्त. देते. ही बाजा वे प) 
दे दिया जाता है । जो ज़मानत नहीं दे सकते | i 
उनके रुपये प्रति सप्ताह या प्रतिमास जमा होते 
रहते हैं. और पूर्ण कीमत जमा होने पर फौज 
बाजा दे दिया जाता है । हमारे यहां के ही वद्यो 
fat को भी उपरोक्त सहुलियत और ललचाने ह| 
उपाय सीखने चाहिये । अन्य भी क 
जिनमे भारतीय नवयुवक शा 
धनोपार्जन कर सकते हैं । जैसे eget arate |, 
अंग्रेज़ी मिठाइयां मोल लेकर खाते 'हैं । शन श (सके 
ज्ञी मिठाईयो फे नुस,खे और बनाने की. 
सब पुस्तकों में लिखी हुई हैं । यदि कुछ न 


खप 
पड़ी ६ 
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माग) yer ५ ) 
i | कते हैं । इनके नुसखे हम फिर कभी पाठकों 
रो i ध सेट करग l 


J देहात से लोगों को नगर में श्राकर वस्तु खरी 
खू ले में वड़ी agrat और कष्ट होता है | वे नई 
न के कराती के कारण पत्र द्वारा ही सब aeqa घर 
आरा [है मंगाना पसन्द करते हे । इस ज़रूरत को पूरी 
lea के लिये नवयुवकों के Supply company 
: | क्षी चाहिये । नाना प्रकार की नई २ दवाइयां 
Jan वस्तुओं की नोटिस बाज़ी से खूब धन कमा 
एकते हैं। भारतवर्ष में भी जिन २ खोगां ने इस 
least के असल को समका - है 
रानन्‌ |हवपती वनकर संसार में जीवित जागृत मिसाल 

We पड़ी करदी हें । 
न हो | टाइपराइटिज्ञ, दलाली अर्थात्‌ जिन पुरुषों के 
प्रस रुपया फालतू पड़ा है उनका रुपया व्याज 
ए दिला देना ओर जितको रुपयों की आवश्य 
इता है उनके रुपया दिखा देना इसमें भी काफ़ी 


| BS ज्ञ कल प्रायः देखा जाता है कि लोग 
पढ़ लिख कर या तो अ्रपने व्यापार 
wat में व्यग्र हो जाते हॅ, अथवा 
àa USSD नौकरी के भमेले में पड़कर उसी के 
वसः ॥ लेते हैं । जव तक garen रही तव.तक तो 
मेके | Tita में लगे रहे | पढ़ लिख चुके तो wa 
भर सम्बन्धी कार्यो' में व्यावृत होने की सूझी । 
है अवकाशाभाव अथवा रुचि कीं कमी 


अवसर हीं नहीं मिलता, जिसमें वे देश, 


र्ण Ñ कारण 


* | परन्तु आज हम अपने पाठको के GAS 

ऐसे महानभाव का चरित्र उपस्थित करते है, 
उच्च कक्षा की शिक्षा प्राप्त करते हुये विद्यार्थी 
भेवस्था से ही सर्व हितकारी कामो में बड़े उत्साह 
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[ ao भीयुत पंडित इरिशङ्कर शमा जी | 


(समाज या साहित्य को कुछ भी लाभ पडुचा . 


à 
साथ योग देते रहे है tah नजते, शिक्षण , Kangri Collection, Haridwar 
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कमाई है । इस नई रोशनी में मालिकों को नौकर | 
मिलना कठिन होगया हैँ रौर नौकरों को मालिक | 
आसानी से नहीं मिलते हैं । इसलिये Employ- 
ment bearer “सेवक ग्रह” जैसे यारुप के 
प्रत्येक नगर में हैं वैसे ही यहां भी खुलने चाहिये । 
Secondhand उतरी पुतरी चीज्जां की बड़ी 
दुकानें करना, नाना प्रकार की एजन्सियां लेकर 
घन कमाना, पेटेणट दवाइयां बेचना इत्यादि नाना | 
प्रकार के रोज़गार खले पड़े हैँ जिनमें हज़ारों 
नवयुवक लगकर ५० से !०० रुपये मालिक तक 
कमा सकते हैं | परन्तु हमारे नवशिक्षित अंग्रेजी 
मिडिलचियां और पन्टेन्सवाला को १५) र || 
मासिक की saat ही पसन्द है और गुलामी में . 

ठोकर खाते फिरते हैं । हम आशा करते है कि हमारे _ 
इस AT लेख को पढ़कर कुछ नवयुवक भाई उप” 

रोक्त व्यवसाये! में घुसकर धनेपार्जन करंगे। | 


? 


कार्य समाप्त करते ही अपने कार्यक्षेत्र को बहुत कुछ 
विस्तीर्ण बना दिया है। हमारे चरित नायक का नाम 
महाशय मदन मोहन सेठ है | आपका जन्म सम्वत्‌, 
१६७१ की श्रावण शुङ्गा १४ मइलवार को घुलन्द- E 
शहर के प्रतिष्ठित खत्री घराने मे दुआ था । आप के | 
पिता ato सिकन्दर लाल जी म्युनिसिपिल ल बोडे 
के कर्त्तव्य शील AAT तथा बुलन्दशहर के प्रसिद्ध 
बकीलों मे से थे। वे गरीव लोगो की बड़ी सहाः | 
यता किया करते थे | 
मदन मोहन जो अभी कोई चार ही 
कि उनके पूज्य पिता का ५० वर्ष की 
१८८८ fo की १४ अगस्त को 
पिता जी ने अपने Mss तू 
ज़िलों में थोडी ज़िमी Z 
मोहन जी से बड़े दो भाई व 
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॥ और थीं । पुत्रियों के विवाहादि पूर्वही हो चुके थे। 
पुत्रोकी शिक्षाके लिये माताजी ने पूरा २ ध्यानदिया। 
उनकी सदैव यही इच्छा रही कि वे अपनी संतानों 
को विद्वान और सदाचारी बनाव । वास्तव में 
सन्तान का बिगाड़ सुधार माता के ही हाथ में 
होता है बुत सी माताप' अपने वालको की शिक्षा 
| पर ध्यान न देकर कोरे लाड़ प्यार द्वारा उन्हें निरा 
| निकम्मा बना डालती हे । परन्तु मदन मोहन जी 
की माता में यह बात न थी । वे सन्तान सुधार की 
ओर बहुत दत्त चित्त रहती थीं | उनका जन्म 
मथुरा के प्रतिष्ठित वेष्णव कुल में हुआ था । वे 
अपने विशवासानसार धरम कर्म में बड़ी भक्ति 
रखती 
अब पाठक सहज ही में समझ सकते हैं कि 
. ऐसी सुयोग्य देवी की संतान कितनी सुशील होनी 
` चाहिये। मदन मोहन जी के ज्येष्ठ भ्राता बाबू 
' । गोपाल नारायण जी बड़े ही धामिंक हैं । इस घराने 
.. में सव से पूर्व आपने ही आर्य सिद्धांत स्वीकृत 
किये । उन से छोटे बाबू कन्हैयालाल जी थे, जि- 
ia रुड़की के इंजीनियरिंग कालिज मे शिक्षा 
प्राप्त की थी। अभी वे फ़तेहपुर में District 
Engineer थे परन्तु शोक है कि हाल ही में मोट- 
रकार से गिरकर आपका शरोरान्त होगया इस 
अनभ्र वजूपात से जो दुख हुआ वह कहा नहीं 
- जा सकता | 
मदन मोहन जी अपने सब भाइयोमें छोटे हैं। 
आरम्भ मे स्वयं माता जी इनको सदाचार संबंधी 
शिक्षा देती रहीं तथा स्वर्गीय ato कन्हैयालाल 
जी घर पर पढ़ाते रहे | फिर नियमानसार पढ़ाई 
आरम्भ कॉ गई | पुराने ढर॑ के अनुसार इन्हें भी 
| . एक मौलवी दारा उद्‌ व फारसी की तालीम 
| दिलाईगई। इस प्रकार दो तीन ad पढ़ने के 
| -पश्चात्‌ सन्‌ १८६३ ६० में वे गवनेमेंट हाई स्कूल में 


करके उच्च शिक्षा प्राप्त्यर्थ आगरा कालिज के 
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हुए उसी साल वहां के प्रसिद्ध मिंसपल हू | 
To टामसन की पद सम्बधी श्रवधिसमांभ गी 
मदन मोहन जी के Seer की अर्ल 'सेट' है 
आप स्कूल की छात्रावस्था से ही अपने नागर Me 
साथ 'सेठ” लिखने लगे । सेठ जी Nyaa मः 
तीब्र बुद्धि अर परिश्रमी थे । जो बात पढ़ाई rr 
थी उसे aga कम भूलते थे । विज्ञाः जात |. 
न aap 
बातों से आपको आरम्भ से ही बड़ा प्रेम था a 
इन्होंने एफ० To परीक्षा साइन्स लेकर Ay 
की । फिर वी० ए०में इतिहास aat mima 
सफलता प्राप्त की । सेठजी की बुद्धि विचत्तणा १7 
से उनके अध्यापक गण बहुत प्रसन्न रहते थे anf! है 
उनको उत्तरोत्तर उन्नत दशा में देखना चाहते थे|| समा 
बी० qo पास करके सेठजी आगरा कालिज TE 
"रिपन स्कालर शिप” पानेके अधिकारी समभे गरम जब 
श्रौर उसे कालिज छोड़ने तक प्राप्त करते रहे | यह 
बत्ति’ वहाँ के उस छात्र को दी जाया करती थ| उन 
जो सर्व श्रेष्ठ होता था । अस्तु, पम० ए० gei थे f 
आपने सुप्रसिद्ध अध्यापक W. 6. T. Mulligan? सेवा 
महाशयसे भी शिक्षा maat थी | ये महाशय मद होनह 
मोहन जी की श्रमशीलता तथा कुशाग्र बुद्धिता से| आग 
बहुत प्रसन्न थे । वे उन्हे सदैव अपना कृपा gr 
बनाये रखते थे | उन्हीं की कृपा से साहित्य जैसे 
महत्व पूर्ण विषय को लेकर मदन मोहन 
सन्‌ १६०८ fo मे एम० To की पदवी प्राप्त की है] 
इसी वर्ष हाई कोर्ट की वकालत परीक्षा मे 
भूत हुए । सन्‌ १६०६ ६० में विश्वविदा 
एल० एल० बी० की डिगरी प्राप्त की और 
कुछ ही काल पश्चात्‌ वे वुलन्दशहर 
करने लगे। इसी बीच में आप पंजाब 
के प्लीडर भी होगये | भांति वि 
उपरोक्त बातो से पाठक भली भांति 
सकते हैं कि सेठ मदन मोहत्त जी ने a 
मे कितनी विद्या प्राप्तकरली। श्रापने AN 
शक्ति का अच्छा प्रकाश किया | 
जीवन में सब से अधिक गौरव की 


|] 
y j RPE ८४ Pt PRP PR PE 
* 5 का यथा.नियम ठीक समय पर होना है। 
tex | जब तक बी० To की पदवी प्राप्त नहीं कर 
रै थी तक विवाह नहीं किया | सन्‌ १६०५ ई० में 
भरता qat अवस्था २१ वर्ष से अधिक हो चुकी 
गम gage के एक प्रतिष्ठित परिवार की g- 
से || कन्या से पाणि ग्रहण किया । सेठ जी की 
Ts माता जी वाल विवाह के भयङ्कर परि- 
मी म भली भांति जानती थीं अतपच आपने 
Maga के उक्त विचार का आनन्द पूर्वक सम- 
' प | रते हुये बी० ८० होने से पूर्वं विवाह के 
ल mag नहीं किया । इस समय सेठ जी के 
चता | ह 
è anf? TA 
ते धे. समाज सम्बन्धी कार्यो में मदन मोहन जी 
गज /थिवस्था से ही बहुत प्रेम रखते थे । सन्‌ १८६६ 
ae pH जब इनकी आयु केबल १२ वर्ष की थी तभी 
हे) गदिशहर की आर्य वाल-सभा के मन्त्री रहे । उस 
ती धपय उनके चातुर्य को देख लोग अनुमान किया 
iR थे कि इस बालक से आर्यं समाज की बहुत 
lian सेवा होने की आशा है किक्षी ने ठीक कहा 
यमद होनहार विरवान के होत चीकने पात”। जब 
ता ऐपि ्रागरा कालिज में पड़ते थे तव वहां की 
भारी मित्र सभा के उत्साही सभासदों में एक 
; जेप भी थे । इस कालिज में एक लिटरेरी सासा- 
जी शी ( साहित्य परिषद्‌ ) थी । उसके प्रधान 
; की (तिज के प्रिंसिपल तथा उपप्रधान प्रोफ़ेसर में 
। फोर होता था । परन्तु मन्त्री का पद उस 
१ र्थी को दिया जाता था जिसकी, GANIT, 
तथा बुद्धि विचक्तणतादि से गुरुजन 
का पकार सन्तुष्ट होते थे । कालिज में विद्यार्थी 
उषे से ऊंचा यही पद मिल सकता था । हर्ष 
| गत है कि हमारे चरित नायक महाशय को 
वर्ष तक उक्त समिति के मन्त्रित्व का कार्य 
'का अवसर प्राप्तइुआ था। वे इस काम को बड़ी 
पूर्वक सम्पादित करते रहे । लिटररी 
में आपने अपने उद्योग से श्राय समाज 
4 नेता स्वर्गीय go भगवान दीन जी का 


| 


= ; 
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व्याख्यान कराकर अन्य परिषद्‌ वर्ग को आया 
सिद्धान्त सुनने का श्रवसर ग्राप्त कराया । AA- 
यन काल में आप श्रागरा कालिज के सेकिन्ड 
चोर्डिंङ्ग हाऊस में रहते थे । इस छात्रालय की 
Literary association के भी श्राप कई वर्ष तक 
प्रधान और मन्त्री रहे । 
चाल्यकाल र छात्रावस्था मेँ सार्वजनिक 
कार्यो से सेठ जी की कैसी रुचि रही, इसका 
अनुमान उक्त वातो से भली भांति किया जा 
सकता है । परन्तु शिक्षा समाप्त करते ही आपने 
ऐसे कामो में और भी अ्रधिक उत्साह श्रौर उद्योग 
पूर्वक योग देना आरम्भ कर दिया | सन्‌ १६०८६० 
में आप बुलन्दशहर आर्यसमाज के सभालद्‌ हुये 
गर इसके अगले वर्ष ही समाज के उपमन्क्री 
चुने गये | इसी वर्ष प्रोफ़ेसर रामदेव जी की AT- 
मति से “आर्यसमाज राजनैतिक संस्था नहीं” इस 
विषय पर राजनीति विशारद लार्ड मौरले के नाम | 
आपने एक खुली चिट्टी लिखी | यह चिट्ठी गुरु 
कुल कांगड़ी से प्रकाशित होने वाले वैदिक “मैग- 
जीन” मासिक पत्र के दो sat में प्रकाशित हुईं । 
फिर उसकी दो सहस्त्र प्रतियां पुस्तकाकार छुपा- 
कर संयुकतप्रान्त के हाकिमो की सेवा में भेजी गई । 
श्राय समाज के सिद्धान्त क्या हैं? उसकी स्थिति 
कैसी है श्रादि अनेक वातां का उल्लेख करते हुये 
इस पुस्तक में, सत्यार्थप्रकाश के उन संदिग्ध 
स्थलों की खूब विस्तार से व्याख्या की थी, जिनके 
आधार पर लोग आर्यसमाज को राज विद्रोही 
संस्था बताने का दुष्ट यत्न किया करते हैं। सेठ 
जी की इस कृति का सामयिक समाज नेताओं ने 
बड़ा आदर किया श्री महात्मा मुन्शीराम जी 
ने इस पुस्तक काउपोद्धात([ ntrodue tion) लिख A 
ने की कृपा की ot तथा आर्य संसार में उसके द्वारा 
डनका बहुत कुछ परिचय होगया | सन्‌ १६०६ to 
में ही आप बुलन्दशहर समाज की. हड € प्रति: 
निधि होकर प्रतिनिधि सभा के बृहद्धिवेशन में 
सम्मिलित हुये, और इसी अधिवेशन द्वारा प्रति- 
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| निधि के अन्तरंग सभासद बनाये गये । 
सन्‌ १8११ ६० के मई मास में, प्रतिनिधि 
' भा के तत्कालीन मन्त्री महाशय के त्याग पत्र 
| देने के कारण, सभा ने सेठ जी की धार्मिक रुचि 
| तथा उत्साह देख इन्हीं को मन्त्री बनाकर उक्त 
| स्यानकीपूति कर दी | इसी समय गुरुकुल को 
meats से हटाकर स्थायी रुप से मथुरा लाने 
| फा प्रश्‍न उपस्थित हुआ था। गुरूकुल को वहां लाने 
के लिये दस सहस्त्र रुपये नकद एकत्रित करने 
कौ आवश्यकता पड़ी । जिनके विना उसका मथुरा 
आता दुस्तर काय था । धन संग्रह की अवधि 
अति समीप ्राज्ञाने पर भी म० मदन मोहन जी 
ने स्री शिक्षा सम्बन्धी अनेक पुस्तका के रचयिता 
स्वर्गीय श्री बा० सन्नूलाल जी गुप्त तथा अन्य 
| महाशया के सहयोग से ४०००) रुपये के लगभग 
| तो केवल बुलन्दशहर fra से ही एकत्रित कर 
a लिये l शेष रुपये की भी पूति at गई शोर गुरुकुल 
TAAA आगया । ईश्वर की कृपा ओर संचालकों 
के उद्योग से अब इस विद्यालय की दशा बहुत 
: च्छीहे। १०९ विद्यार्थी ब्रह्मचर्यं धारण करते 
! (ये वेदाध्ययन करते हैं। श्री मनीषि नारायण 
| प्रसाद जी का पुरुषार्थ सहस्त्र सुख से प्रशंसनीय 


e सेठ जी ने मस्त्रित्व की बागडोर हाथ में लेते 
ही सभास्थ अन्य विभागो की भी दशा का संशोधन 
आर सुधार करने का बहुत प्रयत्न किया । जिस 
मे उन्हे सफलता प्राप्त दुई | मदन मोहनजीने मन्त्री 
रहकर केवल कागज़ी घोड़े नहीं दोड़ाये प्रत्युत 


ae करते रहे । अभी हाल ही में आपने श्री 
मी कृष्णानन्द जी सरस्वती आदि के सहयोग 
कोई चार सहस्त्र रुपये तो केवल पुस्तक प्रचार 
ये ही एकत्रित कर दिये । आपने अपने कार्य 
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कारण वे आय मात्र के प्रेम पात्र बन- 
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ऐसी सुन्दर और शान्त नीति निर्धारित की. : 
पत्र लिखना तथा उसके लेख aip 
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गये। बीसिर्या समाज जे शिथिलताको प्राप्त, 7 
थीं, पुनर्जीवित होगई' ।सभा और gata 
स्परिक सम्बन्धौ का समाज समुदाय को mt 
कराया । इन दोनो के वीच प्रेम तथा (सग ग 
प्रति प्रतिष्ठा पैदा कराई । जो समाज कै y 
कभी अपना कोई प्रतिनिधि सभासद नहीं भेजत, 
वे अब प्रतिवर्ष नियमानुसार सभा की भावान 
को पालन करती EX तदनुसार काय करने wi 
हैं। निदान आपके समय में सभा तथा समाज 
कार्या में बहुत कुछ उन्नति इई । प्रायः सब T 
नियमित रूप में होने लगे । । 
सेठजी को हिन्दी भाषा से बड़ा प्रेम है। ग्रा 
बुलन्दशहर की नागरी प्रचारिणी सभा १] 
उत्साही सभासद हें । नागरी प्रचारिणी स 
इस जिले में जो कुछ कार्य कर रही हे, उस 
गअथिकांश धेय भागी हमारे सेठ जी हे । ग्रा 
ge भाषा में 'बैदिक वैजयन्ती? नामक ए 
सचित्र सुन्दर पुस्तक लिखी हे । इसे शी 
गार्य प्रतिनिधि सभा के गत २५ वर्षो का इतित 
कहना चाहिये | सेठ जी की इस रचना ;से ग्रा 
समाज ओर हिन्दी भाषा का बहुत कुछ उपरी 
हुआ है | सभा सम्वन्धी जिन पुरानी घातौ ¶ 
पता लगाना सहज काम नहीं था उनको सेठ! 
ने बड़े अच्छे प्रकार में इस पुस्तक द्वारा दिल 
Pima संसार मे इस पुस्तक का बड़ा 
हुआ | अनेक विद्वान और पत्र सम्पादकों A 
कर्ता के इस परिश्रम की भूरि भूरि प्रश 
अभी कुछ ही काल हुआ दो मास के fea | 
गोरखयुर मुन्सिफ़ी पर चले गये थे । वह . 
अभियागादि सम्बन्ध कुछ काये देवनागर us et 
ही किया। लोगों की साक्षियां भी इसी Ie 
लिखीं | बहां आपके प्रद सम्बन्धी ara 
'उत्कृष्टता के कारण ( Officers 9 
आर सन्तुष्ट ce | प्रायः देखा जाता 5 
लोग उच्च शिक्ता एवम्‌ पद प्रात करके 
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(१) समभने लगते हैं कभी कभी ता ऐसे 
by हिन्दी को “गन्दी? तक कहनेमे नहीं शरमाते; 
हो, परन्तु सेठ जी में इस “सभ्यता? का 
नही । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है । 
कृषक लोगों के लाभार्थ बुलन्दशहर में एक 
poprative Bank है | इसका काम किसानो 
। हपया देकर उनके काम धन्थो में सहायक 
2 । सेठ जी इस आर भी बडा उद्योग करते 
| तथा दत्त चित्त रहते हे । आप इस g के 
च वर्ष तक Director रहे हैँ । 
सेठ मदन मोहन जी स्वभाव के वड़े ही सरल 
pand गंभीरता और सज्जनता सहज गम्य 
| | इसका श्रनुभव भली भांति तो बही लोग कर 
पते हैं, जिन्हे उनके साथ रहने का श्रवसर 
ml naaar की बात है कि इन पंक्तियों के 
(एक को सेठजीरी सेवामें रहनेका बहुत दिन तक 
ऐैभाग्य प्रास हुआ है। और वह उनके प्रत्येक प्रकार 
fama भली भांति भिल्ल है । आप सदेव प्रफु- 
(लत चित्त रहते है । क्रोध तो इनके पास फट 
(ता ही नहीं । जा पुरुष एक वार मिल लेता è 
एर जन्म भर आपके सदुव्यवहार, और प्रेमभाव 
शष नही भूलता । प्रायः लोग उच्च शिक्षा प्राप्त 
कक श्रभिमान के पुःज बन जाते है,साधारण कोटि 
के भ्रादमी को आदमी तक नहीं समभते । परन्तु 
testi इस दुर्गुण के कोसो पते नहीं । छोटे 
ते होरे मनुष्य से भी आप बड़ेही मेम से बोलते 
| श्रापका प्रेम पूरित भाषण और सज्जनोचित 
यवहार कठोर पुरुष के भी मोम बना लेता है । 
सेठ जी अपने धर्म्म के अविचल अनुगामी 
तया अनन्य श्रद्धालु हैं। उसके आगे आप अपने 
बड़े से बड़े लाभ की भी कुछ परवाह नहीं करते | 
भापमे जितना धार्मिक प्रेम है सम्मति उतना वहत 
E लोगो में पाया उता है। आप अपनी वकालतके 
ममे थोडासा समय लगानेके अतिरिक्त शोष सव 
पिय सभा और समाजों की उन्नतिके सोच विचार 


| 
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रहे व्यय करते हैं | प्रतिनिधि सभो के कार्यालय में में यदि लोग कोरी 
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नित्य saat बैठकर मन्त्रित्व कार्य को जिस दक्षता 

च तत्परता से करते हैं, उसके परिणाम से संयुक्त 
प्रान्तीय प्रत्येक måge भलीसांति भिन्न है । 

कभी २ तो यहां तक होता है कि आप अपना उद्यम 
छोड़कर हफ्तों, सभार्थ धन संग्रह के लिये बाहर 
घूमने में लगा देते हैं। पक दिन हमें आपकी 
धार्मिक अभिरुचि देखकर वड़ा कोतृहल हत्या । 
कचहरी से आकर सभा के कार्यालय में श्राप ज्याही 

चैठे थे कि तुरन्तही आकर चपरासी ने सूचना कि 
“बावूजी | सीढियोसे गिर जानेके कारण कष्ण (सेठ 

जी का पुत्र ) के वहुत चोट आई है ” परन्तु वावू { 
जी इतना सुनकर भी विना करिसी प्रकार की उदा | 
सीनता के सभा के काम में लगे रहे । और जव 
तक दो ढाई घण्टे मे उसे समाप्त नहीं कर्लिया 
तब तक घर को न गये | पाठक समभ सकते हैं 
कि इतनी भयङ्कर वात सुनकर स्थिर और स्वस्थ 
चित्त रहना कितना कठिन काम है । इस कसोटी 
पर वे ही महानुभाव ठीक उतरते. हैं जिनको | 
श्ात्मिकशक्ति और धामिकडढता बहुत कुछ ) 
उन्नत होती हे | 


lug 


। बुलन्दशहर समाज का पेखा |) 
कोई साधारण व नैमित्तिक अधिवेशन नहीं बीतता 
जिसमे आपकी उपस्थिति न होती हो। मेह बरख 
रहा हो चाहे आंधी आरही हो, आपके समाज मे 
अवश्य आना | यदि कहीं बाहर गये हो तो दूसरी 
बात है । जब तक आप सबेरे सम्ध्या बच्दन कर 
अग्नि होत्रादि नहीं करलेते तव तक अन्य आता 
श्ययकीय कामों को छूतें तक नहीं। अशि 
यह है कि आप में ईश्वर भक्ति, दयालुता, स 
यता, और सज्जनता कूट कूट कर भरी 
आज कल प्रायः सामाजिक समाचार ५ 
पारस्परिक maman लेखों की 
रहती है । कोई किसी पर श्राक्षेप करता है 
कोई किसी को सिद्धान्त बिरूद बताता हैं। ५ 
सेठजी इस वृथाकी “तू तू में Pa कभी. a 
शान्तिपूर्वक अपना काम करते रहते है । 


we 


के स्थान मे समाज भलाई का कोई काम करें ता 
` खंडा उपकार हो सकता है। नहीं ता केवल जीभा 
Ha की लपा लपी से कुछ भी लाभ न होगा । 

| सेठ जी अभी नवयुवक Èl आपने अभी 
। ` आयं समाज की सेवर करने का प्रारम्भ ही किया 
| | है। इनके द्वारा समाज हितसाधन की बड़ी बड़ी 
|| सदाशाये हे, ओर इसमें भी सन्देह नहीं कि 
| हमारी शे सब अभिवाषाये झवश्यमेच पूरी 
| होगी। Well begun is helf done किसी 


~ 

साहित्य 

१-क्रानानुवीद - प्रथम भागोश । लेखके श्री पंढ 

। | सस्य देव जी । मूल्य lo) प्रकाशक सत्य समाचार कार्य्यांलय 

काली महल काशी से प्राप्त | 

|| इस पुस्तकके २४पृष्टों में तो कुरान शरोफ की 
कुछ आयतो का अनुवाद है और शेष ५७ पृप्ठो में 
आलोचना हे। इस आलोचना में कुरानशरीफ्‌ के 
सम्बन्ध में जो विचार प्रगट किये गये हैं बह वडे 
ही महत्वपूर्ण ओर विचारणीय हैं । व्याप ने ऐति- 
` हाखिक, धामिक ओर तार्किक तीनों इष्टि से आ- 


यी! 


। सोचना की हे जिसमें आपने वेद, .कुरान, eae 


` ` सस्था, बाईेबिल, आदि का बड़ा विचारनीय सम्मे. 
| सखन किया है। यह अभी प्रथम भागांश ही हे 
o सर्वाङ्गपूर्णं पुस्तक निश्चय ही बड़े महत्व की 
होगी । | 

° He 


२--नारः हैदरी gate भाय) लेखक श्री पं०सत्य- 
देव जी । मूल्य -) सत्य समाचार कार्यालय । काली महल 
'काली महल काश से प्राप्त । 
` ` ` इ पुस्तक में अल्लाह मियां के मुह आंख, 
| | हाथ, हथेली, मुठ्ठी आदि आदि अङ्ग प्रत्यङ्ग का 
` दुरा पूरा ada क्रिया गया है । स्थान २ पर अरबी 
| अष के प्रमाणं भी नागरी लिपि में लिखे गये हैं । 
: Smi के स्थान जहांसे वह लिये गये हैं । लिखना 
| आवश्यक था। O बड़ी रोचक है । 
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aR i ६ he x. 
कार्य के आरम्भ में ही सफलता का कत ग 
x Ls! © 
सके SIRAN पूर्वक समाप्त होने a 


लक्षण हे | ईश्वर हमारी बांच्छाओं की af Bi 
जिस से मदन मोहन जी सेठ 
छनेकसदाचारी पुरुष weary 
समाज में आकर उसको दिनों दिन उच्नतिशीर 
करते जाव तथा संस्थाओं के संगठन में wale 
भांति सहायक हों | यही अभिलापा है | a 


जसे ग्रथ 
UG op 


परिचय 


He उत्पत्ति। प्रथम भाग मूल्य ॥ 
४--सूष्टि उत्पत्ति तीसरा भाग मूल्य ॥ | शय 
लेखक श्री पं० Q} जी | सत्य समाचार काय्याल। | कारी | ताभ 
महल । काशी से प्राप्त । रो 
इन दोनों पुस्तकों में सुहम्मदी मतानुसार |च 
सृष्टि की उत्पत्ति का सविस्तर वर्णन है। प्रथम | न? 
भाग में मुहम्मद साहिब के सर, सीना, कान, भौ | पतर 
आदि के पसीने से ज़मीन आसमान अश, कुसा | षे 
लोहे, सूर्य, चन्द्र आदि आदि की उत्पत्ति a] 
वर्णन हे । और तीसरे भाग में ज़िब्राईल. मेका 
ईल, इस्नाफील आदि आदि फरिश्ता की उत्पति | 
ही कामत तथा पूरे हुलिये सहित लिखी ग 
दोनों भागों में अरी भाषा के प्रमाण नागरी 
लिपि में ही दिये गये हें किन्तु तह कहां कहाँ 5 | 
लिये गये हैं इसका कुछ भी जिऋ नहीं है, जिसकी i 
ज़रूरत थी। यह दोनो पुस्तक भी बड़ी रोचक 
श्री Yo सत्यदेव जी-पूर्व मोलाना गुलाम ह 
साहिब-फारसी ओर गरी के बड़े फ़ाज़िल है | 
जाता है कि आप बुगादरद के र ' दार हे 
में कई वर्ष तक अर्बी के प्रोफेसर भी रहे 
geraai मत ओर उसके इतिहास का 


> | 
गहरी दृष्टि से अनुशीलन किया हैं | मुदु 
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a आपने ईसाई आदि कई दूसरे मतों की को fara पुस्तके लिखनी चाहिये | सब से प्रथम | 
अच्छी छान बीन की है । आये समाज मे पदाः आप एक “कुरान मजीद पर aaga” लिखें । i 
करने के पश्चात्‌ थोड़े ही समय में आपने इस पुस्तक में .खूव विस्तार से आप कह कुरान | 
carat में भी अच्छी योग्यता प्राप्त करली हे। शरीफ कामत्यक खएडनार्‍य वात का युक्ति सए 3 
वि) द्वी उपरोक्त आलोच्य पुस्तकोके पढ़नेसे बात णोके हारा arsa कीजिये । दूसरी. पुस्तक “वेदो | | 
हे कि,आप हिन्दी अच्छी लिख सकते हैं । और वैदिक धर्म की TA नामक लिखिये ig 
ue लता के लिये आपको बधाई है । fig SSH आप कुरान शरीफ का वेदा क मुकावल म 

! pe एक निवेदन करना हे आशा है श्राप कसोटी पर कस्ये ! मुहम्मदी अकायद की कमियां | | 
Mi...” 8 sic कमज़ोरियां बतलाइये और साथ ही वेदिक | | 
apaga AE शर उनकी ANTAL बताइये, । ५ 
जिन को देख कर कि आप वेंदिक धर्मानुयायी बने | | 


=| 


A परिचय २५६ | 


T पर ध्यान देंगे । पा k 
हमारी तुच्छ सम्मति में यह छोटी २ पुस्तक 
|| में निकालने से कुछ विशेष लाभ नहीं हैं. । 
la से जहां आपकी maa और अनुभव का 
य )॥ | 

hn 
मूल्य | 
थ | काही 


: तीसरी पुस्तक आप “AREA इसलाम की 

सुचित रीति से कोई भान नहीं TAN वहाँ तारीख” लिखिये। आपने इसलाम के इतिहास 

द हिन्दी भाषा भाषी जनता का भी काई विशेष aa अनशीतन किया है । इस पुस्तक मे 

` à + तके दी. फार्सी द den E न्ति कैसे 3 sal 

[हभ नहीं होता है । आपकी पुस्तक उदू , F y रसी. आय aa कि इंसलॉम दी उत्पत्ति केले on 
fate adi दां जिशासुओं को पिव यी IOT साहिब के प्रादुर्भाव से पूवे Aa Es 
7 | हुचा सकती है इ वि है : noe ५ धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय दशा has ; 
सार [a S ५ मारी. सम्मत. & fia के पश्चात्‌ अर्थात्‌ इस म 
हे परता मेह कि पंडित जी कोई काम ens Cus होगई' । मुहम्मद 
gh | Tad हो । हम चाहते हैं कि पंडित È प्रचार से यह दशाये' क्या क्या ae 


कान, at |! नभव. अनः जा T, 
i सी ni करे । अपनी विद्वत्ता, ञान, अनुभव, AT साहिवके चरित्र पर faia गं भीर eft A 
R "a शीतन और ag भाषाविशता से उ मुहम्मद साहिव के. किये उपकार! और अपकारो | 
Tae : ta ea चाहते rà हट कक is ~ € af x he | 
A. मेका. 3 endi लाभ aga | & ay os का ,खूब विस्तार से वरणं क Eee pet 

१ उत्पति | पंडित जी शान्ति के साथ "क = नेथी पस्तक आप “ सत्यार्थप्रकाश” बे _ पहले 

A त > शि प्‌ it tat स्थायी काम करे जिस sf ¥ i लिखये ea = आप 

ret गई | समयतक वेठकर कोई पसा > १ १० समुलाला के आदश पर लिखर्य । AS 


` | मे कार्यालय और अधिक अन्यान्य स Ra ih eae 
| उनके आवश्यकता न रहे जो अशान्ति आर भड केबल पिन oe मर ल्न 
के उत्पादक हैं | wee een p के 
an oe oe è P यह चार्रो पुस्तक आप az फारसी श्र 
आप अपने दूसरे वान्धर्वो को काम करके रास्ता a प यी k 
निक और वेञ्ञानिक नियमों पर 
प्रत्येक विषयपर विचार कीजिये 
लिखिये | गम्भीरता ओर नि a 
भी हाथ से न छोड़िये । प्रत्येक spat 
टि से लिखिये खण्डनः मस्डन ` 


= 


साहित्य सेवा से अधिक उपयुक्त काम ANT 
१ नहीं है। इस काम को आप बड़ी शाल्ति 
स्थान पर बैठकर और स्थायी रूप से 
कते हैं। पंडित जी योग्य है । आपका शाने 
अनभव बढ़ा चढ! है | हमारी समसमं आप 
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POR DAR a a E 
यदि आप उपयुक्त चारों महत्व पूर्ण ‘get 


ह ne 
माला” नाम की एक अच्छी पुस्तक माला 


a 


ik मूल्य a, ff 


छपाई का 
पुस्तकमाला ६ 


Gea लिखदे तो जहां आपकी विद्वत्ता, अचुभव लगी है । प्रत्येक पुस्तक में डबल क्राउन पि हव: 
| और शान से जनसाधारण का असाधारण लाभ आकार के १०० पृष्ठ रहते हैं और A 


| षहुंचेगा वहां इसलाम : मतानृयायी देशों में 

| ARa के प्रचार में बड़ी सहायता मिलेगी | 
;  उथलेपन के साथ ans सियाह करनेका समय 
गया अब शान्ति के साथ गम्भीरता पूर्वक विचार 
'करने का समय है | इसलामी भाई भी अब खूब 
सचेत होगये हैं । नित्य नई नई कल्पनायें गढ़ी जा 
> सही है। कुरान मजीद की नई नई तफ़सीर॑ निकल 
हैं। प्राचीन लचर दलीले से काम अब नहीं 


चार आना। प्रत्येक चरित में च 
एक हाफ़ टोन चित्र भी रहता है। 
आदि भी सुन्दर होते हैं। ऐसी 
बड़ी ज़रूरत at | 

हिन्दी में अच्छे चरिज्रों की असाधारण 
है | चरित्र मन पर कैसा प्रभाव जमाते हैं : 
बताने की ज़रूरत नहीं है। पूर्व स्मरण और 


इसके (वार 


Bi 


भागी 


DA उत्थान के लिये चरित्र एक बहुत ही उपयोगी l 
| Rm श्री सत्यदेव जी स्थायी महत्व पूणे और आवश्यक साधन a | 


है। बड़ी ज़रूरत न्‍ र 
हिन्दी में qa विस्तृत बड़े २ चरित प्रकाशित | 
किये जावे । छोटो २ चरित्रों में बड़े संकोच बे हानी 


साथ लिखना पडता है। तव भी इन चरितां als द 
१०० पृष्ठो में बड़े अच्छे ढंग से सब आवश्यक 


साहित्य तयार करने के हमारे इस प्रस्ताव पर 
विचार करेंगे ? हमने एक बार आपको प्राईवेट 
` पत्र द्वारा भी अपनी यही तुच्छ सम्मति लिखी थी। 
_ इस स्थायी काम में जो कई अड़चन पड़ेगी 


क्या उनको भी सहन करनेके लिये आप उद्यत हैं ? 
ae प्रधान अड़चन धन सम्बन्धी पड़ सकती है। 
इत जी अब भी कुछ न कुछ धन व्यय करते ही 
कुछ और प्रयत्न करने से आशा है कि आवः 
धनका पूरा प्रबन्ध हो जायगा | जिन उदार 
जनो ने सेकड़ों रुपयों को इन छोटी २ पुस्तकों 
; प्रकाशित करने में आप को सहायता at है, 
ढ विश्वास है कि आप के स्थायी साहित्य 
स्तक प्रकाशित करनेके लिये सहायता देने में 
चह तनिक भी संकोच नहीं करेगे | यदि पंडित 
री तुच्छ सम्मति पर विचार करके स्थायी 
को उद्यत हो तो हम भी यथा शक्ति 
पी पुष्प लेकर सेवा के लिये उपस्थित 


a Ey 
स्वामी विवेकानन्द । मूत्य।) ६--स्वामी 
लेखक o नन्दकुमार देव शर्म्मा जी । 
प्रेस, प्रयाग । अकार बुक डिपो, जानसेन 


ए से “कार श्रादर्श' चरित 


Y 
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Ret 
बातें लिखी गई हैं। प्रत्येक चरित नायक के जीवन beer 
की प्रत्येक शिक्षा प्रद जीवन घटना पर आलोचना: गती, 
त्मक दृष्टि से गम्भीर विचार किया गया है। |३ वि 
अभी इस माला में केवल यही दो पुस्तके प्रका. धा; 
शित हुई हैं । सुना है कि और भी कई चरित हि है 
तयार हैं, शीघ्र ही प्रकाशित होंगे । १२ चरित्रो का | भ्र 
अग्निम मूल्य डाक व्यय सहित केवल ३) है। ग्रवश्‍य प्रा 
स्थायी ग्राहक बनिये । बड़े उपयोगी आदशं | 
चरित्र हें | f 


aE apak 


७--आदश्श परिवार | पृष्ठ सं०१&२ मूल्य ॥८ 
८-शाम्ता। पृष्ठ o १५६ gA ॥) ॥! 
लक्ष्मी | पृष्ठ Ao ६५ Wea |) १०--कत्या-स्दा i 
चार पृष्ठ Ao ७७ मूल्य |) ११--कन्या-पत्र wy | 
GS खं० ३२ मूल्य ~) १२-हँसाने वाली कहा. 
नियां। सं० पृष्ठ ४६ सूल्य |) १३- atad कुमारी 
पृष्ठ do &७ सूल्य ।-) 
सोन्दर्यकुमारी की लेखिका । श्रीमती ब्रम्ह कुमारी भ 
देवी जी हैं । शेष छो पुस्तकों के लेखक और प्रकाशक * 


Rag "अ an बाजपेयी दें। श्राप के ही शकार प्रेस, प्रयाग से 
रे |, पुस्तके प्रकाशित हुई दें और आप के हो ऑकार 
RL eat से प्राप्त हो सकती हैँ । 
a उपरोक्त सातां पुस्तके' स्त्री शिक्षा और कन्या- 
Wa सम्बन्धी हैं । सब पुस्तकों का आकार डवल 
ह|त १६ पेजी है। केवल “हंसाने वाली कहानियां” 
We कार में रंग विरंगी, चित्रपूर्ण, बड़े २ 
|स मे छपी हैं | 
ग्रादश परिवार” मे निश्चय ही एक दशी 
वार का बड़ा सुन्दर चित्र खींचा गया है। 
ie परिवार हौ तभी हमारे ग्रह स्वर्गधाम बन 
ते हैँ । “शान्ता” निश्चय ही आदश स्त्री थी | 
| ह रोचक चरित्र है। “लक्ष्मी” शिक्षा प्रद रोचक 
प्रकाशित [लक है | “कन्या-खदाचार” कन्या को WAT 
संकोच के दती चाहिये | बड़ी उपयोगी पुस्तक | 'कन्या- 
रितो कै प्र दप'ण” से कन्याये' पत्र लिखना सरलता 
ग्रावश्यक | सीख सकेगी । नमूने के पत्र बड़े अच्छे हैं । 
के जीवन इसानेवाली कहानियां” निश्चय ही हंसाने 
लोचना. शी, शिक्षा प्रद मनोरञ्जक पुस्तक है | चित्र 
RI है । (डे विचित्र हैं। “सौन्दर्य कुमारी” उपदेश मय 
के प्रका. शा है। रोचक है, शिक्षा प्रद है। मोटे टाइप में 
ई चरित | है। 
Rat का | प्रत्येक सदुग्रहस्थ में उपरोक्त सुन्दर पुस्तके 
| bs Me रहनी चाहिये । मनोरंजन, उपदेश और 
आद 


७४४ ठक बृन्द लेखक का विचार था कि 
दप © आपके कर कमलो में सुन्दर कुसमा- 

Peo वलि गूथकर समर्पण करता, परन्तु 
[में इस चतुर कार्य सम्पादन की क्षमता न 
उसे लज्जित होना पड़ा, अतः दो चार पुष्प 
कर आपकी भेंट करना उचित समझता है | 
जिन ! यहीं तक नहीं, प्रसून चुनते समय उसे 
Waa कुशलता का भलो भांति परिचय 


Digitized by Arya datà puin Chennai and eGangotri 


y i a I IE IE RE RE NE NE NE NR o o ME Be Be Be AEM BM 


ENT ४७४४६०४ 


aaa प्रसंग be 
3 मिल गया | माली अभी नववयस्क , ग्रलुभवशन्य | 
ज्य - हे । ऐसी दशा में कार्य कुशलता कहाँ £ उसने 
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xe 


शिक्षा सब एक साथ प्राप्त होंगी । 
¢ 
उद 
१४--रौजपूत मेगज़ञीन7--मासिक पत्र। सम्पादक 


नगीना राम परमार । वार्षिक मूल्य १!) रु० परमार श्राश्रस 
पानशठ जि० जाल पर से प्राप्त । 


y 


यह पत्र गत अप्रेल मास से निकलने लगा है। 
आकार डिमाई ८ पेजी है | हमें इसके दूसरे तीसरे 
अंक समालोचनार्थ प्राप्त हुये है। लिखाई, छुपाई, 
कागज़ आदि साधारण हैं । इन दोनों में ऐतिहासिक 
र दूसरे विषया के भी कई लेख हैं । 

A 

१५--“फरयाद” । मासिक पत्र । सम्पादक मुकुन्द 
मुरारी ara जी मुझ़तार । भ्रधिष्टाता “फ्रस्याद? मेग्ठ से 
प्राप्त । वाषिक मूल्य नियत कुळ नहीं हे । amaan जो 
भेज सके वही स्वीकार कर दिया जाता है। ee 

इस पत्र का विशेष उद्देश्य हिन्दू विधवाओं 
के और दृव देने वाले पशुओं के प्रति सेवा करना 
है। हमें इसकी तीसरी जिल्दका प्रथम और द्वितीय 

संयुक्त अंक समालोचनार्थ प्राप्त हुआ है। लेख 

अच्छे हैं । उदेश्य प्रशंसनीय है। क्या ही अच्छा 
होता कि यह पत्र हिन्दी मे भी प्रकाशित होता | 
इसका प्रचार घर घर में होना चाहिये । 


यह मन भ्रमते हये नवीनता की तरङ्ग से तरङ्कित 
होकर विशेष किसी आशा-फल--के किसी भी. | 
विटप से खिले अधखिले फूल घर तोड़े हैं। ; 
कभी २ तो प्रसून चुनते समय उसकी नवीन दक्षता । 
का परिचय देने को पंखड़ियोने बाग छटासे छिंट 

कती हरै एथ्बीपर विखरकर उसका अच्छ an र क स | 
a लज्जावनत भाव से उसने वह भी ह हा ] 
वास्तव में है तो यह अनधिकार चेष्टा ही कि. 


क-न “ही क्ण 
दक्ष माली प्रसून चुने किन्तु भगवान की अपने 
अलीम दया देख बन्चु वावो को भी उपहार 


प्राली की ओर से इसे उपहार न समक इस प्रसाद 

| अपने शीश पर धारण कर सत्कार की जिये । 
ममय पिता st वस्तु को प्रेम दृष्टि से ही अप- 
Tet । आशा है इसी प्रभार लेखक पदि मास 
तन पुथ्पों से आपकी AT करता रहेगा | 


ईश्वरोपासना 
wea, शुष्क-जीवम-बृत्त की निर्वल 
में सरसता लाकर, उसे पल्लवित, कुसुमित 


$ करने का मूल साधन है । यदि आप 
जीवन बिताना दुर्भर होण्या है, संसार 


am सुख स्पर्शी समीर से स्तब्ध जान 
निष्कपट भाव से,सच्चे मन से TH- 
त्मा की उपासना कीजिये; भक्तवत्सल भग- 
| अवश्यमेव आपको अपनावेंगे | जगत्पिता की 
जनो के लिये सवदा खाली रहती हे 


जाती है। बालकव॒त्‌क्रौड़ाकलोल कर 
स्त्रोत उमड़ेगा, जीवन 


नचजीचन 
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सुन्द्र सुख शान्ति का$ंग्ररल साम्राज्य होगा 
पश्चाताप 
भगवान के कृपा-प्रसादू-प्राप्त करने के 
जच्चात्माओं के लिये जेसे उपासना? एद अ 
साधन है वैसे ही जिज्ञासु जनो के लिये प्रारंभ 
पश्चाताप? भी परमावश्यक है | 
खेटे काम करते २ हम लोगों को ang i 
निर्वल तथा कलुपित होजाती हे । इन a | 
वासना की कालिमा को धोने के लिये पर्चा 
UT, रूपी साबुन परम उपयोगी जान पड़ा है 
यदि हम अपनी आत्मा को विशुद्ध aap 
ae तो आः्मसमीक्षा करते हुए श्र 
afa को पहिचानना सीख | यह त्रुटियां स 


से जान पड़े गी | 
अपने मिश्र से सम्भाषण करते समय १ 
चार कडुवाक्यो का व्यवहार कर बैठना, 
पिता के हृदयगतभाचौ को न समभते. 
उनकी उचित आज्ञा की उपेक्षा करना, शक्ति 
धन के मद्‌ से उन्मत्त होकर इतर दीन जनो 
भिभकारना तथा कष्ट देना, यही सव त्रुटियांम 
होजायंगी | यही नहीं ये बातें तो स्थूल है। श्रा 
समीक्षा करते हुए पश्चात्ताप” करते रहनेसे रश | 
आपके हृदयकपाट खुलेंगे, श्रम्धकार दूर होकर 
ज्ञानप्रकाश की प्रभा छुटकेगी । इस दिव्य ज्या 
प्रकाश मे इश्वराज्ञा के विरुद्ध एक छोटा सो | 
अपराध. gangi यन्त्रद्धारा देखने क ¬ 
साज्ञोपाज़ स्पष्ट दिखलाई पड़ेगा, तव आप 
उपासना के अधिकारी बनेंगे और भगवान. 
छृपा-भाजन होसक्ते गे | ह| 
क अङ्गरेज्ी कति ने वघाही अच्छा कहा - 
« Who never ate with tears his bread 
And through the long drawn mid nigh 


Sat weeping on his lovely bed 
He knows you not, ye beay enly 


il 
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होगा। | gad — 
| ह जल पूरित होके जोन नहिं कीन्ह्यों भोजन 
$ रात्रि में दी प्रहर तक करुणा रोदन ॥ 
शुत्य साथ उपरि जा ना दिन सावत | 
जनय है परमात्म देच वह नहिं ताहि जोबत ॥ 
व या ही अच्छा भाव खींचा है ! आओ प्रथम 
नी अनुचित कृति पर पश्चात्ताप करते हुए. 
Heat AACA ATT के उष्ण प्रवाह से 
aU मेल धूसरित हृदयपट के निखारे .। जव 
S E i निर्मल तथा विशुद्ध होजाय 
` तो उपासना! द्वारा भगवान्‌ का आह्वान 
ग उन्हे आसीन कर सकते हैं । 
i “ माधुरी * 
| २-तुम कौन हो 
| कया तुम पुरुष हो या खी, श्या पत्ती हो या 
_ शत, यह सूरतं सिर्फ तुम्हारी इच्छा का नतीजा 
| तुम इनमें से कुछ नहीं हो । यदि तुम सत्य 
“ते हो कि तुम मलुष्यहों, परन्तु यह भी सत्य 
$ हे | तुम इस स्थूल शरीर को अपना कहते 
क| यह भी तुम्हारा नहीं है, किन्तु अभिमान से 
सा कह रहे हो | अगर यह तुम्हारा होतः, तो 
हारी तरह WHA रहता, और तुम्हारे साथ 
ता | यह पंच भूतो, पथ्यो, जल, अग्नि, वायु 
भ्राश से वना हे, यही कारण है कि इस स्थूल 
कीर में पांच प्रकार के भिन्न भिन्न गुण नज़र 
हैं। anc यह शारीर तुम्हारा होता तो शरीर 
सव वस्तुओं पर तुम्हारो दखल होता | अगर 
न होता तो तुम्हारी आंखें देख नहीं सकतीं 
अग्नि उनकी सहायता न करे | तुम्हारे कान 
नहीं सकते यदि आकाश न et! तुम्हारा 
Tae नहीं सकती अगर ज़मीन न हा | 
ये जुबान कोई स्वाद नहीं ले सक्ती अगर 
शन हो। तुम किसी वस्तु को अनुभव नह कर 
फे यदि हवा न हो । इसी तरह अगर पांच तत्व 
तो तुम्हारी कर्मेन्द्रियां बेकार हे । शायद 


आप यह कहदेंगे कि जब पांच तत्वो का श्रधिकार 
पांच ज्ञान इन्द्रियां से है तो कर्मेद्रियों से इनका 
क्या संम्वन्ध | यह कहना आपका सर्वथा 
असत्य है, क्योंकि ज्ञान और कमन्द्रियां दोनों 
पांच भूतो से बनी हुई हैं | यही सवव है कि यह 
तुम्हारी नहीं हैं। देखो,साचो विचारो: आकाश का 
संवन्थ कानो से है | कान में श्रवण शक्ति है, चद 
आकारा के तमोगुण के हिस्सों से बनी दै, उसमें 
तमोगुण की area पैदा हुई है, यही कारण 2 
कि करण शब्द को ग्रहण करते हैं और जिव्हा 
शब्द को प्रकाश करती है । आप समझ गये होंगे 
कि कान आनेरिद्रय हैं और जिव्हा कमेन्द्रिय है । 
इसी प्रकार वायु सतोगुण का भाग है। छूने की 
शक्ति त्वचा है, जो स्पर्श शक्ति को ग्रहण करती 
है, और हाथ उस की सहायता करता है, जो 
रजोगुण का भाग Èl इससे मालूम हुआ कि | 
त्वचा ज्ञान इन्द्रिय है, और हाथ कर्मेन्द्रिय El 
एवं अग्नि का सतोगुण भाग यानी देखने की शक्ति _ 
aq, अर्थात्‌ आंख है, ओर रजोगुण का भाग पांच 
हं । आंखें शकल को देखती हैं, और पेर वहां a 
जाते हैं। आंख ज्ञानेन्द्रिय हैँ और कर्मेन्द्रिय पेर ह, 
एवं पानी का सतोगुण भाग चखना, रखना 
ziga है, और रजोगुण का भाग उपस्थ है, जो 
स्वाद की शक्ति उसके ग्रहण करती हे, और i 
करती है । जिव्हा ज्ञाने 

स्द्रिय हे और उपस्थ कमेन्द्रय 
कि शरीर के अन्दर जो कमन्द्रिय bee 
कार्य कर रहीं हैं वह पांच भूतो की हैं, तुर Es 

> । हां, इन haat से काम लेने वाला जो | 
नहीं । हां, इन इ is 
gan हे, बहंभी तुम्हारा wa ss इन | 
पांच भूतो के सतोगुण =a भागों | a 3 
है, फिर बताओ तुम कौन et? a 

जिस कदर बाहर की चीजें नज़र 
तुम्हारी हैं न यह तुम स्वयं हो, 
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संसार की वस्तुएं तुम्हारी आवश्यकता के लिये हैं 
और यह शरीर जिसको तुम अपना समभते हो 
तुमको बतौर गाड़ी के मिला है, कि तुम इस गाड़ी 
' पर सवार होकर इस भवसागर से पार हो सको। 
अंतिम मार्ग का नाम मोक्ष है तुम इस शरीर रूपी 
शाडी पर सवार होनेवालेहो, तुम में मर्द, अरत, 
इन्सान, हेवान, देश, काल वस्तु किसी की विशेषता 
नहीं है, किन्तु तुम इन सब से कार्य लेनेवाले हो। 
_ सत्य चित्त स्वरूप शुद्ध स्वरूप आत्मा हो आत्मा 
` निलंप होता है. वह न किसी का लड़का हे, न भाई 
है : है, न बाप है.न बहिन है, न कोई देह है,न यह देह 
, का कारण है, आत्मा का कोई भार ( वज़न ) नहीं, 
। न माप (तौल) है, आत्मा का कोई रंग भी 
_ नहों, न लाल न काला. न पलादि, हर प्रकार 
के रंग से रहित है, न वह पैदा होता है न 


मरता है, न वह कुछ खाता है न पीता है. 
उसको कोई काट सकता न दबा 


ता है श्रब भी समभो तुम कौन हो | तुम बहुत 
बड़ी शक्ति हो तुम संसार के शाहन्शाह हो परन्तु 
को तुम्हारी शक्ति का हाल मालूम नहीं है यह 
प्रकृति ते के सब बस्तुय तुम्हारी गुलाम हैं परन्तु 
इनको नहीं समभते तुम इनके पीछे फिरते हो 
पनी ताकृत को जानो फिर संसार तुम्हारा 
. गुलाम हे संसार तुम्हारे लिये है नकि aa 
सार के लिये. जो तुम्हारे भाग हें बह तुम्ह 
O अवश्य मिलेंगे। यह सब शरारत ( छेड़छाड़ ) 
चंचल मन की है। कार्य कारण की ओर 
मन प्रकृति का बना हुआ हेइसलिये प्रकृति 
र जाता है । लुम चेतन स्वरूप आत्मा हो 
खली ताक़त को जानो | 

DE चेतन होकर उ ड़ पदार्थो बी तरफ़ जाना 


| । पशुओं स ।शक्षा ग्रहण करो कोई जान- 
किसी .गैर जिन्स के साथ नहीं रहता, 


AA होकर इस बात्‌ को नहीं समझते | 
प्रकृति नहीं है। इसकी सब चीज 

‘an हो तुम्हारा हम जिन्स कोई 
सकता है । तुम इस जिन्स के प्राप्त करने 


nea 
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को कोशिश करो. उससे मिलने ओर mime 


€ on 
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तुमको आनन्द प्राप्त होगा। वह 
जिन्स हे, तुम्हारे गुणी से बहुत आ जो ह 
। वह चेतन स्वरूप स्वाभाविक Way 
so 8 Hf प्र 
तुम आत्मा हो इसलिये तुम एक केरे ao | r 
व्यापक हो, परन्तु वह परमात्मा सम्पूर्ण | 
में व्यापक है। तुम्हारा उसका साथ है, तुम्हारा जं 
प्रकृति के साथ कोई साथ नही, इसलिये सवी 
को त्याग कर परमात्मा से प्रम करो, क्योंकि ह 
तुम्हारा पिता है । तुम्हारा मालिक है। वह सवाथि 
कुछ है । ईश्वर के सिवाय तुम्हारा कोई नहीं है yaga 
समभे, याद रक्‍खो, विचारो, जिसमे genie 
आत्मा निर्मल हो, वुद्धि स्वच्छ हो । परमा'मा से फे 
प्रम करते हुये इस जीवन यात्रा की सफलता प्रा! 


करो | 


aaga शर्मा। | 
३-- पञ्चासृत 

चित wa चिन्ता काह करो 
छल ae कपट सजो निशिवासर, शुद्ध विचार घरों । | Fits 
बुधि अनुकूल करो सव कारज, दीनन दुःख हरो ॥ १॥ | 
शङ्खा, लज्जा, भय तिनहूं कॉ जानो, पाप वरो। 
श्रात्मठगी को तजि के प्यारे, भवसागर ते तरो॥ २॥ | 
कोन बड़ो हे कोम लघू जग, चक्कर में न परो। 
अन्धभक्ति, को लात मारदे, नेक न कबहु' डरो ॥ ३। ` | 
चाल चलन को पक्का रकखो, सत्यते नाहि टरो । | 
चोरी, ज्वारी ओर लबारी, करहु न चाहे मरो ॥ ४ | 
हम नर हैं सब कुछ कर सकते, यह जप सदा करो । 


fate 
करो करो कुछ काम करो a, चिन्ता काह करो ५॥ | 
ग्रामीण _ 


४--धस्मं सेवा या दुकानदारी | 


mana में संस्थाओं की कमी न 
गिन्ती करने लगगये तो आप को कोड़यों स 
मिलेंगी। गुरूकुल देखिये दर्जन भर से कम * 
पुत्रों के ही नहीं कन्या-गुरुकुल भी आये 


होगे । कन्या-पाठशाला और स्कूलों की तो 


of 


u] 


` करे बही, दर्जन भरसे अधिक अनाथालय भी R | 
gh हिय ही नई नई स स्थाप ST का शाय: 
को अजीण होगया है। ate ! हम भी के 
Ac | कर्मवीर हैं !!! बलिहारी है । आनन्द यह 
TaN कि प्रत्येक संस्था "आदश! Èl अनुकरण करना 
qiia को आता ही नहीं; हम तो जो काम 
ह्म हें 'आदश!ही करते है । तव भी पवलिक कदर 
हरे तो उसकी AT शक्र गुज्ञारी' रौर कम अकुली 
खैर हमारे 


पमा | 
लता प्रा। सच तो यह है कि हमारी कई संस्थायेडुकान- 


हरी के नियमों पर चलाई जा रही हैं, धरामिक 
नियमों पर नहीं | निश्चय ही यह धर्म सेवा नहीं 
|, हुकानदारी है और प्रत्यक्ष दुकानदारी है । 
_ यह बात यो ही सुन सुनाकर नहीं लिखते हैं । 
[mamat होने पर हम लिखित प्रमाण भी 
| |पस्थित करने को उद्यत हैं । हमने स्यम्‌ कई 
` |सस्था्मौ के अधिष्ठाताओं, सश्चालको आर 
` |न्धको आदि के हाथ की लिखी चिट्टियां देखी 
'५|। उनमें से कर हमारे पास सुरक्षित भी है । हम 
` | स्वयम्‌ कई संस्थाओं के सश्वालको से प्राईवेट 
पसे वार्तालाप करके यह मन्तव्य प्रकाशित 
क्रिया है। १,२ संस्थाओं का हमे निज का भी अचः 


कानां पर हाथ धरने लगते हैं। 


= विविध प्रसंग 
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भव है। एक ओर “ध्रमं सेवा, धर्म सेवा” चिल्ला 
ला कर कानो के परदे HIS जाते हैं । आसः 
सर पै उठाया जाता है । दूसरी ओर बह 
ना, निन्दनीय, घोर दुष्ट व्यवहार किया 
। है, कि जिसको सुनकर ही श्रम्य समाजा के 


क महाशय ने एक संस्था स्थापित कर 
त हे जिस में उनकी,उनकी स्त्रीको, कन्याओकी, 
भाता की, पिता की और शायद दादी दादाकी भी 
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गुज़र होती है । दूसरे महाशय ने एक संस्था खाल | 
रखी है जिस से न केवल उनके सारे परिवार की 7 
ही परवरिश होती है वल्कि उनकी “ort दाख’ | 
की एक दूकान भी चलती है । तीसरे एक महाशय 
आज बड़े पूज्य ओर धर्मात्मा बने वेडे हैं, जा कुछ 
दिन पूर्व वडी ही हीन दशा में थे। डनके अपने 
आचरणां ने उन्हे सभ्य समाज में Tatas अधिक | 
तिरस्छृत कर रखा था; उन्होंने साचा चलो णक 
संस्था खोलले वस पोबारा है । झट निवालस्थान 
के छोड़ आप कुछ दिन चुप रहे और फिर इका- | | 
यक 'सच्चे आर्य? कर्म चीर” के रूप में प्रगट हो । | 
गये, और एक संस्था खोल दी । कन्या गुरुकुल,  ! 
कन्या पाठशाला, स्कूल आदि कुछ भी खोलने खे | | 
मतलव । बह जानते हैं कि आय जनता भोली हे,साथ 
ही विश्वासी भी aga है । ऋषि दयानन्द के नास 
पर, वेदौ के नाम पर, धर्म के नाम पर, सर्वस्व 
न्यछावर करदेने वाले आय पुरुष ही मिलंगे। 
कोई at गैर ज़्िम्मेचार' मनुष्य खड़ा हुआ और 
उसने धड़ाधड़ अपीलें करना आरम्भ कर दीं । 
नये नये रूप रखे aa, विचित्र २ साधन संग्रह |) 
किये गये और आर्य अनसाधारण के विश्वास 
तथा भालेपन का दुरुपयोग होने लगा । कोई 
मजुप्य चाहे वह कैसा ही AETV हों, जब १०० 
मनप्यो के सामने firs गिड़ायगा तो १०, २० 
मनष्य उसे देंगे ही । आर्यासमाजी Aa तो बड़े | 
geo हैं । अन्य धर्मावलम्विया को दान के दुरुप- | 
are लिये नित्यही डपटा करते हं । किन्तु मालूम 
नहीं इनकी सारी इटी सिटी अपने यहां क्यों भूर 
जाती है । कोई भी चलता पुज्ञा 'ग्राय a 
इन्हें, खूब लूट सकता है। लूटने की कई तरकी 
हैं। संस्थाय खेलिये, यदि बिना शुल्क 
खालेंगे तो विशेष सफलता प्राप्त होगी । 
लियां वनाकर, उपदेशक रखकर ग्राम 5 
से चन्दा इकट्ठा कीजिये । अपने परिवारका 
पाण कीजिये, अपने पुत्र, पुत्री को. be 
खिणी बनाइये, Ale Te, THO ८० BAL 


लिखिये, उनके प्रकाशितं करने के लिये 


भी उस पुस्तक की बिना मूल्य देने की ज़रूरत 
नही है । दूसरो की पुस्तकों को बिना पूछे पःछे 
प छोजिये ।' हजारो के लाभ में से २, ४ सौ 
ok ल आदि को दान दे दीजिये। आप का नाम 
यो में लिख जायगा । उपदेशक वनजाइये, 
दि जो कुछ मिले सव हज़म कोजिये। जव 
छी रकम संग्रह होजाय ओर अधिकारी तकाज़ा 
तो झट इस्तीफ़ा दे दीजिये | यदि श्राप आजरेरी 
' बन जावे तब तो कुछ कहना ही नहीं हे। 
आमदनी का सिलसिला है aa डवल 
क्लास का किराया वसूल कीजिये । किन्तु 


क्लास में चला कीजिये | यदि बम्बई से लाहौर 
तो बम्बई वालो से पूरा किराया लीजिये 
[ रास्ते में मथुरा ठहर जाइये, एक 'उप- 
श दीजिये और फिर मधुरा वालों से वही डबल 
क्लास का किराया लाहोर तक का वसूल 
जिये | यदि आप की बातो में आकर वहां के 
आप को बस्बई से मथुरा तक का भी 
दे तब तो क्या कहना है | किराये के 
आनरेरी उपदेशकों का 'कत्तंव्य' है कि 
म १६ रुपये रोज़ या २५ रुपया प्रति 
अलावा सफर खर्च! तथा खर्चे खुराक 
C “क्योकि उन्हे अपने कुनवे का भी 
[ पोषण k AT होता है” । यदि मुंह मांगी 

में कोई ss ला हवाला करे तो नोटिस 

र श्रोताओं के आजाने पर ठीक .व्या- 
ने के १०, १५. मिनट पूर्व ही साफ़ 
|| बस आपको मुंह मांगी फीस 
जायगी । हार झक मारकर 
बनेगा अधिकारी आप को देंगे ही। 
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अधिकारियों के हृदयों के संभाले रहिये । सम Y 
आने पर वीमार हो जाइये, पेट दर्द की 
कर दीजिये, यह सव से उचित होगा | 
बुखार आदि मे तो “धर्म उपदेश 
किन्तु भला पेट के दद में 


SS परकर वहां से विदा हो, तो, रुष्ट होक | र्तने 
विदा होव, कि अधिकारियों पर रोब जमा रहे। | ने 
यदि आपके पास कोई अखवार हो तब तो क्या "तुम्ह 
कहने हे । अपने दोरे का वेदिक धर्म की जय नहीं। 


डंका पीटिये। सन्यासी होजाओ | मत समको कि | 
तुम्हे बाल वच्चे छो इने पड़े गे। नहीं नहीं तुम्हे कई | ३ 
ऐसे "प्राय नामधारी सन्यासी मिलेंगे जो सन्यासी | _ कु 
त 


रहकर भी अपने भाई, भतीजों, भावजों, पलियों । |: 


बहिन भांजीके विवाह के लिये, गोने के लिये, WAA | 
लिये, धन की चिन्तामें मझ रहते हैं । कुछ हजे नहीँ | 
है। सन्यास। हो जाने से कोई घर द्वार थोड़े ही छूट ) . 
जाता है । ऐसे ‘ata राग” महात्मा उपदेशकों कौ| | 
उपस्थिति में भी यदि लोग कहें कि aT समाज | 
तरक्की नहीं करता तो सिवाय कहने वालों की |. 
कम ग्रकली? के और क्या कहा जाय !!! यदि 
कोई संस्था खोलें:तो उस में नियम रखिये किं 
“इस संस्था में किसीसे किसी प्रकारको कुच फीस | a 
आदि नहीं ली जाती है । शिक्षा का संब व्यय | 

यहां तक कि aa भोजनआदि भी संस्था AA 

ही ओर से दिया जाता है । हम.शिक्षा का बेची 
पाप समभते हे” बस फिर क्या है। शुल्क 
संस्थाओं को qa पानी पी पीकर कोसिये | . 
तालियां पिटवाइये बजवाइये जब आपर . 


, s qg उत 
कुछ वालक वालिका प्रविष्ट हो जावं तर्ब | 


५] 


P 


aat पिता आदि-को महीने में कम 
Rat aaa दो पत्र भेजा कीजिये कि इतने रुपये 
ani हमारी संस्था डान्य उपयुक्त स्थान 
|. जा रही है मकान आदि की ज़रूरत E I 
तने रूपये भेजा ” | फसल का वक्त है। नाज 
| वदना है, इतने रुपये भेजो ” agt आंगया 
| कपड़े बनवाने हे, काल का समय हे, इतने 
(थे भेजो ? । तुम्हारे पेसे एक दो पत्रा का यदि 
दिया सी संरक्षक पर कुछ प्रभाव न पड़े तो फ़ोरन 
र श्राप [क पत्र भेजदो, नहीं नहीं नोटिस भेजदो कि 
होकर भूतने रुपये इसके देखते ही भेजदो, श्रन्यथा 
रने लड़के या लड॒कीका दूसरा वन्ध करलो |” 
तुम्हारा लड़का या लड़को मन्द बुद्धि है, उसे 
बुला लो अयथा हम उसे संस्था स निकाल,द्‌गे 
| हा यद्‌ इतना रुपया मासिक भेजदिया करो ता 
हम प्रयत्न करेंगे कि वह कुछ पढजाथ ” | तुम्हार 
| एसी डाट बताने पर हतभाग्य संरक्षक तुम्हे कुछ 
| न कुछ अवश्यही भेज दिया करेगा आर मासिक 
| शी नियत करदेगा । ‘amet शिक्षा! का .खूव 
| राग अलायो । जिस प्रकार बने धन सग्रह करो । 


_ | समझे ही नहीं । 


का तनिक भी ध्यान नहीं हे ? निधन 
और विश्‍वासी आय जनसाधारण क. 
व्यय | माई का यह दुरुययेग 
उस आह” का जो तुम्हार 
यवहार से लुमसे स ब 
से निकलती हैं । तुम्हारा सभ्यसमाज 


यह व्यबहार आय स 
निगाह से शिरा रहा है । यदि तुम्दार 


विविध प्रसंग 
apa dorit Bigiteedoyhrys Sanat तलावा Chennai and éGangotri 


„| संस्था के नियम अथवा वाषिक रिपोर्ट या अन्य 
a व्यय का लेखा आदि प्रकाशित करनेको कोई ज़रूरत 
| नहीं हे। और यदि ५, ७ वर्ष का इकट्ठा करो AT 
» | तो ऐसे 'मुहभिल’ रूप मे करो कि काई कुछ 


आये नामधारी कई 'निकग्मी' A ENA के 
संचालक गण | क्या आपको अपने लोक परलोक 
किन्तु सोली 
t ma 
। उफ !!! तनिक दिचार 
इस प्रकार के 
ग्र रखने वाले दुखी हृदय 


म॑ तिर- 


स्कार होता है। लोग तुम्हें दुकानदार समझते हैं। 
माज को सभ्य लोगो 
हृदय मे इतिहास हमको बत 


२८9 


POSSI DIP SE) 


तनिक भी ‘fea है, यदि तुम्हारा हृदय सवथाही 
अलर प्रफ' नहीं होगया है, यदि qe ऋषि 
दयानन्द की, वैदिकधम्मंकी, आर्यसमाज की 
Bit स्वयं अपनी इज्ज़त का तनिक भी ख्याल $ 
है रो तुम इस कपट जाल को तत्काल उतार | 
फॅको । जो कुछ करो प्रगट करो, प्रत्यक्ष करो। Í 

l 


== 


ave 


जिनकी श्रद्धा होगी तुम्हारी सहायता करगे, 
जिनकी श्रद्धा नहीं होगी, adi करेंगे । निवन 
ait पवलिक कोड़ी कोड़ी करके & लाख रुपये | 
वार्षिक दान करती है | यदि इसका तुम्हारे जैसे | 
नामधारी दुकानदारों के द्वारा दुरुपयोग न होता. 
सो अभी तक मालूम नहीं कितनी अधिक सफलता | 
प्राप्त होगई होती । प्यारे बांधव !तनिक विचारो | 
जो हुआ सो हुआ, अब तो चेतो अन्यथा तुम्हे : 
पडताना पडेगा | कपटी और मित्रकी ढोंगी और : 

सत्यधारी की पहचान करना सीखो-- || 

केरा तब हित चेतिया, जब ठिग लागी बेर। 

aa के चेते क्या हुआ, कांटन लीनी घेर । 


प--्रायसमाज के इतिहास से क्या) 

सबक ग्रहण करना चाद्ये |e 
[agana ओर santa] 

कई qed के हृदय में यह विचार उत्पन्न 
हे कि आय समाज का जन संख्या बहुत कम ह 
इसलिये इस को हराना 
क्रि जित्रर जन संख्या अधिक हे वही पराक्रमः 
है । 'रन्तु केवल जन संख्या से किसी का 
धिक बलवान मानना भ्रम है । ' 
चतलाता है कि केवल जन संख्या al 
हे, पराक्रम जांचन के लिये ताकत F 
चाहिये । रांजस्थात देश में मसल मश 
चोर चौरासी वाण्या 
ara अर्थात्‌ चार कदावर 
afaat को लूट मार कर 
वेचारे बनिया में हिम्मत 
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| थोड़े मनुष्यों ने बहुतों को मारा है। आलाह ऊदल 
|| भे थोड़े से आदमियों से ही अपने शत्रुओं के नाको 
staat थे। मेवाड के हिन्दू पति ने अपने से 
शुनी अधिक यवन सेना को कई बार युद्ध 
“हराया at | बल्क कई मोका पर पेसा होता हे 


लक ता और थोड़ी सेना उन पर सिक्का TAT 
` । कई am बडी फॉज रखने से उसकी 
का पूरा बन्दोबस्त नहीं हो सकता । नेपो- 
यन TAS ने सन्‌ १८१२ मे रूस पर चढाई 


। परन्तु इतनी बड़ी सेना के लिये रसद 
बंदोबस्त न होने से उसको लोटाना पड़ा और 
तथा भूख के मारे उसकी सेना के लाखों बीर 
एस्ते में ही स्वर्गलोक सिधार गये । ,खैर ! 
र नेपोलियन को तो रसद की तकलीफ हुई थी 

fe रसद्की भी कोई असुविधा नहो तो भी 


इतिहास को पढ़िये तो आंप को पता 
कि किस प्रकार थोड़े से रोमन लोगॉ--के 
[क ही गांव के रहने वाले।-ने अपने जोश 
Ta सारे संसार को जय कर लिया 
g Ek प्रशिया ने भी इतना वडा जर्मन 
q AF से ग्रादमियो की एक्यता और 
ही बनाया है | इसका कारण यह था कि 
जातियों में मानसिक ओर आत्मिक बल 
से अधिक था । जिस प्रकार 
वही सेना विजय प्राप्त करती है , 
= दाचार और आत्मिक वल qa 
चाहे वह थोड़ी ही ati इसी प्रकार 
अधिक प्रचार होता है जिसके अनु- 
ओर आत्मिक बल वाले 
ही अनुयायी क्यों न हो । 
त्येक को विदित है और 


z 
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मे वही सेना विजयी होती है जिस सेना मे 
यता का भाव कूट २ कर भरा हा, जिलक ह 
feat की शारीरिक और आत्मिक दशा ay a 
जिसके घोड़े ओर बारूद तथा हथियार है हो, | 
हो, जिसके सैनिक आशज्ञाकारी ओर दिलेर a | 
जिनमें आपल में प्रीति और विश्‍वास हो. जिनमे | 
अपने अफसरों पर पूर्ण विश्वास हो और सव से 
अधिक वह सेना विजयी होती है जिसके कमान्हर 
की दिव्य सूति के दर्शन और मोजूदगो उना 
हिगुणित जोश और आइहाद भर देती है | उसी | 
प्रकार धर्म प्रचार में भी उपशोक्तवातो की वश्यः | 
कता है | जिस card नेता नहीं,सव ही अपनी % 
चांवल की खिचड़ी पकाचें, बह कभी भी सफलता 
को प्राप्त नहीं हो सकती । मर्यादा पुरुषोत्तम राम- | 
चंद्रजी की उपस्थिति में आय सेना ने द्विगुणित 
जोश से लड़कर लंका पर जय प्राप्त की थी ओर | 
अगणित राक्षलो को युद्ध में मार भगाया at | 
उसका भी उपरोक्त ही कारण था । आय समाज |. 
में जन संख्या चाहे जितनी थोडी हो परन्तु नेता | 
योग्य होना चाहिये और योग्य नेता के आधिपत्य ॥ * 
में अवश्य ही धर्म प्रचार में विजय प्राप्त होगी। | 


आयेसमाज के कई स्वर्गीय विद्वान strike | 
while the iron is hot चाली कहावत के ८ a 
AGA लोगों के मने पर सदुपदेशों का प्रभाव | 
जमा गये और उनके सिध्या wat की ओर से 
घृणा उत्पन्न कराते रहे तो उसका फल आज हमको \ 
प्राप्त होरहा है। अब आर्यसमाज में सभासद | 
इतनी फूर्ती से नहीं बढ़ते इसका कारण शरां 
समाजमे दिमाशकी शक्तीकी कमी intellectua 
decadence है । श्रार्यससाज में दिमाग लंडात 8 
धर्म प्रचार करने वाले थोड़े रद्द गये रह F 
Tanat amat की भर्ती अधिक होरही 


€, 


ANT पर कम ध्यान है इसी लिये यह डु 


a टके BR 

जातो. कुळ आप वी तौ रं र कुळ जग बीती? 
| आर 

| आर्यसमाज का इतिहास 

ज्जित | महात्मा मुन्शीरामजी और oft महात्मा 

het जी ariama के प्रसिद्ध नेता हैं। 

जिनमें aaa के जन्म से आर्य-बैदिक धर्म्मी-होने 


सव से |. महर्षि दयानन्द के दर्शन करने तथा उनके 

गे ची ang gat का जिन सज्जनों को सौभाग्य 

| उनमें हहे, उनमें से हमारे उपर्युक्त दोनो मदु 
उसी | 


ln हैं। हमारे हृदयमे दोनोके लिये पूज्य दृष्टि 


न (दोनों के कर्मण्य जीवन आनेवाली प्प्राये- 
s ९ 
नो डे तान को पथप्रदर्शक का काम देंगे । कार्यक्रम में 


परा दोनों महानुभावौ से चाहे जैला मतभेद 
` |किन्तु इस बात के मानने से कोई भी सहृदय 

[नशील इन्कार नहीं कर सकता है कि इन दोनों 
Tat ने अपने २ निश्चित मार्ग पर आदर्श काम 
या है । तन, मन, ध्न सर्वस्व की 'कुरवानी” 
जो आदर्श उन्होंने हमारे सामने रखा हे वह 
तीय प्रत्येक दूसरी समाज के लिये आदर्श हो 
हा है। दोनों महानुभावों के जीवन शिक्षा प्रद 
` | एक ओर महात्मा हंसराज जी का जीवन और 
निका कार्यक्रम बड़ा शान्ति दायक है । आप ने 
जिस योग्यता, गम्भीरता, त्याग और शान्ति के 


खोर से ia अपने कर्त्तव्य को पालन करके हमारे सामने 
न हमको | nea agar रखा है वह अपनी उपमा आपही 
नभासद |. इसरी ओर महात्मा मुन्शीरामजी का जीवन 


कार्यक्रम असुविधाओं, कठिनाइयों, अड़चलों 
द्‌! और 'कशमकशा' से पूर्ण है । आपके 
ये, साहस, अनभव और विचारो से हमें बड़ी 
रा मिलती है। आप ने अपने जीवन में कई 
P देखे हैं । ज़माने के कई रङ्ग देखे 
| आपने अपनी शिक्षा प्रद a T कई a 
(सी हे पुस्तक ` मेरी जिन्दगी 
NE प्रकाशित भी हो 
है। गत कोई डेढ वर्ष से प्रति सत्ताह आप 
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रखे न DF Mi ede ॥ 
“ag प्रचारक ” में कुछ आप बीती कुछ जग 
घीती? wits से भी ग्रपना जीवन चरित्र लिख 
रहे थे । महात्मा जी का जीवन चरित्र श्राय्यं समाज 
का आधे से अधिक 'खानगी इतिहास” है | महात्मा 
जी ने आर्य्यसमाजका इतिहास लिखने की प्रतिज्ञा 
की थी | हम समभते हैं कि शायद आत्मचरित्र 
लिखकर महात्मा जी उस इतिहासकः एक खण्ड 
समाप्त करना चाहते हैं । हमें दुख के साथ यह 
कहना पड़ता है कि महात्मा जी की २, ३ पुस्तक 
ही सर्वाङ्ग पूर्ण, हैं अन्यथा आप एक २ भाग लिख 
कर ही चुप होजाते हें । अवश्य ही इसका 
कारण आये जनता की 'ना कद्रदानी! और महा- 
त्मा जी की अदीमउडलफुरसती ' ही होसकता है । 
किन्तु आपकी पुस्तकों के सर्वाङ्ग पूर्ण होने से 
जनता को जा लाभ होता, जो शिक्षा मिलती, 
इसका जव हम विचार करते हैं ता हमें बड़ादुख | 
होता है । पूर्व की कई पुस्तकों के अधूरी रहते भी 
जब कभी २ महात्मा जी और नई नई पुस्तकों के | 
लिखने की प्रतिज्ञा करदेते हैं ता हमे ale भी 
अधिक दुःख होता है | गत वर्ष भी महात्मा जी 
ने कई पुस्तकों के लिखने की प्रतिज्ञा प्रकाशित की 

थी | मालूम नहीं उनमेसे कोई लिखी मी जारही हे. 
या नहीं | थोड़े ही दिन हुये धर्मवीर पंडित लेख | 
राम जी का चरित्र महात्माजी न प्रकाशित किया | 
है । यदि हम भूलते नहीं है तो इसके लिखने की 
प्रतिज्ञा १०, १२ वर्षो' से आपने की हुई थी । | 
आशा है महात्मा जी हमें क्षमा करेंगे यदि हम 
यह लिखने की grat करें कि नित्त नई प्रतिज्ञा _ ; 
करने से पूर्व की प्रतिज्ञाओं का पूर्ण करना अधिक _ | 
आवश्यक और उचित है । आप का स्वास्थ्य और | 
कार्य भार आपको अधिक परिश्रम और वह भी _ 
मानसिक परिश्रम करने की कदापि आज्ञा नहीं | 
देता है, फिर क्या आवश्यक है कि आप । 
नई प्रतिज्ञा करें । ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका sae 
अनुवाद' “सुबह उस्मीद' आदि आप की कई HES 
पूर्ण, करना 


3 22 


tg 


पूर्ण पुस्तके अधूरी $ क्या उनको सर्वाह 
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अव आवश्यक नहीं है ? महात्मा जी के सामने 
एक अयन्त आवश्यक कार्य आर्यसमाज का 
इतिहास लिखना भी है। हमारी बड़ी प्रबल 
हार्दिक इच्छा है कि महाःता जी आर्यसमाज का 
एक सर्वाङ्ग पूणे इतिहास जितनी शीघ्र संभव हो 
सके लिखकर प्रकाशित करदे । अपके लिखे हुये 
इतिहास पर से तो कई दूसरी पुस्तक बनजायंगी 
सब से प्रथम आप अपने अनुभव को प्रका 
शित कीजिये । यह काम महात्मा जी का ही हे 


हम महात्मा जी से सविनय प्राथना करते है कि 
आप आतर्य्यंसमाज का इतिहास तथा अपनी अन्य 
प्रकाशित और अप्रकाशित पुस्तकों को सव से 

पहिले सर्बाङ्ग पूणे लिखकर प्रकाशित कर दीजिये | 


साथ Geta को उन्नति आदि के सम्वन्ध 
| बिचार कर सकगे | च्या हम आशा कर सकते 
TAT जी हमारी इस सविनय प्रार्थना पर 


__ ७--विनोत-निवदन 

खार की सव लिपियों मे देवनागरी लिपि 
[सन सब से ऊंचा है | सोन्दर्या ओर सु 
कोई भी लिपि देवनागरी की समता नहीं 
यह सब का स्वीकृत सिद्धांत हे । 
ata है कि फ़ारसी और अँगरेजी 
यह लिपि misa होने का 


A 
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अंगरेज्ञी लि पियो के बहुत से भेद और वि; 
जिन्हे देखने से मन प्रसन्न होजाता है और 
लिपियां के संशोधकों की मुक्त करठ से se? 
करनी पड़ती हे । 'अरज़कू चीन” आदि पुस्त 
फ़ारखी अक्षरा के कितने ही प्रकार के ap 
नमूने दिखाये गये हैं ओर अक्षरो को नाना 
से aina आर खुशोभित करने की 
वर्णन की गई Fl खते MRa, खते ञान (रिः 
खते गुलजार, खते गुवार, खते माही, खते amp 
खते dtan, खते सरो, खते नाखूनी, और त 
तिलस्म आदि न जाने कितने भेद और fy 
फ़ारखी लिपि के हैं! 'भारत की कारीगरी, नाग 
पुस्तक में लिखा हे कि मुसलमानी राज्य ange” 
होने के साथ अरबी फारसी अक्षरों में बेल 
बनाने वा खते गलजार आदि लिखने की agit हे 
चल निकली है, भारत मे इस विद्या की उत्तेज|ा गे 
देने वाले मुख्य बादशाह अकबर थे, उन्होंने Aa A 
का 'रज़्मनामा? के नाम से agar करा उस ति 
बढिया अक्षर लिखवाने के लिये चार लाख aa 
दिया था। उसी 'रज्मनाभे? की नकल जयपुर राजा 
के पस्तकालय में अव तक रक्ती हुई है । 
से gat में ७२ वर्ष पहिले अलवर के 
विनयसिंह जी के समय में शेख सादीकी गुतिसा! पे 
लिखी गई थी । महाराज ने लेखक को पचा 
हजार रुपया इनाम दिया था | 
फारसी से बढकर अँगरेजी का तो कहना 
क्या हे | अनेक विद्वानों ने अनेक वर्षों तक 
रेज़ी लिपियो को परलवित और पुष्पित 
सैकड़ों प्रकार के नमूने बना दिये दें | ्रोल्ड 
लिश, सेलटिक, चर्च टेक्स्ट, जर्मन टेक्स्ट ग 
रोमन. इडे लि ऊ, एनग्रोसिज्ञ और इजिप्शियन 
लिपियो को सैकड़ों प्रकार से AIST 
अथवा उन्हें उन्नति की सीमा तक पंचा कि 
सम्मानित हुए हे | चिज्ञजन जानत ë 
लिवियाँ का कितना महत्व और कितना हा a 
किन्तु देवनागरी लिपि मे ऐसा कुछ नहीं 


anf 
तरह 
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६ यहांतक विगाड़ा गया है कि सूड़ी,महाजनी 
Mut आदि का रूप देकर इसका ATA 
Y आया है। इसी से सैकड़ों वर्षो' तक देव- 
१६ लिपि फारसी लिपिकी उदासीन दासी सो 
vant रह चुकी है । इसे न तो कोई वादशाह अक- 
| rat और न कोई महाराज विन्यसिं ह, श्रव 
र लिपि की तुलना में तो इसका कुछ भी 
दिखाई नहीं देता । यदि कुछ है भी तो उसे 
॥ के लिये पादरी मिस्टर नोलख बहुत दिनों 
र वि | ना समय परिश्रम और धन रोमन लिपि 
री, नामक गवार में लगा रहे है । वे शिर तोड़ ल 
ताकि मारत की समस्त भाषाएं रोमन हे p म 
वेल gpa जाया करें । उन्हाने इस के लिये लेख भी 
की चाहि है और व्याख्यान भी दिये हैं । इधर हम 
` ने देवनागरी लिपि के संशोधन और प्रचार 
ने भार का उपाय किया है सो भी विदित ही है । न 
+ gaa लिपि का महत्व और सौन्दर्य रुवचता ही 
va aaea होता है । देवनागरी में यह दोनों गुण 
पर TINA रहते हुए भी जिस प्रकार अन्य लिपियां 
‘aghast गई हैं उस भांति Tart देव- 


A 


रागरी लिपि अब तक नहीं हुई | इसी ss से 
| गुलिको यह भी भ्रम सा होगया i fa हक 
a a mina हो ही नहीं सकती अ इसी sh 
[सित लिपियो के सामने यह बहुत नीचे गिरी 
कहना है| रसातल को जा रही A किन्तु संसार की 
नक शत के समय में, कला कोशल के मनोहर TAT 
एत. कणे में और प्रकाशमोन बृटिशराज्य के चमत्क 


काल में देवनागरी लिपि अ्रलङ्कारहीन केसे 
कती थी ? समय पाकर यह भी कुछ उदार 
को की कृपा से विशेष २ नियमो से परिमित 
` प्रचलितलिपि, शङ्करलिपि, रुडोललिपि 


A और सुशोभित हुई है । अब इसके सम्पूर्ण 
ह | पका, सेवको तथा RAATI का परम कर्तव्य 
COR यथाशक्ति इस की रक्षा में सहायता 

"इसको उन्नति का इचित बर्च करनं में 
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त 
२७१ 


त्रुटि न करे। 
जीवन की स्थिरता नहीं है. समय पर अधिकार 
नही है, कल्पनाएं और मन के भाव मनही में गलते 
चले जाते हैं इसलिये मेँ श्रपनी देवनागरीलिपि 
सम्वन्धी सम्पुर्ण रचना को ta साचो में ढाल 
देना चाहता हुँ कि बह मेरे न रहने पर भी सदा 
सर्वदा संसार मेँ स्थिर रहकर देवनागरी लिपि 
की सेवा कर सके । भारतवर्ष की मुख्य मुख्य 
संस्थाओं ओर मध्यप्रदेश तथा पञ्जाव मवर्नमेणट 
ने कृपाकर उदारता पूर्वक मेरी रचना को आश्रय 
दिया है और उसका आदर कियां है इसलिये मुझे 
पर्ण विश्‍वास है कि समय पाकर सम्पूर्ण भारतवर्ष 
में जहां कहों देवनागरी लिपि का प्रचार है, वहां 
इसी रन्ता का सब खे अधिक आदर होगा । 
अस्तु. जो हो, अब यह श्रभीष्ट है कि यथा सम्भव 
शीघ्र ही में अपनो रचना केब्लाक ( सांचे ) बनवा 
कर या टाइप ढलवाकर waz, जिससे मेरे न 
रहने पर भी लिपि सम्वन्धी प्रकाशित पुस्तका के 
प्रकाशन में कोई कठिनता या विघ्न बाधा उपस्थित 
होने का सन्देह न रहजाय | 
अनुमान किया गया है कि लगभग २५००) Ho 
की लागत से सम्पूर्णं रचना के ब्लाक बनकर 
तैयार होजायंगे और सदैव देवनागरी लिपि की 
सेवा ITM करते TER | इसलिये में अपने सम्पूर्ण 
इष्टमित्रो, सुपरिचित स्नेही सज्जनों, देवनागरी 
के सच्चे हितेपियों, नागरीप्रचारिणी सभाओं, 
आयसमाजों, धर्मसभाओ, देशी संस्थाओं और 
पत्रसम्पादर्का से विनय पूर्वक प्रार्थना करता हठ fa s 
आपने जिस प्रकार अपनी उदारतापूणं रुचि के 
अनसार अनेक लोकोपकारी वड़े २ काम fet हैं, = 
अथवा उनमें सहायक बने हैं वैसे ही देवनागरी _ 
लिपि के इस महत्वपूर्ण काय में यथासाध्य साम- 
यिक सहायता देकर मुझे भी उपकृत और Bart तार्थ 
कीजिये । io ii 


2 प्राथी--गीरीशंकर भट्ट. = 
गुरुकुल कांगड़ी, Te श्यामपुर,जि० बिजनोर 


= 


—— 2 कती à 
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उद्यति यदि भानु पश्चिमे दिग्विभाग Paes eo 
प्रचलति यदि Aw: शीततां याति वन्हिः ॥ 


विकसति यदि WEA पवताग्र शिलायां 


न भर्वात पुनरुक्तं भाषितं सज्जनानाम्‌ ॥ 
(श्रीहर्षस्य) 


A 
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नवजीवन” क्के उद्देश्य 

रष्ठ भारत में एक staat के Ta | 
[ tga “rate” ... २७३ वेदिकधस और आर्यभाषा के मचार 

3 द्वारा 


१- राष्ट्रीय, धार्मिक ओर सामाजिक z 
उपाय[ पर विचार करना । 


२- स्वम और स्वदेश के प्रति भारतवासियोक 


ata के 


, २७५ Bat कत्त व्या का ज्ञान कराना | 
२७६ ३-चैदिकधम के गूढ तत्व गस्भीरता पूर्वक, स्वत 
की शिक्षा प्रणाली [ले० fiare न्वता के साथ, तर्क ओर प्रमाणो के द्वारा 
कविराज श्री पंडित केशवदेव जी शास्री वैज्ञानिक ब दार्शनिक 'नियमोपर प्रकाशित 
, २७६ करना | | 


४ प्राच्य और पाश्चात्य (प्राचीन और आधुनिक) 
साहित्य wit इतिहास का अग्वेषण करना 
ओर उसे सवसाधारण के लाभाथ प्रकाशित | 
करना । i 

४--आरय' कुमार तथा कुमारियों में नवीन जीवन 
का संचार करना | | 

... २६२ ६-आर्य जीवन की मर्यादा को स्थापित करने की. 

समाज का सुधार [ ले० श्रीमती चेष्टा GRU a à 

मारी जी चोधरी २३५ STRUT समाज को अपने उद्देश्य पर दद रखने | 

eee के निमित पार्टी स्प्रिट से सवथा दूर रहकर 
(No निर्भीकता और निर्पक्षता के साथ विचार 

: करना | | 

ले० श्रीयुत जगदीश नारः ८>-महानुभावों के aaa पर विचार करना । | 

| _ ३०७ &-उपयोगी स॑ स्थां के व्रतांतो को sama 
रण तक पहुंचना | 

m २० १८-देश विदेश की रहन सहन और 

३१६ चार तथा आम स्थिति प्रकाशित करना | । 

M.D. Box, No, I9, SANFRANCISCO, (U 8. 8) |. । 


र आचार विं | 


a .-_:>>>:>>>>:-7 


| 
x jetor ९ 
. ONKAR NATH तारा at his Onkar Press Allahabad ot the Prop! 


. NAWAJIWAN Camp Indore. 
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उदित भले ही होय, भानु पच्छिम काह थल, , 
मेरु अचल वरु चले लहे श्रगिनी गुन सीतल | 
शैल शिला पे खिले कमल, यह यद्यपि सम्भव, 
चे सज्जन जन बचन पलट हो, निपट असम्भव ॥ 
(श्री = सत्य नारायण जी शम्मी 'कवि रत्न! ) 


RE अर PEP मा PA शिकत तत 


| 
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mo भाद्रपद्‌ सं० १६9२ वि० सं ६ पूर्ण सं० ८४ 
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विजय प्राथना 
विजय पताका उड़े बृटिश की सबी att, : 
ग्राज जङ्ग जीतने की अनोखी तयारी हो । Fc ह बन qs 
3 fa टकीं पेरों पड़े ; ] 
Raa दो ब्रह्म तेज सिखला दो ब्रह्म॑ bis He नदिया बारे qa न 
केला दो त्यां ब्रह्म ज्ञान हर टत धारा है Peug 


मेरे प्यारे भारत निवासी ब्रह्मवेत्ता वीर, 


DAA मन 


(८: z 
wie कगे न वीर सिर, 
गी न उलटी गंगा भुकेंगे वीर सिर, | 
सदय न होगा भानू. पूर्व लोड परिचम में, ap प्रकृति स्वचर्म से न कभी चूक जावेगी । 
ग्राकप'ण शक्ति कहीं धरा की न जावेगी। - seh aug वाक्य भोगेंगे आननद हम, fec 
k न हिमालय चाहे जेसी हवा चले, शान्ति यहाँ की it यह कोट आवेगी ॥ 
` afa दिये की न ज्योति बुक जावेगी ॥ - नवरन ` 
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हे ईश जगदाधार जगत्पिता परमेश्वर | देवाँ 

के देच महादेव आपही दाता हैं आपही विधाता 
हैं। आप सर्वज्ञ, हें झाप सर्वव्यापक हैं | आप 
अन्धो के लिये दिवाकर हैं, आप लॅगड़े लूलो का 

। सहारा हैं जब हम कठिनाइयों में पड़ कर अपने 
कल्पित कार्या के फल पाने के लिये यक्करे 
खाकर सोच सागर में गिरते है, जब हमे एक 
[तिनके का भी सहारा नहीं मिलता, उस समय 
आप ही नौका लाकर किनारे लगाते हैं। जिस 
समय हमारे चित्त-रण-भूमी मे सत्य तथा AAT का 
घोर समर होता है उस समय हे जगदीश ! आप 
ही सार्था बनकर हमें संकट से बचाते हैं। प्राण- 
` पते ! हमने असंख्य ओर असह्य पाप किये हैं परन्तु 
आप की अपरम्पार दया की सीप्रा नहीं । हे चिराके 
निराकार सूति ! वाल्याबस्थासे लेकर इस श्रवस्थातक 
आपने हमारे साथ कितने यश किये जिसके गुण 
हम गान नहीं कर सकते । हे करुणानिधे ! जव पापा 
से हमारा हृदय मलिन होजाता है, जब अन्धकार 
ही अन्धकार दिखलाता है, आप ही की दिव्य- 
मूर्ति हमारे हृदय को शुद्ध करती है। हे त्रिकाल 
| दर्शी देवता ! सारे जगत्‌ के स्वामी ! श्राप का 
| यश कोन गाचे । हमारे लिये नहीं नहीं सारे संसार 
के जीवों के लिये आप ने एक अखण्ड नियम दृढ़ 
करके बना दिया है, जिसको तमाम जीव जन्तु 
' पालब्न करते हैँ और कोई उलड-घन नहीं करसकता 
है । आप इतने करुणामय हैं, इतने दयाचान हैं, 
कि किसी का दुख नहीं देख सकते । जव जब कोई 
_ कुचरित्र दुष्ट दुराचारी मनुष्य इस संसार में जन्म 
` लेता है आप समस्त मनुष्यो को दुखों से बचाने 
_ के लिये संसार में किसी न किसी रूप में आते हैं। 
रावण के लिये आप राम बने, ga दुर्योधन के 

| लिये आप कृष्ण ऐसे महा पुरुष बने | परमात्मन्‌! 
पके गूढ़ रहस्यों का पता आज तक कोई न 
। आप नित्य नये २ खेल रचाते ह । जिस 
मनुष्य सब ओर से हारकर कितने पाप 


नघजोवन 
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करने पर भी आप की शरण में अ 
करते हैं । इतना दुष्कर्म करने पर भी उ 
उचित ताइना करते हुए अपने चरणों को 
काई मे लेने के लिये तत्पर रहते हैं । जव 
अनेक कण्डो में पड़कर अपनी हिम्मत हार जाता फ तथ 
जब उससे दुख सहे नहीं जाते, जीना भारी होजात' | 
हैएक आशा की झलक दिखाकर आप उसके चित्त gies 
में तब फिर से जोश लाते हँ ' आप ब्रह्मा हैं, ag 
विष्णु हैं, आप महेश हैं । आप घह शक्ति हैं जो. 

सब शक्तियों में अटल है, सब शक्तिवान है। संसार 

की सब बातें आपके सम्मुख केवल एक खेल. : 
मात्र हैं । ; 

बादशाह दुनियां के हैं मुहरे तेरी शतरंज के। 
Remi की चाख है सब रङ्ग सुलहो जङ्ग के ॥ 
दयानिधे ! हमारे देश पर हमारी जाति पर 

दया कीजिये | इस घोर निद्रासे जगाकर पुनः पूव 
गौरव दीजिये। इस समय इस आर्य देश तथा जाति wal 
को फिर से जीवन प्रदान कीजिये | इस जातिको | ह 
जा spam जाति हो रही है, जिसका उपनाम | प्र 
असभ्य. हो रहा है पुनरुज्जीवित कीजिये । हमारी छा 
जाति का बल दीजिये जिससे वह आज कल कौ गान ₹ 
कठिनाइयों से बचते हुए अपने उच्चप्रभावशाली | ह 
धर्म्मपर आरूढ़ रहकर समस्त संसारमें आयेधम दरी 
का प्रचार करे | हे परम पूज्य पिता.! हम रोध j 
हैं, हम अशक्त हैं, बलहीन हैं,हम पर दया कीजिये, | 
बल दीजिये कि आप की शाक्ती का बह भाग ९; 
हमारे भाग मे है उत्तेजित होकर हमें संसार १ | 
सेवा और उसके सहारे आपकी सेवा करने | 
येग्य बनाये | करुणा सागर! देशकी दशा देखी 
हमारा हृदय ट्रक ट्रक हुआ जाता है | जिथ ae 
हम यह देखते हैं कि शरद ऋतु में कितने aoe i 
बच्चों को वख नहीं मिलता. ठिठुरेजाते है. | 
अग्नि का सहारा है जिसके लिये लकडी तब । 
मिलती, और अपने पूर्व इतिहास को दय रोड | 
एक वजाघात होता है। जव इस समय 


ते हैं आप Wig भूमी 
सकी पर बन 
सेबी शा 
मनुष्य हम : 


+ ee ee ee -पह- म. 


भ तीमूखो मरते हैं, हे देश ! हमे कष्ट होता है 
। कौन सा पाप हम लोगों ने किया जिससे 
Tay भमी जहां कञ्चन बरसते थे अब एक FAF 
उसकी पर बन गई हे । दीन वन्धो | दया करके हमें 
। सेवी शक्ति प्रदान कीजिये और सहायता दीजिये 
मनुषय | हम अपने देश के दुर्भिक्ष, दरिद्रता, दीनता, 
NE bq तथा द्रोह को दूर करें । प्रभा ! हमारे देश 
जाता दा इस दीन जाति पर कृपा कीजिये कि पुनः 
चित्त (जन तथा भीम पेखे योधा और घीर युधिष्ठिर 


हिन्दू ने सनम में जलवा पाया तेरा । 
ग्रातिश पे मग़ाने राग गाया सेरा ॥ 
दृहरी ने किया दद्द से ताबीर तुमे । 
इन्कार किसी से न बन आया सेरा ॥ 


नः पूर्व [Ate हाली ] 
ग जाति |; शा ! प्यारे कृष्ण !! दिलोजान कष्ण !!! 
गति को | 


pe age mng नहीं सुनी । दर्शन के i लिये लगाये हुए है । खम्पूर्ण भारतवासी पीहा की || 
ke जारी आंखें पथरा गई हैं pha yop भांति तुम्हें देख रहे हें-तुम्हारे दर्शन के लिये | 
बात गन gaa के लिये कान व्याकुल हे । इ T बेचैन हैं। 


| या तुमने यह नहीं कहा था किः 
| यदा यदाहि धर्मस्थ ग्लानिर्भवति भारत । 
` ग्रभ्युत्थानमधमेस्य तदाऽऽत्मनं छना मयद्‌ ॥ 


देखकर क्या तुमने इस वात को पके दम सुला दिया ? 
-o A, जिस भूमि 
[ समय ने जिस भूमि की मिट्टी art, जिस भू. 


2 केवल J | 


श्री कृप्ण चन्द्र 
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पेसे धामिक, लक्षमण से भ्राता, सीता ऐसी पत्नी, 


शत्रो कृष्ण चन्द्र 


[ ào श्रीयुत पीर मुहम्मद जी “मुनिस ”” ] 


हमने बहुत दिनों से तुम्हारी मनोहर बंशी देखो तो इधर सारा देश तुम्हारी ओर टिकटिकी || 


। | हो गये ? ज़र। हमारी ओर तो देखो ! अपनी 
येम गारो मातृभूमि भारत को निहारो, अपनी जन्म 
| भूपि बृज् पर दया करो । हाय, इतने बे खवर £ 


ने a hi जगलो मे गोओ के! चराया और उनकी रख- न्ति मूलमंत्र हो 
ee ba TA- 
| गली को, इज चालाओं और गोपिया को आत 


कि कबीर, वौद्ध आदि के agah 


Z 


Maho E क eA dee | 


राम ऐसे पिता भक्त, गौतम, कपिल, मनु, व्यास, 
ऐसे ज्ञानी तथा विज्ञानी उत्पन्न हो । अग्ने ! दया 
कीजिये कि फिर से नवीन आय्य जीवन का 
सञ्चार हो और आर्य धर्म्मं की ध्वजा चारों ओर 
भूमण्डल में फहराये तथा आर्यं जाति की विजय 
पताका समस्त संसार के सब से ऊंचे शिखर 
पर लहराये | 


( कृष्णदेव प्रसाद गौड़ ) 


अपने को एक दम भूल बेठे। उन लोगो ने तुमको | 
अपने में और अपने को तुम में पाया। सारा | 
ब्रह्माण्ड तुम में और तुम सारे ब्रह्माण्ड में लीन | 
थे ऐसा रूप देखा | | 

कृष्ण ! हाय | आज हसं सजला सफला शस्य | 
श्यामला भारत भूमिको एक दम भूल गये ? ज़रा | | 


प्यारे ! भारत में अब चह पवित्र भाव आगया || 
है। तुम्हारे अस्तित्व को स्वीकार करने के लिये | 
सारे भारतीय उतारू हो रहे है। तुम्हारी सत्ता 
में अपनी सत्ता मिलाने के लिये आतुर E । सारा 
भेद भाष दूर होता जा रहा है! भारत TF az 
बन रहा है । सम्पूर्ण भारतवासियों का एक धर्म 
एक कर्म और एक उद्देश्य हो रहा è a z 
यता के पवित्र रंग में रंगे हुये है । दे 
जाति हिंतैषिता और राष्ट्रों 


हसा, मूसा, मुहम्मद, ज़रदस्त, » कन्फूसियन 
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 -सत्ता-पर लहू हो रहे हैं । इ जील, तोरेत, कुरान; 
| Raam के बराबर तुम्हारे पवित्र गीता की 
| . झतिष्ठा-पूजा करते हैं। 
| ‰ प्यारे! केवल तुम्हारे आनेरी देरी है, देखो, 
' आधुनिक युरोप, एशिया, अमरिका आदि चातक 
| की भांति तुम्हारी ओर देख रहे हैं | takara के 
नशे में मदहोश युरोप ने तुम्हे अपना लिया। 
भारत के सपूत अमरिका मे तुम्हारी पवित्र 
| गीता का :सिक्‍का जमा चुके हैं. पिता पुत्र और 
पवित्रात्मा की उपासना वन्द हो रही है । 
तुम्हारी द्वारिका, तुम्हारी मथुरा, गोकुल, 
6 TATA, इज, बरसाना आदि अभीतक मौजूद हैं । 
| बह समय निकट है कि यही गोकुल भावी मक्का 
आर मदीना बनेगा | वेतुलहा ओर ज्ञोरुस्लिम 
बृन्दावन होगा | टकी, मिस्र, अरब, शाम आदि 
के मुसलमान इस भावी मकके की ज़ारत करेंगे। 
| अपने कोमी wes हेलालेआहमर' को “आर्म? 
j | से मिला कर तेरे द्वार-गोकुल-भावी मक्के पर 
खड़ा करेंगे और दुनियां को यह सुज़दा खुश 
| | खबरी Gat कि 'हेलाल' और “ झोश्म ” एक 
6 होगया। | 
| . रोम का सेन्ट पापा और कैन्टरवरी का लोड 
| आर्चविशप तुम्हारी मथुरा को अपने पवित्र 
| हृदय में स्थान देंगे और तुम्हारी मूर्ति के आगे 
घुटनों को टेक कर खड़े होगे | 
` कृष्ण | इतना न सताओ--आवो | कृपा करो 
हमारी ओर देखो | सोचो तो सही--क्या तुम इस 
के रहस्यमय जीवन नाटक के सूत्रधार 
E e ? हो ओर ज़रूर हो | हम से न छिपाओ। 
खो एकबार हम फिर कहते हैं कि तुममें ब्रह्माएड 
सत्ता है-और ब्रह्माएड की सत्ता में तुम 
हो, ज्ञानियों के ज्ञान में, तवस्वियो के तप 
गेयो के योग में, और घ्यानियो के ध्यान में, 
[म नहीं आते हो ? आते हो और अवश्य आते 
आर आस्तिकों का सर्वस्व और 
कुछ भी नहीं कौन हे ? तुम्हीं तो हो | 


| २७६ नवजीवन 
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ine i 
पारसिया की afta में, हिन्दुओं क aan म | पहुंचा 
शंख की ध्वनि में. ओर मूतियो में कौन fy ' हा सकती 
हुआ हे किसी ने 'ग्रनलहक' ओर किसीने अहे क r 
ब्रह्मास्मि’ कह याद्‌ किया तो किस को ? तुम्ही को a 


` तुम्हे a it है al दूर 
न ! सबने तुम्ह जाना हे ओर याद किया है। as 
and ६ 
कांटा है हर एक जिगर में अटका तेरा। sA 
A ï ` 
हलका है हर एक गोश में लटका तेरा ॥ तः 


माना नहीं है जिसने तुकको-जाना है ज़रूर | 

भके हुए दिल में भी हे-खटक्रा तेरा। | 
( मौ० हाली ) d 
प्यारे | उस समय एकही अर्जुन ओर कर्ण थे, सत्य के ; 
पर अटल स्नेह रखने वाले एक ही युधिष्ठिर थे। 
वाहुवल शाली पक ही भोम थे egaa और |. 
उद्धरेता एक ही भीष्म थे. बाणविद्या विशारद | 
एक ही द्रोण थे ओर प्रसिद्ध नीतिज्ञ एक ही सल, र 


TMA को मानने के लिये--तुम्हारी खेवा करने |. 
के लिये अजुन हो रही है । प्रान्त २ में युधिष्ठिर | 
का आविर्भाव हो रहा है | भारत माता के सभी | 
पुत्र भावी भीम बन रहे हैं । देश-उद्धार-ब्रत PTS 
पालक भीष्म की सृष्टि नगर २ में हो रही है | देश | fT 
भक्तिकी शिक्षा देनेवाले द्रोणाचार्यं गांव २ मे त म 
उत्पन्न होगये हैं । नगर नगर में बिदुर से राज: e 
नीतिज्ञ होगये हैं । 

` ` हमारी वहिन और मातायं महारानी विदुला, | 
गान्धारी, द्रोपदी और सावित्री की ली पतित्रत | 


और विदुषी होन की प्रतिज्ञायें कर रही हे । भारत | 


i ee tf 
ब्रह्मदेश तक तुम्हारी पवित्र गीताका यह पाठ T 


जा रहा है किः 
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नेनं दहति पावकः | 
न चेत क्लेदयन्त्यापो न शोषयतिभारुत: ॥ 
अर्धात्‌: -श्रमर है श्रात्मा फ़ानी नहीं दें i 


म | पहुंचा नहीं सकती है बारिश । 
१, | सकती. नहीं दै इसको आतिश ॥ 
पा | हुवा खुशक इसको कर सकती नहीं है । 
तत्व कभी मारे ये मर सकती। नहीं दै ॥ 
को pea इस पे हें अद्भत्यार पाते । 
gat दें इसे नोचा दिखाते ॥ 
कना रक्खो छयाल इस को महीं है । 
तन ज्जुल या ज़वाल इसको नहीं है। 
(महाभारत-प-फलक ) 
हमारे मुसलमान भाईयों ने खुले दिल से 
) ला शुरूकर दिया है कि “श्री कृष्णचन्द्र अपने 
सत्य जाते के पैगम्वर YRC हे । इसलिये हमें उनकी 
थे! - की इज्ज़त करनी लाज्ञिम है, बल्कि अज़- 
ओर | ज़रूरी है” । 'कुरान! ने भी तुम्हारी सत्ता की 
शारद le “ले कुल्ले कामिन हाद, ले Heat कौमिन 
; ही (पूल, ले gaa उम्मतिन रखूल” की गवाही दे 


ni 
ae है है। फिर तुम क्यों छिपे हो ! प्यारे ! हम . a% 
करने 


fae (RT दिलाते हैं कि भारतवर्ष में बह पवित्र 
सभी मय शीघ्र ही आने वाला है कि मुसलमान जाति 
„aa हारी पूजा करेगी, तुम्हें अपना पैशम्वर समभेगी, 
। देश पना पेशवा मानने में HAL करेगी i यदि इस 
२ में तका कोई वुरा न माने तो--हम Sh की चोट 
aa हिते हैँ कि. “जज्ञानो में तुम पुकारे जावोगे 
` रर मलज्ञिदो में तुम्हारे नाम का खुतवा पढ़ा 
शयगा | और तुम्हारे पवित्र गीता की बही इज्ज़त 
7 की जायगी--जो कुरान? की आज की ज्ञाती है | 
ईसाई, खलीब को तोड़कर तुम्हारी बंशी 
WAN | तुम्हारे नाम का “बप्तिस्मा” लंगे। तुम्हारे 
|पीताम्वर की कफनी पहिनेंगे । eee .कुद्स' की 
से |पेगह तुम्हारी विराट रुप-महान आत्मा और 
Piet रुप देखेंगे । वाप बेटा और पवित्रात्मा को 
[RAC केवल तुम्हे याद करेगे | हजरत मसीह के 
__|रे करश्मे--मौजिजे, अपने दिल से ओला 

b और इञ्जील, तौरेत, तथा ज्ञम्वूर की जगह 
(Stara करेंगे | ' 


Ri 
गीता 


श्री कृष्णचन्द्र 


प्यारे कृष्ण ! 


दग 


259 


_ सत्ययुग भी बीत गया, त्रेता भी गुजर गया 
AIT द्वापर भी चला गया ! उस युग A तुम्हारा 
स्वागत-सत्कार केवल-हिन्दू-आर्यं नामधारियों 
ने किया था उन्हीं लोगों ने तुम्हारी मधुर बंशी || 
की झन्कार सुनी थी। उन्ही लोगाँ ने तुम्हारी | 
पवित्र गीता का उपदेश श्रवण किया था । उन्हीं 
लोगों ने तुम्हारी साँवली सूरत मोहनी सूरत ओर 
संसार की सभी वस्तुओं को अ्रपनी ओर आकः 
fifa करने वाली--ळृप्सः की पवित्र झाँकी की | 
थी | उस समय उन्हीं लोगा को तुम्हारे समीप- | 
गोपी ज्ञानी वनकर पवित्र उपदेशमय गीता की 
बंशी की आवाज़ सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ 
था । पर, आज हवा बदल गयी | जुमाने ने पलटा | 
खाया । दुनिया ने नये रंग में अपने को रंगदिया । | 
स्वतन्त्रता और सभ्यता की तूती वोलने लगी। 
राष्ट्रीयता का गीत घर २ गाया जानेलगा। एकता! | 
एकता !! की आवाज़ से आकाश गूंज उठा। © 
भारत में राष्ट्रीययुग का प्रादुर्भाव हुआ । । 


भारत इस युग की प्रतीक्षा सेकड़े ait से 
कर रहा था पर हमारे सौभाग्य और तुम्हारी, 
कृपा से गोस्वामी तुलसीदास के इस श्रटल | 
बचन के अनुसार ; 
जापर जाको सत्य BAZ । 
मिले सो वाको विन सन्दर ॥ 
यह अभीष्ट-पवित्र समय आगया। ह में वह 
पवित्र भाव भी आगया | जिस भाव के अनुसार 
हिन्दू, ईसाई पारखी, मुसलमान. जैनी ag, 
बौध, नानकपंथी, कवीरपंथी आदि सभी सम्प्रदाय 
वाले तम्हारा स्वागत करने के लिये तेयार El 
तम्हारी सत्ता स्वीकारकर सिर Hr हैं; तुम्हारी 
नर-नारायण की सूति की उपासना करने के लिये 
oa हैं । “जा तन की we परत, श्याम के 
दुति होय” इस अद्भुत शरीर को देखने के लिये 
उत्सुक हो रहे हैं। adil 
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प्यारे | आआओ--छृपा करो ओर शीघ्र SUA | 
` आरति नेह नव नीर नित, बरसत सुपस BET) 
ज्यति प्रलोकिक घन काऊ, लखि नाचत मन AIT ।। 


इस अलौकिक घनसे सुरस प्रेमी अघोर वर्षा 
बरसाकर कब हमारे शुष्क हृदयक्षेत्र को हरा भरा 
| करोगे ? हमे अब अधिक मत तरसाओ । हमारी 
| आखो को$ f 
gata wate लायन तेहि. लखि लखि होंहिं निहाल । 
2 ली इत उत की लहत, लहे जीव जेहि लाल ॥ 
Je ( ठेठ हिन्दी का ठाठ ) 
o दिखाकर कब संतोष करावोगे ? : 
Jo लो! षह देखेाः-- 
| सोस मुकुट कटि काछनी, कर मुरली उर माल । 
` एहि वानिक मो मन aag, सदा बिहारी लांज ॥ 
t रोर मुकुट के चन्द्रिकन, ये राजत. नन्द नन्द्‌ । 
| । मनु सति सखर की ane, किय Gat सत चन्द्‌ ॥ 
` ` ,  म्रकराकृत गोपाल के, कुरडल सेहत कान । 
war नोन मणि शेल पर, आतप परयो विहान । 
ete ( विहारी सतसई ) 
2 Oe गोझको चराता नीति ओर धर्म की 
' कामरी ओढे, पवित्र गीता की मनोहर वांझुरी 
| बजाते, गले में शान की माला डाले, सिर पर 
| अ्रेष्ट मोर मुकुट घरे, तत्वदर्शी आध्यात्मिक 
। गो्रालो को साथ लिये, सांसारिक माय रूप 
| शोपियों का नचाते और स्वयं नृत्य करते हुए कौन 
आता है? क्या यही TH का कम्हेया है? क्या 
| बही ` 
| ह. गुणातीत ्रव्यक्त BA । 
. ५ नेति नेति अहि वेर, गुण maa पावत नहीं ॥ 
कव: FH > ( मानस लहरी ) 
संसार नाटक का सूत्रधार हे? क्या इसी 
कला. प्रवीण गिरिधारी ने इस रज्गमूमि में 
' सीने ( 8९७॥७-) खेलकर दिखला डालीं ? 
AAI अपने का संसार में ओर संसार को 
छिपा रक्‍खा है? क्या यही रसिक बिदारी 


a 
जि 
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ml eta eer ae 
है? कया यही हमारे मोद-मान 
मराल है ? | 

अदा ! इसकी छवि क्‍या ही निराली है। या | 


सका asya | 


( भारतेन्दु हरिश्चम्द्र) ही भोलापन है। वया ही सावला सलोना है। A 


सचमुच में यही भारत की गों का पालन करने 
वाला गो-पाल है ? क्‍या बूज विश्व में इसी की 
बंशी का अनहर नाद खुन पड़ता है? क्या यही 
बूज बासियोका-बूजवालाओं का मधु सूदन 
मदन मोहन है ? क्या यही कुरुक्षेत्र की रण नौका | 
के कर्णधार, अर्जुन की क्ले व्यता और मोह माया 
का नाश करनेवाला गीता का कर्त्ता हैं ? क्या इन्ही 
महा पुरुष का यहः--“क्लेब्यं मास्मं गमः » उपः 
देश है ? क्या इन्हीं ने “ad हृदय-दोबंल्यंत्यकत्वो- 
fez परन्तप ” कहा è ? क्या इसी रण पुङ्गव ने 
aa. शिशुपाल,शल्य आदि देश द्रोही अत्याचारियों 
का नाश कर मात भूसि का भार उतारा ? अहा! 
कैसे अद्वितीय प्रतिभाशाली, जान गौरव. में अतुल- bier 
नीय और शक्ति में महान दीख पडते. हैं। हम श 
भारतीय इस आदश पुरुष के दर्शन से छतार्थ हो; | ४४४३ 
जन्म सुफल कर | विद्या क 


पु fi 


9O € 4 
प्यारे Hey ! अब हमारी अन्तिम यही प्राथना |. उद्ये 


è fe end तम का पर्दा, त्र ते उठा दे RIRA । 
ma ग्रात्म.त्याग रवि की आमा दिखा दे मोहून ॥ 
पुरब में फेल जावे शुभ देश भक्ति लाली । 
सुसमीर-एकता की, AF ता चल्लादे मोहन ॥ 
मृदु प्रेम की सुरभि का पहुंचा दे हर तर्क तू | 
मन-पल्लगोँ पे आशा, बंदे विछादे मेहन ॥ 
सद्भाव पङ्कजों को wa ते ज़रा इंसादे । 
जातीयता-नलिनि का, मुखड़ा खिलादे मोहन ॥ 
द्विज शेख बन्दना कर, तेरा सुयश सुनावे । 

चेरी उलूक गण का, HA ते! FAT दे माइन ॥ 
यह द्वेश का निशाचर, हमको सता रहा ६ | 
सत्कर्म शर से इसकी, गदेन उड़ा दे मोहन ॥ 
ग्रालस्य चोर भी हे, पीछे पड़ा हमारे । 

qiq are से तू, उसके डरा दे मोहन ।। 
ग्रज्ञान-स्वप्न मे हे, दुख देत्यनेसताया । 
सुख की लगा के चुटकी, हमरे! S माइन ॥.. 


a at] अमेरिका की शिक्षा प्रणाली २७& 
ह क्र किणे कफ ऊ--# 9५289: by Arya Şama) Foundation Ghennakans-e@angott AAA 
aa, faa, खड़े हॉ, सवरं के। अपने Aes । मुरली की तान मीठी, ऐसी सुना दे मोहन ॥ ' 
J 


Ta | 
| ~An IA 
mo a 
फ्या चन jada 
रने | घन श्याम रस यरसाना ॥ टेक 0 पुण्य पियासे कृषक हृदय में, 
को | नूतन जलधर नयन सुखद, ga तरङ्ग सरसाना। | 
यही तन रुचिर छुटा दरसाना | तरसा चुके इन्हें तुम इतना, 
देन पुनि पुनि परम पुनीत, अधिक न अब तरसाना ॥ 
ee प्राकृतिक प्रेम प्रभा परसाना ॥ :  क्ृधि रत्न? 
ib ; 
reel | Ss 
के SHRI की शिक्षाप्रणालों | 
ney | 
a ने कालिजों और विश्व विद्यालयों की उत्पत्ति व स्थिति का दिग्दर्शन 
रियो Ho दी० श्रमेरिका] 


[ ले० fanani कविराज श्री पंडित inaa जी MA ए >N 
हा | . EPIS । 
rae Moe Re प्रणाली की दृष्टि से अमेरिका इस किणडर गाटन शिक्षा प्रणाली का दिना ry दिन | 
शि? मरय प्रधान दे यद्यपि यूरोप अधिक प्रचार हो रहा है | पनामा प्रद में ह 
i Tal अ समय प्रधान देश R | यूरोप 


ह्म i * | 
५ a : रश भाग भवन बनाया गया है। जहां कि | 
i हो, |e seine w के कई एक देशों में जन संख्या में शिक्षा विभाग भवन वन 
° ne है हु i भच प्रांत की शिक्षा सम्बन्धी सामग्री उपस्थित 
Rit ee का प्रचार इस देश से भी अधिक है तथापि a aie pee iee ae 
ना | उद्योग मूर्खता के मिटाने और विद्या बृद्धिके a ल गया हे जिस 
हतये ह या मे किया जाता है उस की समानता ओर से एक विश ल yeas = wand 
इस देश में किया ज seg fret छोटे २ विजली के लेम्प लगे है 
तर मिलना कठिन दी नहीं वर्न अस्व र! मर के भित २ विभागों में दिखलाने के लिखे 
'ेरिका की जन संख्या केबल ६० करोड़ HEI श्वेत पीले नीले रंग के लेम्प बनाये a! 
पह हमारे भूमण्डल की जन संख्या का (६ है। ofan शिक्षा दिखलाने, के लिये सहस्रौ त्त्र 
|किन्तु धन इस देश में समग्र संसार की पूजी का दीपक ऐसे चमकते है मानों नकुशे ee दीक Bee 
| तीयाश है। धनोत्पत्ति का प्रधान कारण भी ही दीपक जल ह Riles oe a 
विद्य प्रचार ही समभना चाहिये। college विभागको दिखलाया WISE Ra 
एका वास्तविक ही सः oe eee ।एक पुस्तकमे दिखलाया 
aniran शिक्षा आमस 5 eee विद्योपाजन में STAT 
| इस देश में प्रत्येक वालक के लिये शिक्षा अनिः गया ह & T की आमदनी होती है ' यथा कल्पना 
jmi हे । mat में जहां ५ से अधिक बालक या २9 हेप 7 वर्षे भर में ४०० डालर 
i । ATAT ; है करे कि BAIS मज़दूर वष H es ae = as ५ a | 
| बालिकायं नहीं बहां भी पाठशाला खुली z ता है। यदि वह चालीस वष दूरी करे को 
| पेक प्रान्त शिक्षा में बढ़ चढ़ कर अर ae a ४०-२०००० डालर कमावेगा | हाई स्कूल 
j x पर Yo i हुनर at न सीख न x 
RÈI । घर २ नगर २ में शिक्षा प्राप्ति के गुण, में की शिक्षा प्राप्त कर और किसी हुनर को सीख कर 


-o oa लिख कर पहुंचा दिये जात हैं । बच्चो 
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है। यदि यह मनुष्य भी ४० ad तक कमावे तो 
४०००० डालर कमावेगा । इस योग्यता को उप- 
लःध करने के लिये १२ वर्षे दूसरे मनुष्य को पढ़ना 
पड़ा है, ओर प्रति वर्ष मे उसने १८० दिवस पढाई 
की है। दूसरे शब्दो में (ro x १२२१६० दिवस स्कूल 
में जाने के कारण उसे २०००० डालर की अधिक उपज 
हुई अयात्‌ २०००० + २१६०=६ डालर प्रति दिवस 
पढ़ने का फल निकला । इस प्रकोर यदि एक ओर 
विद्या के लाभा को प्रदर्शन कराया जाता है, तो 
दूसरी ओर सब प्रकार की सुविधाएं उपस्थित 
की जातीं हैं । इस देशमें किएडर गार्टन प्रारम्भिक 
शिक्षा तथा ग्रामर स्कूल की पढ़ाई अनिवार्य हे। 
१४ वषं के अनन्तर वालक बालिकायं यदि कार्य 
करना चाहें तो स्कूल छोड़कर व्यवसाय कर 
सकते हैं । सर्व साधारण लोगो के वालक प्रायः 
इसी आयम पढ़ना छोड़ देते हैं केवल ५ फ़ी सदी 
बालक उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिये चेष्टा करते 
हैं, gazd सर्व साधारण को उच्च शिक्षा के 
'लाभो को समभाया जाता हे। न्यूयार्क प्रान्त की 
ओर से एक ग्रन्थ में निम्न लिखित व्योरा छाप 
| कर लोगो को बतलाया गया है, कि स्कूल में चार 

षे पढ़ने से कितना धन उपार्जन किया जाता है। 
| खुकलेन के वालको की आय इस प्रकार से दिख- 
' 'लाई है। जिन वालको ने. १४ घर्ष की आयु में 
पढ़ना छोड़ दिया उन्हें इस प्रकार आमदनी हुई | 
१४ बे वर्ष मे २०० डालर वार्षिक, १६ वे वर्ष में 
२५० डालर वाषिक, १६ वे वर्ष में ३५० डालर 


कूल से पास किया ओर किसी हुनर 
` लियां उन की आमदनी इस प्रकार 


नवजीवन 
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q घर्ष में ७५० डालर वाषिक २२ च्च 
१००० डालर वाषि क, २४ घें वर्ष' में ११५० डाल 
atta २५ बे वर्ष में १५५० डालर वापिः 
इत प्रकार पूवोक्त मनुष्य का १४ चं चः स | F 


२५ वें at पर्यान्त ११ घर्षमे सव मिलाकर ५१११. p 
डालर की आय हुई; उपरोक्त पुरुष को केबल | 
७ बर्षा में ७३३७ डालर की आय हुई । 


प्रकार ज्ञात हो सकता हे कि चार घप' अधिक (४ 
पढ़ाई करने से अनुमान Soo डालर ms (Fe 

अधिक कमाया जा सकता है और चार ay Mees 
अधिक पढ़ने के लिये रियासत की ओर से सर्व मेज ए 


प्रकारका घ वन्ध है ओर किसी प्रकार की फ़ीसादि 
का व्यय नहीं | 


शिक्षा का कस 


ः | प्राग के 
लास एंजिलस नगरी की जन संख्या अनुमान | वालः 


५॥ लाख है ओर इसमें 8०००० विद्यार्थी शिक्षा ज 
उपार्जन कर रहे हैं । गत एप्रिल मास में एक दिन ||ह : 
Los Angeles country Superintendent | 
मिस्टर फ़ानसिस महोदय ने मुझे वहाँ के स्कूलों | 
का दिगदर्शन कराने के लिये निमन्त्रण feat! | ड़ 
आपने अपना automobile भेज दिया ओर स्वयं ¦ 
साथ हो कर सुभे भिन्न २ श्रेणी के स्कूलों में ले गये। 
Hewat २ में किणडर गार्टन के स्कूलों को देख | 
कर जो प्रसन्नता मुझे हुई वह पाठक कदाचित ही 
अनुभव कर सकगे | छोटे THAT से ग्रामर स्कूलों 
तेक को पाठक ! मिडल स्कूलों की कल्पना करले। 
परन्तु यहां के Intermediate tka ऐसे विचित्र | 
हें कि जिनकी भारतवर्व में कल्पना ही नहीं हो l 
सकती | यहां ७, ८ व & श्रेणी के बालक qed है। | 
इन्हें अनेक कला कौशल सिखलाये जाते दै अ 
साथ ही उपयोगी विषयों में शिक्षा भी दी sis 
है इनके अतिरिक्त हाई स्कूल हैं जिनमें ATT | 
की अथवा चार वर्षे-की पढाई है । 


६] 
ee ee oe 
उपयुक्त सामग्री 
| स्कूल qa बालकों से यहां कुछु भी 
(नहीं ली जाती। पुस्तकें, WAG, स्लेट, कापी, 
कलम, दचात सभी स्कूल की ओर से 
जाते हैँ । किसी २ स्थान में 


se क SN Ut ay fos 
॥ जाता ह। इन्ह सूप कचन 


भी हैं जहां केवल एक 
देया जाता है | स्कूल 
खलोने आदि बनाते हैं 
हं। San Diego के 
डी के जहाज़ वना रहे 
समय जे कुछ वच्चे 
TH अपने २ घरों में 
(aad स्कूल उठाता 
स्वयम्‌ वनाकर ले 
हस्थ के प्रत्येक आवश्यक 
! | सीख लेती हैं । 

नुमात | वालझी के शारीरिक दण्ड देने का किसी को 
शिक्षा धकार नहीं, न किसी पर जुर्माना होता èil 
। Rairi छुट्टी लेने या अर्जी देने का क्रम है। हर 
dent (क का ७५ फी सदी वर्ष सें ग्रेड लेने होते हैं । 
स्कूलों (स्वयम स्कल की चिन्ता करते हैं ओर नियम 
दिया। ३ आना सीख जाते हैं । विरला ही काई 
: स्वर्य mi क्ञासमे से शेर दाज़िर होता है, प्रायः सभी 
Tl ।प हो जाते हैं । पढ़ाई के सङ्ग २ खेल TA, 

ar याम प्रमणादि का on प्रबन्ध रहता है। 

स्कूलों .कालिजञों_में शिक्षा 

करलं। | स्कूलों से निकलकर विद्यार्थी कालिजों में 


| >> 


fe होते हे । इस देश में आमां तक में 
तिज खले हैं। १० करोड़ यहां की मदेम 
NTR है, उसके लिये अनुमान Goo at कालिज 

। प्रत्येक State की 


22 


॥ इस देश मे ७८ States है 


(गी एक यूनीवर्सिटी है । इस विश्वविद्यालय के 
न वर्ष ॥य कानून, डाकूरी अंजनीयरिंग आदि के कालिज 
3 Ne SS 


हे, तिस पर भी अनेक स्थानों में Private 


= 


अमेरिका की शिक्षा प्रणाली 


रूट by Ara Samai Foungatin ९00०! 


२८१ 
and eGangotri पु 
oe 2.82 ee CIEE DR ET ate Sates aad 


College हैं, इन कालिजों और विश्वविद्यालयों 
का परिचय देने के लिये हम इन समग्र शिक्षा के 
मंदिरों को दो विभागों में वांट देते हें ॥ 
प्रथम बह विश्वविद्यालय हें जिन्हे श्यासत 
की ओर से aa मिलता है । दूसरी श्रोणी के 
बिद्यालय बह हैँ जिन्हें धनाड्य sega ने 
चला wa है | इन दोनों श्रेणियां के विश्व 
विद्यालयों में कुछ विशेष अन्तर नहीं । प्रति- 
वर्षे नवीन आविष्कारों के सङ्ग २ इन विश्वविद्या- 
लगा के आकार और काया में परिवर्तन होता जा 
रहा है | गत ४० वर्ष में जो अवस्था थी उसकी 
आजकल की अवस्था से कुछ भी तुलना नहीं । 
उदाहरणार्थ हम दोनों श्रेणियां के विश्वविद्या- 
लगे की वर्तमान और ४० वर्ष पूर्व की हालत AT 
वतलाते हैं | : i 
सुप्रसिद्ध हारवर्ड विश्वविद्यालय Endowed 
University SAA पुरुषाके wera चलता 
है । १२७९ में केवल १७३ विषयों पर इस Uni- 
versity मे शिक्षा दी जाती at । उस समय इसके 
sia (१) Liberal arts (२) Scientific 
school, school of Mining, Practical 
geology, (३) कानूनी शिक्षा (2) डाकुरी 
शिक्षा (५) कृषी विद्या का विद्यालय (६) 
धार्मिक शिक्षा का विद्यालय (७) Dentestry 
aad दन्त विद्या का स्कूल (८) गर्मी ऋतु . 
के स्कूल । थे और इनके अतिरिक्त पुस्तकालय, 
स्युज्ञियम, बोटेनीकल गार्डन और ज्योतिष मन्द्र _ 
थे | परन्तु आज चालीस वर्ष के पश्चात्‌ इस 
विश्वविद्यालय का जीवन लावण्य आर तारण्य 
का वोधकं बन रहा है।इस समय इस विश्वः | 
विद्यालय के आधीन बड़े वड़े १३ महाविद्यालय हे । 
(१) College of Sciences and Arts. न 
(२) Graduate School of Arts aud Pe 
(३) Graduate school of applied eee Fe 
जिन में Engineering के तीन विभाग Civi 
Mechanical and Electrical हैं Mining के 
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दो विभाग Mining तथा Metallurgy हैं। या विश्वविद्यालय मन्दिर कहँगे। a a 
झौर Architecture के तीन विभाग भ्रथात्‌ ४६७ अध्यापक नियत है जो अपने अपने द अजक ë g 
Architecture Constructive Architec- विख्यात आचाय हैं | यह अध्यापक १७५ ana fi 
ture और Landscape Architecture हे l में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हंसा यह सः 
p R व्य gs 
२07०४79 अर्थात्‌ बनस्पति विद्या | [क्ता भवनो के व्यय के अतिरिक्त केवल च इ थी । 


Applied Beology जड़ी बूटियों का fer T तलत ad इस विश्वविद्यालय का 


(४) Graduate school of Business Ad- 
ministration जिसमे भिन्न प्रकार के 
व्यवसाया की शिक्षा दी जाती है | 


(५) School of Law फानूनी स्कूल । 
(६) Medical school डाकुरी का स्कूल | विषयो में विद्योपार्जन कर रहे हैं। 


; (9) Graduate aoo of a ine. यहे तो रदा एऊ दान से चली हुई a fa it 
- (८) School of Divinity धामिक शिक्षा का सिटी का qaa | अब हम एक ऐसे विश्वविद्या। 


विद्यालय | लय का दृतान्त घरलाते हैं जिसे लोगों के देक 
(&) Dental school से रियासत चला रही है। Minnesota रिया S 
(१०) School for health officers सत को आप बिहार का प्रान्त समक ले । राज 


को जो आय होती है उस में से एक विशेष भा 
2 ; है। site रियासत या प्रात 
R) University Extention जिसमें (क) शिक्षा में लगाया जाता हे! और “या च 
जी की एा हो लए या प a भर के बालकों के लिये शिक्षा का प्रवन्ध किग 

प्रबन्ध रहता है (a) Bducati Fs जाता है । ४० वर्ष में इस प्रकार की यूनीवर्सिर |, 
५०१४०१ for मे भी बड़ा अन्तर हुआ है । इस प्रान्त की OT 


. (११) School of Agriculture 


| social workers, (ग) Extention घरखिटी Minneapolis नगरी में है। १८७४ f 
| ne इस विश्वविद्यालय में निम्न लिखित विषयों 
| fe (१३) College for women. शिक्षा दी जाती थी । d 
| हच अतिरि निम्न लिखित अन्य भवन हँ । (३१ ) Collegeate Depar tment. 
f Cha pel गिरजा í 3 चार वर्षा का कोर्स ; | 
| प Library पुस्तकालय | जिसमे ( क) Modern course. (a f 
poe Observatory ज्योषिषं भवन । ` Classical course. | ( 
वड, Laboratories और (ग) Scientific course di ( 
=_=- Museums - ade i 
Infirmary (२) College of Mechanical Arts jol A 
a University Press | का कोस जिस में Civil, Mechanl™ a 
सभी भवनों ओर (विद्यालयों को एक नगर आर Architecture इन E 


शिक्षा मिलती थी ! 


स्थान में यदि एकत्रित हुआ २ हम देखें 
(3) College of A griculture 


3 ; जिसमे i 
थान को हम University Campus q 
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की प्रारम्भिक शिक्षा के निमित्त 3 ad महाविद्यालयके अन्दर समा जाती है । 
शोर Uuiversity Arts शिक्षा के (२) College of Engineering and mecha- 
लिये दो घर्ष नियत थे । nical Arts. 


: र A 4 
ह सब मिलाकर ७८ विषयो में शिक्षा दी इस विभाग के श्रन्तरगत ५ कालिज हैं । 
थ्री । परन्तु चालीस यव के अन्दर संसार अर्थात्‌: 


| faata में जो बृद्धि g? उसे इस विश्‍वविद्या- (१) Civil Engineering. 

wy a सिंखाने लिये प्रति qt नये नये भवम (२) Mechnical Engineering. 
ड Gy seat Th aga गये aie MATa इस एक (३) जप च Engineering. 
n विद्यालय मे १६२२ विषया की शिक्षा at (४, Architecture F ngineerimg. 
त्र 84 ‘ 


लो ५ ओर ६४ कला निशान (ui Architectural Engineering. A 
! Fae ies ee atid में ने (३) Department of Agriculture ष 
ह fi कथा खुना id a? = z fs 
i diji ञव लोकन जिया और इन शक्ताः | 
[ER ba ah: : = } at इस विभाग में Agronomy, animal husban- 
त्र eX 
यू ७ न में शिक्षा प्रदान करन का ee so a dry, Horticulture, Plant Pathology, 
fi चर वद्य z h ¢ . . 
a विस्मित हो nat ta rs Entomology और Agriculture education 
स्था पर विचार करता रहा | त्येक ši 
i = मेरे गहरा 4 G आर ’ 
[पक का सञ्जीवन मेरे हदय कुछ बह Home Economy मं eneral आर Teacher's 
y घ्यापक जो कु ie z 
डाल रहा था । ET बा 2226 त्सुक Training courses है | 
गता है उसे TAMA, TAMA FA खाने पर उत्खुक इनके अतिरिक्तबालकों के लिये कृषि विद्यालय, 


a देता है। पाठक बन्द] यवि झार को Oy बालिकाओं के निमित्त विद्यालय तथा Advanced 
Nat निस्त लिखित विषयों पर दृष्टि डालँजोइस Courses के निमित्त प्रबन्ध है. i 
RT GEIGE] में पढ़ाये जाते Ë । Forestry अर्थात्‌ वनस्पति विद्या भी इस 
T yi i) College of science literature and विभाग के macta है 6 r 
zli Arta. ग (४) Law School. अर्थात्‌ कातूनी शिक्षा | 
यो इस विभाग के डीन ee ॥. (५) Medical Schoo! अर्थात्‌ डाकुरी शिक्षा | 
| हेंजोभ | a फिर तीन विभाग हैं । 
James HEA हैं जो भारतवर्ष क छ इसमें फिर a 
सिद्ध प्रेमी हे | इस कालिज क्त. School for nurses 
विद्याल ह ta— chool for embalming. 
८ विद्यालय हैं अर्थात्‌ः 5 i 
Science, literature and Arts. School for Public Health. 
७, (a (१) Science, a कहने को तो स्कल हे परन्तु यह उच्च श्रेणी का 
* | (रे) Arts and Music. A : a 
(३) Arts and Chemistry: Medical College है । इस में ५ वष बी By 
arse ‘ (४) Arts and Law. .. के narat M.D. की उपाधि प्रदान की जाती g 


, College -दान्तो की विद्या का 


sR (५. Pre-legel. (६ ) Dentestry 
| (६) Arts and M edicine. a कालिज इस देश के खुविल्यात कालि 
at | ts, Science and Medicins जो में उत्तम कालिज | सेकड़ों pi 
fav (द) Arts and Dentestry, mata. sic विद्यार्थी सहस्रो मनुष्यों के दान्त प्र 


इन ८ प्रकार के महाविद्य 


a यहां दिखाई देते हैं। 
aut | हमारे देशकी शिक्षा केवल प्रथम TAT के potas ; 
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( ७) Pharmacy College यहां सर्व प्रकार की 
श्रौषधियौ का बनाना सिखलाया जाता È | 
(z » School of Mines ह्स विभाग में Mining 
EngineeringMining, geolog) आर Meta- 
Nurgy इत तीन घिपयो में शिक्षा दीजाती È । 
(& ) School of Chemistry, 
(Ro) Collegeof Education, 
(११) Graduate School, . 
( १२) Execution Courses. जिसके द्वारा अध्या- 
पक सायंकालके स्कूलों में पढ़ते, किसानों 
, छो शिक्षा देते अथवा ata २ से जाकर 
ओर किसानो को इकट्ठा करके उपयुक्त 
विषौ पर व्याख्यान देते हैँ । 
ऐसा कोई सी विषय नहीं जिस पर अन्य किसी 
विद्यालय में शिक्षा दी जाती हो और वह इस 
विद्यालय में न हो। कृषि विद्यालय को छोड़कर 
अन्य सर्व प्रकार के विद्यालय एक स्थान में बनाये 
_ गये हैं। नदी का दृश्य, खुरस्य तट और कोमल २ 
| घास के वीच में उद्यान और विद्यालय एक 
' मनोहर दृश्य को उपस्थित करते हें | यहां सर्वे 
` प्रकार की खेल कूद का सामान, मिलिटरी शिक्षा 
का प्रबन्ध ओर सोजनादि के लिये सामग्री विद्य- 
मान है। विश्वविद्यालय की ओर से दो दैनिक 
पत्र प्रकाशित होते हें । भला, जहां ५३८ अध्या- 
' पक निवास करते हा, जहां ५३५९ विद्यार्थी विद्यो- 
` पार्जनार्थ आकर ठहर रहे हैं । वहां एक नया चसा 
` हुआ सुरम्य नगर वन जावे तो आश्‍चर्य ही क्या है? 
इसर विश्वविद्यालय का निर्वाह किसी संचित 
धन प्र नहीं। प्रतिवर्ष रियासत या प्रान्त की 
आय में से २५९७६२० डालर या ( ७५६८६८६० ) 
_ सात करोड़ छप्पन लाख ब्यासी हज़ार आठ सौ 
EE रुपये विद्यार्थ ब्यय किये जाते हैं । 


- 
नवजीवन 
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पाठक ! ऊपर हमने दो श्रेणियों के ह 
विद्यालयों का समाचार लिखा है | इस हर Ta 
प्रान्त हैँ सा ४८ विश्वविद्यालय तो यसे मे az; 
wife प्रत्येक प्रान्त में एक विश्वविद्यालय ५ प्र बु 
होता अत्यावश्यक Èl कहीं २ एक प्रास्त पो a 3 
विद्यालयभी हैं । ऊँसे California में > a 
Un iversity का tart Las An gles शौर गहान 
Northern का Barkeley # हैँ । इन के तिः ag 
रिक्त छोटी बड़ी सो Universitics इस देश ढु 
लोगो के चन्दो से चल रही हैं | 


शिकागो यूचीवर्सिटी राकीफ़ेलर के धन से 3 > 
चलती है, जिसका वाषिक व्यय ३०६१५३२ डालर! X 
है ओर जिसमे ३३७ अध्यापक हें । ओर १०८८४ = 
विद्यार्थी शिक्षा प्राप्तकर रहे हैं । यह १०८८४ हाई.दि से | 
स्कूल की शिक्षा के अनन्तर कालिजो में ogee व 
हुए विद्यार्थी हैं तिसपर शिकागो नगरी में अय्या दो * 
यून्ीचसिडी भी हैं । 


इस प्रकार इस देश से सरस्वती का वेभव 
~ a ~ ` 
आर विद्यारूपी gua जान्हवी का प्रवाह वेग से 


R 


चल रहा है | नगरों से सिख्यारी की कुटि wa 
c ~N Q >, 
सवत्र विद्योपाजन के सुगम साधन प्रत्येक नर 
नारी को प्राप्त हैं। उच्च शिक्षा को छोड़कर प्राय 
शिक्षा सुक्त प्रदान की जाती है 


mg: ) 
जावे । ` 


है । किसी २ प्रान्त में 
कालिजों की शिक्षा भी विला फीस दी जाती है। 
प्रत्येक नागरिक का सूल्य, उसकी उपाजन शक्ति, 
उसकी हृदय विशालता, उसकी उन्नति बुडि और 
उसके विकसति अनुभव के छारा यह देश धर 
धान्य की अर्हनिश बृद्धि कर रहा है। यदि इसी च्चे ब 
प्रकार उन्नति होती गई तो १४२३ में जगत भरर 
पूजी का आधा धन केवल इसी देश में संचित al 
जावेगा । 


स्त्रियां के 


१ è + 
aT g ध्यस्व सुबुधा बुध्यंमाना 


fr दीर्चायत्वायं शतश{रदाय n 
गुहात्‌ गंच्छ गहपंत्ती यथास । 
अति. दीचे त आयुः सविता कृ'णातु ॥ 
देश मो. अथववेद १४ । २। ७५ ॥ 
| ( शतशारदाय ) सौ वर्षा 
दीर्घा$५युत्वाय) दीघ्रकाल 


orn | ये 
E द्विसे (gaara) सज्ञान होकर (प्रवुध्यस्व) 
प्रविष्ठ गुषी बनो ओर ( गृहान्‌ गच्छ) पती के घर को 
मे अय हो ओर वहां पति के घर में (ग्रह + पत्नी ) 
एकी स्वासिनी वनकर इस प्रकार (MME: ) 
„ [स करे कि जिससे ( सविता ) संपूर्ण जगत 
TA उत्पन्न करता परमात्मा संतुष्ट होकर (ते 


eg) तुम्हारी आयु (AF कृणु) दोघं 
ery । 


y 


यह वेद की आज्ञा है। इस आज्ञा के अंदर 
aft के संपूर्ण मुख्य कर्त्तव्य संक्षेप रूप से 
Xt 
कल के अपने देश के नेता यह प्रयत्न 
र रहे हैं कि अपनी स्त्रियांका पश्चिमीय विद्यासे 
TAFA करें । जा लोग ऐसा समभते हे, उनके 
इ इसी| पख दो चार वेद्‌ मंत्र निकालकर स्त्रियां के 
भरी TON कौन से हैं यह बताने का प्रस्तुतः 
चेत हो न्ध का आशय है । दे 
। जो मंत्र इस निबन्ध के शिरोभाग मे दिया है 
सिका आशय स्पष्ट है | देखियेः-- 
| (2) “eh को उचित है कि वह सो वर्ष 
ag बनाने की इच्छा करे तथा वैसा प्रयत्न 


À faai के कर्तव्य 
| टाकण EBS HE Digitined By AryaSamaifoyndatiog Chengal and Gano yg 


[ &o भो पाद दामोदर सातवलेकर जी ] 


` A hata’ 
लिये (atga) उत्तम पति का हित होवे । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


on 
BUST 


(२ ) स्त्री उत्तम ज्ञान संपादन करके मन, 
विद्या से gama करके उत्तम श्रेष्ठ विदुषी 
वने । 

(३) पति के घर में जाकर रहना अपना 
FAA समझे | 

(४) पति के. घर में स्वामिनी वनकर रहे 
ओर संपूर्ण गृह सम्बन्धी व्यवस्था उत्तम रखे । 

(५ ) पति गृह में स्त्री ऐसा वर्ताव करे कि 
वहां के खव लोग पूर्णतया संतुष्ट होवें तथा सदेव 


(६) कोई कार्यं करने से पहिले स्त्री यह 
विचार करे कि यह कार्य करने से परमेश्‍वर 
मेरे ऊपर सन्तुए होगाअथवा नहीं जो कायं करने | 
से परमात्मा की संतुष्टी होगी वही कार्य करना | 
दूसरा नहीं |”? 

यह आशय कितना उदात्र तथा गृह सौख्य 
को वढ़ानेवाला है । हर एक स्त्री को इसका ६ 
अवश्य विचार करना चाहिये। अव दूसरा मन्त्र 
देखिये:-- 

HAT AAT AT APT । ढु 

£ SY A 

शुदा पशुभ्यः gaat: सुवचाः ॥ 

atc सूद वृकासा स्योना । 

शङ्गे भव fga? शं चतु ष्पदे ॥२॥ 

(७) “aan ag: "ett की मिय इष्टि | 
हो। खरी बड़ी बड़ी आंख करके किसी का न | 
डरावे | सर्वदा खुहास्य बदन रख कर प्रममय 
इष्टि से सबका आनन्द देती रहे | . 

(८) “ अ+ ofa at” पति से विरोध न | 
करने वाली, पति का नाश न करने वाली,. ' 
पति का सदेव हित चाहने वाली, पति की उन्नति _ 


२८६ 


सदैव चाहनेवाली तथा पैसाही कार्य करनेवाली 
खी हो। स्त्री के ऐसे काय करने चाहिये कि 
जिससे पति का हित होवे । 

| ( & ) “ पशुभ्यः? गाय आदि ग्रह के पशुओं 
i ॥ को सुख देने घाली, ग्रह सम्बन्धी जो पशु पत्ती 
। हो उनकी उत्तम व्यवस्था रखकर उनको सन्तुष्ट 
रखनेव!ली स्त्री हो । 

(to) “शिवा ” मङ्गल करनेवाली, मङ्गल 
कामना, मङ्गल घासना, मङ्गल कम करनेवाली 
ot ati 
(82) “छुमना ”- जिसका मन उत्तम हो। 
` पवित्र अन्तः करण युक्त, प्रसन्न चित्त, उत्तम 
Tae मन में धारण करने घाली, ऐसी स्री हो । 
/ i ( १२ ) ५; gaat: » सुन्दर, शुभ, गुण, कम , 
स्वभाव ओर विद्या, से सुप्रकाशित, बुद्धि. विद्या, 
शरीर की कांति, मनका उत्साह, बुद्धि की प्रतिभा 


| चीर पुरुषों को उत्पन्नकरने हारी, अपने संतानी 
मे शरत्व का बीज रखने घाली, धर्मवीर, ज्त्रवोर 
चणिग्वीर संतान उत्पन्न करने वाली, अपने संतानो 
में भीरुता, निर्वीयेता, निवेलता. आलस्य, अस- 
' हनशीलता, निवुद्धता इत्यादि दोष उत्पन्न न हो 
ऐसी व्यवस्था गर्भ के दिन से रखने घाली स्त्री हो। 
O स्त्रयोको उचित है कि वह अपनी संतानो को 
' चालपन से ही उत्तम श्रवीर बनाने की शिक्षा देती 
: रहे और उनके भीतर से भीरुता निकाल दें। 
er १४) ४ देवू + कामा'--देवर आदि पतिके 

हो उनका हित करने वाली स्त्री हो स्त्री 
चत है कि बह पतिग्रह के सब छोटे मोटे 
की उत्तस व्यवस्था रख कर उन सब को 


५ ) “स्योना?ः--सब कार्यो को इल प्र कार 
जिन के करने से सब को सुख 
की, प्रसन्नता करके दूसरे को 
च्छा नहीं होता दै। सदकी प्रसन्नता 


नचज्ीवन 
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(१३) “ घीर+सूः-उत्तम शौ धेयः संपन्न 
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_........ (भाग्या ९ 
ons, आय i 
करने के लिये पक्षपात छोड़कर ae ८ : 
उत्तम व्यवहार करना उचित है। साद 
(१६) “ नः द्विपदे शम”--पति के घरमे | 
द्विपाद मनुष्य तथा पक्षि आदि हो उनका a 
ce दित करने का काय गृहपत्नी खरी का होता : 
( १७) “चतुष्पदे शंभव”--स््री को चाहिये कि की 
घह गाय आदि पशुओं का भी ऐसा उत्तम प्रबंध रखे ॥लपन 
कि जिससे वे पशु प्रसन्न रहते हये सव कुटुम्बं के f 
लिये उत्तम लाभ कारी att | 
यह दूसरे मंत्र का अर्थ देखने से, स्त्री के को. 
FAA का उत्तम बोध होता हे । मकान के अंदर | 
का सव प्रबंध ग्रहपत्नी स्त्री के आधीन होना 
चाहिये ऐसा इससे विदित होता है। अब एक 
मंत्र ओर देखियेः-- 


सुसं गुली प्रतरणी गुहाशां सशेवा 
2 = SS 


< 

पत्ये श्वशु राय WEY ॥ [ania 
स्योना शवुश्जे म qaq विशे मान्‌॥। एका 
(१८) “सुमंगली'--उत्तम मंगल आचरणरुर Ja । 

ने चाली, सर्वोत्कृष्ट मंगल स्वरूप जो परमेश्‍वर पुट र 
है उलकी भक्ति करने वाली खी हो | घी के 


( १६ ) “प्र+तरणी”--डोष, शोक, भय, मोहसे KERI 
दूर रहने वाली, कोई कठिनता उत्पन्न ENTE al (कान 
तो झटपट युक्ति प्रयुक्ति से उस कठिनता a a 
करके सबका ga यढ़ानेवाली स्त्री होनी चादिये || i 
न कि कठिवता प्राप्त हुयी हो जो मकान में राती | 
रहे | | 

(२०) “गृहाणां सुशेवा” ग्रहोंकी अत्यंत उत्तम | © 
व्यचस्था रखने वाली, मकानों की सफाई, ee | 
तथा सौंदर्य इत्यादि बढाकर ग्रह को. a a 
बनाने वाली स्त्री होनी चाहिये। न कि मका 
कूडा करकट भरा रहे ओर मकान wee | 
आलस्य को पकड़कर चारपाई पर बैठी. नसि | 
. (२१) “पत्ये शंभूः”-पत्िका शारीरिक, 


९] स्त्रियां के कर्तव्य 


भाग ५ ४ श्छ 
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आधिक हितं चिंतन करने वाली स्त्री हो । 
(२२) “ श्वशुराय श्वश्व्रे च स्याना” श्व- 
मे ज्ञो तथा साख की हर एक प्रकार की सेवा करने 
यथो. ली AT हो । 

होता | जिस स्त्री के अन्द्र उक्त गुण हो वही “इमान्‌ 
हान प्रविश” “पति के ग्रह में प्रवेश करे” ऐसी 
हये क्रि की आजा है । इस लिये चाहिये कि स्त्रियाँ को 
ध रसे ॥लपन से ही ऐेसी शिष्ता दी जावे कि वह fet 
nae (क्त गुणौ से मंडित होकर वेद विहित was 

गान करने के लिये योग्य बने । 

को खव और एक मंत्र देखियेः— 


ye या दर्हादा यवतयो 
a अदर द = Q KE! =i 
होग| याश्चे ह जरतीराप ॥ 


' पक चर्चो न्वस्ये सं Cat: 


à A 
या स्त विपरतन ॥ ४ ॥ 

५( याः )जो ( दु्हाद्‌ः) दुष्ट हृदयवाली स्त्रियां 
रथात्‌ पूर्वोक्त गुणौ से रहित, जिनके पास पूर्वोक्त 
मगुण नहीं प्रत्युत उनके विपरीत डुगुंग भरे हैं 
ऐसी दुष्ट गुणयुक्त ( युवतयः ) तरुण स्त्रियां हो, 
रणकर था ( याः च इह ) जो यद्वां ( जरतीःअपि ) 
CAR (दुष्ट गुणयुक्त ga स्त्रियां हैं वह (चु अस्ये) इस शुभ 

lt? लिये ( वचः संदज ) तेज को प्रदान करके 
मोहसे | [ग्रथ ) पश्चात्‌ ( अस्तं विपरेतनः ) अपने अपने 
गई हो न पर शीघ्र ही चली जावे आर वापस न श्रावं । 
हो दूर | श्रर्थात्‌ जो कुकर्म दुष्ट बुद्धि की स्त्रियां होगी 


ANN 
N 


[दिये | 'एनके कुसंगति में कभी भी उत्तम स्त्रियों को नहीं 
` रोती सना चाहिये । दुष्टो की संगति से सदैव दूर 


संगति में रहने से दुष्ट गुण शरीर में प्रविष्ट होते 
|, इस लिये विशेष कर स्त्रियों के लिये यह वेद की 
पास आशा है ।आशा है उत्तम स्त्री पुरुष इस 
[Rat को मन में धारण करते हुये दुष्ट संगति से 


> अपने को कृतकृत्य बनावंगे। 


* [Sac सज्जनो की संगति से लाभ उठाते हुये 


RE on ene RE oe ME SOE SERGE PES TT 


कुटुम्ब का दश 

इहैव सुतं मा वि aie 

विश्वृभा यव्यं इनु तस्‌ ॥ 

कोऊन्तौ पत्र नप्तौभि 

सेदिमान स्वे nguyn 

mst ०।.७५। ४२ 
“हे स्री पुरुषो | तुम ( इह एवं ) इसी ग्रहा- 

श्रम में ( स्तं) रहो | गृहस्थाश्रम के धर्मा का 
पालन करते हुये AIA जीवन सुखमय बनाओ | 
(मा विञ यौष्डं ) आपस मे कगड़ा केलह कदापि 
न उत्पन्न होने दो । स्त्री पुरुप का वियोग कदापि 
न हो। जो विवाह होवे वह पूणे श्रायु तक समझा 
जावे । स्त्री पुरुषी का विवाह सम्बन्ध कदापि न 
टूटे । विवाह का संम्वन्ध अट्ट है ऐसा समझ 
कर स्त्री पुरुषों को अपने अपने घर्म कार्य 
करने चाहिये और एक दूसरे का अपमान कदापि 
न करना चाहिये । दोनों स्त्री पुरुष मैत्री भाव से 
( विश्वं आयुः ) सम्पूर्ण आयु पर्यन्त ( व्यश्न॒ुतं ) 
इस्त गृहाश्रम में रहे । संपूर्ण आयु की मर्यादा १०० 
वर्ष की प्रसिद्ध है । जो धर्म नियम इस पूर्ण आयु 
को प्राप्त कराने वाले हैं उनका यथोचित अवलम्बन 
करके अपनी २ दिनचर्या करते रहें । इन्द्रिय दमन 
करके शरीर की ओजस्विता बढ़ानी चाहिये । मनः 
संयम करके कुविचार से दूर रहना चाहिये | 
उपासना करके शांति संपादन करनी चाहिये, तथा 
(qa: नप्तूमिः भीडन्तः ) पुत्र ओर नातिश्रो के 
साथ खेलते तथा आनन्द करते हुये ( ATE मोद 
मानो अपने मकान में आनंदित होकर स्त्री पुरुष 
बड़ी .खुशी से रहें । al पुरुष आपस में न लड़े , 
न एक दूसरे HTT करें, न कोई ळी. ये निंदा 
करे वरन्‌, एक दूसरे के साथ प्रेम का बर्ताव करते 
हुये आनन्द से रहकर अपना गाहा पि सुकर 
शीय बनावे । सदैव ,खुशी सेरह कर टस 
खुश करने का प्रयत्न कर | 
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सन्‌ व्रतः पितुः पुत्रो 
साचा भवत ARAT: ॥ 
ऊं गयापत्ये त्रच मतों 
चाच वदतु शान्तिवास्‌ ॥६॥ 
सा भाता चातर ठ्रिक्षन्‌ 
सा स्वसारमत स्वस ॥ 
TIA: सत्र भत्वा 
बाच वदत भद्रया U 3 0 | 
( पुत्र: ) लड़का ( पितुः agaa: ) पिता के 
अनुकूल प्रेम युक्त आचरण करने वाला होवे | 
। पिता के साथ रह कर उसका सहायक बने । तथा 
| बह पुत्र (मात्रा ) माता के साथ ( संमनाः भवतु ) 
' बइत प्रीति करने वाला हो कर रहे | AGT सब 
उके लड़कियाँ को उचित हे कि वह अपने माता 
पिता के साथ प्रेम का बर्ताव करे । कोई किसी 
प्रकार का हठ भ करे | 
( जाया ) at अपने (पत्ये ) पति के साथ 
(मधुमती ) मीठी (वाचं) वाणी तथा (शांतिवान्‌) 
शॉतिमय भ।षण (azg ) करे | अर्थात्‌ स्त्री को 
उचित हे कि वह अपने पति के साथ ऐला संभा 
चण करे ओर संभाषण का प्रचार ऐसा cae कि 
| = प्रम शांति तथा आनंद कुट॒म्ब में बढ़ता 
* (aa) भाई ( भ्रातरं मा faq) भाई के 
द्वेष न करे (उत ) तथा ( स्वसा ) बहिन 
ea रं) बहिन के साथ sua करे अर्थात्‌ 
be ae गई मे भाई बहिन में अथवा वहिन वहिनो 
i दापि विद्वेष न RA । 
द्वेष उत्पन्न होने के लिये कटु शब्द कारण 
लिये (aria: ) उत्तम प्रेम आदि 
युक्त होकर ( सव्रता ) समान शुणकर्म 
व वा वाले वन कर (भद्रया) मंगल कारक 
परस्पर (Card वदत ) वार्तालाप किया 
। इस प्रकार करने से परस्पर प्रेम बढ़ेगा 
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आर कलह कदापि नहीं होगी और जहा = 
नहीं है बहां सुख का बीज 
वित हो सकता हे | 


उक्त मन्त्र कुटस्ब के स F्ग्रणो 
स्पर कैसा Tala करना i k > E min 
@ सका 3 

दे रहे है । इनमें स्त्रियां के साथ वर्ताब कैसा करना #5 
चाहिये इसका भी उल्लेख य i हे । इसकी आ भी 
fiat को अवश्य cara देना उचित हे | 
हमारे देश मे क्या पुरुष 
विद्या के विषय से बहल ही चरा 
लोग समभते हैं कि नाना भाषाओं 
RUS करने से मनष्य हि 
जए! लड़के पढते है बह 
थवा सन में घर्मभाव उत्पन्न होते की व्यवस्था 
नहा à । परन्तु शोक से BTA पडता है कि पाठको | ° 
का ख्याल हमेशा इस ओर रहता है कि लड़के 
थोड़े काल भें अधिक शब्द याद करे । 
जव लड़को के मदरसा का यह हाल है तब |. 
स्त्रियो की शिक्षा के प्रबन्ध के विषय में पूछना ही | 
बधा हे ? पूर्वोक्त गुण स्त्रियों के अन्दर उत्पन्न करे | 
में समर्थ पाठशाला इस भारतवर्ष में कहीं at alt | 


i Gd 4 ea 


बटर हफ़ाय बनाने की तर्कीवें aga हैं परन्तु उन 
को उत्तम नागरिक बनाकर gen में दक्ष वना, 
ने की कोई योजना इस समय नहीं है | 
जैसा एक गुरुकुल पुत्रों के लिये चैसा ही 
एक. कन्या महाविद्यालय पुत्रियों के लिये शु 
है। परन्तु यह एक संस्था कहां तक काप 
सकती है । जहां हजारों deat चाहि बह 
एक संस्था कहां तक पर्याप्त हो सकती 
विचार सब आयो को करना चाहिये 
अगर आर्य पूर्वोक्त स्त्रियो के गुणधर्मा बे 
कर अपने मकानों की स्थिति देखेंगे 


की स्थिति खुधारने का उत्साह ad 
सन्देह उत्पन्न होगा इसमें कोई सन्देह 


: i देश में समाचार पत्रों की जैसी 
ti शोचनीय अवस्था हे बह प्रायः सभी 


2 x YA `~ 
पदेश 7 विवेकी पाठको को ज्ञात है । इसके 


"भी हं । भारतीय जनता में विद्या प्रचार 
| यूनता, उच्च शिक्षा के अभावसे उनके चरित्र 
त की कमज्ञोरी. और सहस्त्र वर्षा के आल- 
| तथा उदासीनपन के कारण आज इस ; देश 
ऐसी स्थिति दोगई है कि घिना किसी अंकुस 
अपने धर्म (duty ) के निवाहने मे हिच- 
हैं । हमारे यहां इन्हीं कारणो से जितनी 
जनिक खंस्थायेस्थापित होती है वे थोड़े feat 

की भांति प्रज्वलित रह कर, साम' न्य 
के भोके से बुझ जाती हैं। थोड़े दिनो के 


Lae 
ते 


एसो मर । 


ह 
तो हममे इतनी स्फुर्ति आ जाती हे कि जिस 
यह प्रतीत होने लगता हे कि अब शीघ्र ही इस 
एके अच्छे दिन आने वाले हे । परन्तु फिर कुछ 
i 7 पश्चात्‌ शिथिलता देवी अपने भक्त जनाको 
धक कष्ट में न देख सकने के कारण उन्हे अपनी 
ए मे लेलेती है और “चार दिन की चांदनी 
र फिर अंधेरा पाख” वाली कहावत चरिताथ 
[जाती हे । द 
हमारे देश के समाचार पत्र भी उपरोक्त 
[तीय निर्वलता् से संग्राम कर, उन पर 
य पा अपना अस्तित्व स्थिर करने की चेष्टा 
करते हैं, पर उन्हें बड़े सौभाग्य से इस 
थे वहाँ ण युद्ध में विजय लक्षमी प्राप्त हो पाती है। 
इसकी ऐं को निराश हो इस ओर से वैराग्य धारण 
` ऐशा पडता है । बहुत कुछ हाथ पैर पीटने पर 
का जात (यदि कृत कार्यता न हुई तो अनेको के रोष का 
। aid | श्तना अधिक चढ़ जाता है कि वे भारतवा- 
[tat नितांत निकम्मा कहने में जरा भी 


fat कहने में जरा 
का अ भेष नहीं करते, | कुछ अंशो में दोनों ओर का 


गायं कर | 


अमेरिकन समाचोर पत्रो का प्रभुत्व 
कटी tme 3A BS tized by Arya Samaj Foundation Chennai -aNd AGAJ Nh t= ta eh 


अमेरिकन समाचार पत्रा का प्रमत्व 
न ~~) 


[ खे० श्रीयुत शालिग्राम जी वर्मा ] 


२८६ 


दोष होता हे पर अधिकांश शिक्षित समुदाय के 
ही सिर पर मढ़ना चाहिये । 

हमारे अनुभव से हिन्दी संसार में तो ऐसे 
पत्र अ्रंगुलियो पर ही गिने जा सकते हैं जो सदेव 
अपनी कत्तव्यपरायणता का परिचय देते हाँ । 
बहुत से पत्रों को अपने उद्देश्य का ही पता नहीं है, 
उनका कोई नियमित कम पथ ही नहीं दिखलाई 
पड़ता | बहुतां को अपनी ज़िम्मेदारी तथा जनता 
के प्रति अपने कतव्य का ही ध्यान नहीं होता | 
ऐसी अवस्था में शिक्षितसमुदॉय के ही मत्थे 
सारा दोष थोपना भी ठीक नहीं जान पड़ता। आज 
अपने पाठकों को हम अमेरिका के समाचार पत्रो 
का कुछ हाल सुनाना चाहते हैँ, जिससे मिलान 
करने पर उन्हे हमारे उपरोक्त वाक्या के सत्या- 
सत्य निर्णय करने का अवसर मिलेगा | 


यह वात तो सभी शिक्षित लोग मानने को 
तैयार होंगे कि समाचार पत्रो का जो प्रभुत्व 
अमेरिका में आज दिन स्थापित है वहं संसार के 
अन्य किसी देश में नहीं है । संसार के किसी भी 
सभ्य देश में यहां के वरावर प्रेस को शिक्षा प्रिय 
जनता प्राप्त नहीं हुई है। यहां के नर नारी सभी 
समाचार पत्र पढते हैं । ग्रीव से ग्रीव मनुष भी 
समाचार पत्र खरीदने के वास्ते धन खर्चे कर 
देश में अपना पूर्ण 


साम्राज्य स्थापित कर जन साधारण को उनके 


जनता में शिक्षा का प्रचार है । यूरुप Te व 
देशों में प्रायः उत्तम और मध्यम श्रेणी के ही ए 
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समाचार पत्र पढते हैं, पर अमेरिका की समस्त 
जनता पत्र पढ़ने की शौकीन है। क्योकि साधारण 
मनुष्य ही हर देश की जनता के बहुत बड़े अङ्ग होते 
हैं. इस लिये इन पुरुषी के पत्रपहने के कारण ही 
अमेरिका मे समाचार पत्रा का इतना गहरा प्रभाव 
पडता है | झमेरिकनो फे जीवन में उनका समा- 
चार पत्र ही धर्मोपदेशक का काम देता है ओर 
हसी से उन्हें अपने राजनेतिक विचारों का शान 
होता है । यथार्थ ही यह पत्र उन के लिये उल्फी 
घाले Oracle देवी aver की ही भाति हैं । 
जिस समाचार TAR मनुष्य मात्र के सभी 
उल्लेख योग्य कार्या तथा बातो का भण्डार भरा 
हो उसे भला क्यो न समस्त शिक्षा दायक रीतियाँ 
से अधिक उपयोगी समभा जाय | इन के सामने 
ब्याख्यानमंदिर तथा सावेजनिक समितियां भी 
तुच्छ मालूम होती हैं । पुस्तकं भी इन फे दरजे को 
नहीं पहुंचती, क्योकि यह तो समय समय पर 
। ही थोड़े से शोकीनो ओर सरस्वती देवी के अनन्य 
_ भक्तों को ही प्राप्त हो पाती हें पर दैनिक समाचार 
aa नित्य ही सब लोगो के समीप उपस्थित 
रहता है ओर इसे पढ़ कर ही घे अपने आचार 
विचारों को gee करते हैं | धर्म, राजनीति तथा 
सामाजिक विषयो के संबंध मे ततत्तणिक विचारों 
का जनता पर अधिक प्रभाव पड़ता है, क्यौ कि 
इस अवस्था मे अधिक परिश्रम के बिना ही घे 


मालूम रहते हैं ओर संसार में हर प्रकार 
ने की उन्हे खबर मिल जाती है । यथार्थ 
इस विचार को अपने सामने उपस्थित 
अमेरिका 


पत्रा 
= 
के प्रेस के प्रबल प्रभाव का रहस्य जान 


है wa वह समय नहीं हे जव समा 


"नवजीवन 
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चार पत्र कुछ धनाढ्य पुरुषो की मेज़ 
तथा उनके व्यसन मात्र समझे जाते हो। 
वे सार्विजनिक संपत्ति हैं । जनता को = 
पूर्ण अधिकार प्राप्त हे तथा वे जनता ही के 
प्रकाशित किये जाते हैं और इसी उद्देश्य लिये 
की लेखन शेली का Agata किया जाता करत 
जनता के रुचिकर विषयों का ही प्राबल्य त बढते 
उन में परमोचश्यक है इसी लिये वडी आकरपेशी भी सर्व 
भाषा के हारा उन मे Sens: tional amma कर 
का sea a किया जाता È | एनी क 
प्रत्येक पत्र के चार सुख्य उद्देश्य होते हैं Cs 
सामाजिक, राजनेतिक तथा आथिक अवस्था i at 
AJA साधारण योग्यतां के पाठकों के विचारे के £ 
परिपक्व तथा उनके चरित्र संगठन में योग देना। ल्‍ x 
(२ ) अपद ( कमपढ़े ) मनुष्यों को आकर्षित करकिटयों 
विद्याभ्यास में उनकी रुचि वढाना । (३) युवको केवा कृषि 
Brat सेवी बनाना | (७) राष्ट्रीय संगठन मे समया॥टाने में 
gna परिवतंन कर अपने देश के हित में सवेदा सवल 
WAIT होना | यदि इन सब उद्देश्यों को विचार|पराथौ 
पूर्वक देखा जाय तो हमें मालूम हो जायगा finaly दे 
पत्र पढने में हम केवल उसकी छुपी हुई खवर वा| करन 
ही मनन नहीं करते हैं बरन विना मालूम किये ही एनीय 
हमारे हृदय पर उस ्रांतरिक भाव का चित्र faa 
अंकित हो जाता है जो उस समाचार मे पदा 
हुआ È तथा समाचार पत्रो के भाव और विचार तता वन 
उनके पाठकों पर ही a र होते हैं । दूस'ी बात $ विष 
यह है कि यदि सम्पादक योग्य हो तो वह श 
साधारण समाचारों को भी ऐसे हेर फेर से 4“ की शिः 
बढाकर लिखेगा कि सार्वजनिक मतौ व 
में उसकी व्यक्ति वृत्तियो का पता चलना 
हो जायगा । मुख्यतः इसी योग्यता पर पन A 
कार्य सफलता अवलंबित है । यथाथ T 
लेखन शेली पर ही हम अधिक मुग्ध 
यदि अमेरिका के समाचार प 
से देखा जाय तो हमें पता चलता है वि 
अधिकांश जनता का प्रेम अपने देश 


को शोभा 


६] 


ते तथा राष्ट्रीय विचारों की ही ओर अधिक 
7 W जाता है, इसी लिये यहां के पत्रो में इन्हीं 
+ की भरमार रहती है। प्रायः देखने मे आया 
re ; तथा समितियाँ और कोसिला का चुनाव 
है |# करता है । यही बात यहां के प्रेस के दिनों 
\ बढते हुये प्रभुत्व की द्योतक है । यहां के प्रेस 
mii सर्वदा जन साधारण के उपकार पर इष्टि 
Tain कर पीने के जल श्रौर गलियों की सफ़ाई, 
एनी का सुप्रबन्ध, SAAT के पालन, पोषण तथा 
a te द्रोपार्जन की सुव्यवस्था, घूस, जाल जुआ तथा 
स्था _ आदि के फरेवी का सन्तोष जनक इन्तजाम हो 
विचारते के लिये घोर आन्दोलन किया है । म्युनिस- 
देना | : के अनियमित चुनाव, गरीबों कीं दुरावस्था, 
गत miea में बालको और स्त्रियों की कड़ी मजदूरी 
Tat Mm कृषिको और व्यवसाइयों की असुविधा के 
समया गाने में इन्होने में वहुत कुछ काम किया है। Ferret 
सवदा शे सबलो के अत्याचार से वचाने. विधवाओं और 
विचारजाथों का पालन करने तथा भूचाल और अग्नि 
गा हिदि दैविक यातनाओं से पीड़ित पुरुषों के दुःख 
TÜ : करने में यहां के समाचार. पत्र सदा ही प्रशं 
केये diate कार्य करते रहे हैं । यह पत्र सदा ही योग्य 
न चित्र दाधिकारियो और सर्व प्रिय राजपद्धति È 
žgana रहते हैं । व्यापारिक विषया में भी यही 
fatin बने हुये हैं । वायकाट और हड़ताल आदि 
त बात विषम प्रश्‍न इन्हीं के द्वारा हल होते है । 
gat अमेरिकन पत्र अपने पाठकों के हर प्रकार 


से घर कै शिक्षा देना अपना ger कर्तव्य समभते हैं। 


विचारी 


[पारे आचरण पर शिक्षा का बड़ा भारी प्रभाव 


pf एता है | इसीलिये जनता AT शिक्षित बनाने में 
पत्र की परे देशों और समाजो की उल्लेख योग्य बातो का 
| । यहां की जनता के अचः 
गहरा प्रभाव पड़ता El 
लये इनके सम्पादको को अपनी ज़म्मेदार का 
र है।इस देश में स्वतन्त्रता 
क अखरड साम्राज्य होने से किसी प्रकार का राज 
क तथा सामाजिक भेद भाव विद्यमान नहीं 


त्रौ ANH वणन रहता हे 
gi | | णुपर इन Tat का वड़ा 
ल eft 
वहां नी 
y राज. 


शे भारी ख्याल रहता 


TS =F 5 
AAT समाचार पत्रा Fl Tyas 
3 gee HE ree Et- Bigitinedttby Arya Samaj Foun detion-Ghernaivanche Gangotrt” "४*-#--# a-i- -m-ar 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


२६६ 


हे । प्रत्येक अमेरिकन को सब के बराबर स्वत्व 
प्राप्त हैं । इसलिये इन पत्र का एक मुख्य कर्त्तव्य वहां 
पर प्रजा सत्तात्मक ( Democratic ) विचार 
और आचार स्थापित करना है । अस्तु. श्राथुनिक +P 
अमेरिकन समाचार पत्र अपने राष्ट्र के सर्वत्किष्ट 
चैज्ञानिक तथा उपयोगी शिक्षा संपन्न सरस्वती | 
भंडार È | i ; 
सार्वजनिक सिद्धान्त दृढ़ करने में भी यह पत्र 
ही बड़े उपयोगी हैं। संसार के भिन्न २ देशाँ से 
व्यघहारिक संग्रन्ध उत्पन्न कराना, जनता के 
संकुचित विचारों को उदार बनाकर उन्हे श्रन्य- 
देशीय मनुष्यो के प्रति श्रद्धा दिलाना तथा | 
संसार के सत देशों के आचार व्यवहार का दिख | 
शन करा उनके व्यक्ति गत पद्पाठ की इतिं ध्री | 
कराना, यह सव यहां के समाचारपत्र का ही. 
काम हैं । यह पत्र यथार्थ में एक श्रपूर्व मानसिक | 
चल के उदाहरण हैं जिनके द्वारा देशों में परस्पर ' 
विरोध और tara स्थापित हो सकती है। 
संसार के सभी सभ्य देशों की पारलीमेंट और 
मंत्रिदलौ का जनता को नित्यप्रति निरीक्षण ॥ 
कराते रहने से वड़े बड़े सम्राट पर इनका | 
प्रभुत्व जम जाता है और वे सदा हो ATA विचारों अ 
के कार्य में परिणित करने के पूर्व ही जनता पर ४ 
उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह घिंचारते को बाध्या ५ 
हो जाते हैं । X ; | 
अमेरिकन समाचार पत्रा के इस प्रभुत्व | 
का कारण वहां के agair कीं प्रकृति हैं ! वहां के | 
जन समुदाय के ही मतानुकूल के के समाचार a 
मका जन्म ह तथा उसी जन साधारण 
Gon ल दे याज तक विद्यमान' 
èi क्या हमारे देश arfaat का विचार Ae Te | 
ओर आकर्षित होगा, तथा क्या हमारे देश के 


i 
f 
K: 


भारतीय जनता 


होने का उद्योग ह म 
E अपनी ज़िम्मेदारी पर च्यात दुकर अपना, 


कर्तव्य पालन करने पर आरूढ़ होगे ? 


Kae 


Dis eR RRR RR Rr he पके 


| | 

| 
| क EAS 

| be ठक अवश्य आश्चर्य करेंगे कि यहं दांत 
अ णा; ओर सभ्यताका क्या सग्बन्ध। परन्तु 

| aoka आश्‍चर्य की आवश्यकता नहीं FA- 

| कि यदि दांत सफर न हो तो मनुष्य को समाजादि 
| | में बैठने की भी स्वतन्त्रता नहीं होती | भले आदमी 

| उससे बात नहीं करते । बात करते उससे दुर्गन्ध 
| आती हे, देखने वाले को घृणा आती हे । परन्तु 
| ' इतने पर भी नवीन सभ्यता दांतों की कोई व्यवस्था 
नहीं करती | 

| यद्यपि नवीन सभ्यता का कोई ऐसा विधान 

नहीं जिसमें दांतों की रक्षा करने का निषेध हो 

परन्तु दांत खराब मिलते हैं ओर उन हानियां 
पर कोई भ्यान नहीं दिया जाता प्रत्युत सभ्यता 
| उन हानियो के बढाने ओर tar करने के साधनो 
| को पैदा करती है | इससे भी यदि यह सभ्यता 
| दांतों की शत्रु कही जाय तो कोई आश्चर्य 
नहीं। 
यद्यपि विद्वान तथा शिक्षित लोग अब इन 
| । बातो के निरीक्षण परीक्षण द्वारा हानि लाभ खोज 
रहे हैं परन्तु फिर क्योकि भी उनकी प्रबृत्ति नवीन 
सभ्यताके इकट्रे किये साधनोंको हटाने और प्राचीन 
` | सभ्यता के साधनों के लाने की तरफ है इससे 
| भी यह सारा दोष नवीन सभ्यता के नाम पर ही 
' मढा जा सकता है। 

O ख्या मनुष्य और क्या पशु सव के पास ही 
| दांत एक ग़नीमत हैं। यह ईश्वरीय दान बड़ा 
| अमोल है। इसके गुणों पर ध्यान देने से जीवन 

| भर की रक्षा होती है। इसके नाश से जीवन की 

खदा समीप रहती है! दांत ge नहीं कि सव 
पुकारने लगता है। यहां तक कि बच्चा 
अमी SATE होते हैं वह भी बूढ़ा ही 


3 


PPE SP fe 


नवजीवन 
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दांत की बीमारी दुनियां में बहुत फैली | : 
उदाहरण लीजिये । वोर युद्ध में ३० a i 
सिपाही घर लोटा दिये गये। केवल सहि 
उनके Ag Ba थे। इसी प्रकार २३००० पु i यु 
हुये नये रंगरूटोमे ५००० हि योक ses 
थे, और स्थानो की भी योता BARS 2 
| = Ut बनाली जाय 
तो यह अनुपात संसार के नवयुवकों का निकल 
आता हे जिनके दांत खराव हैं। 
दांत के रोगों का इतना फैलना और इतना 
नेसे 
अधिक मात्रा में होना शायद इस वात को सुभादे [से 
कि दांतों को अच्छा रखने में कोई बड़े रहस्य की 
बात हे । परन्तु ऐसा वास्तव में नहों है । दांतोके | i 
ख़राब होने का कारण नियत रूप से ज्ञात है। | 
इनके हेतुओं को हटाया जा सकता है। be 
दांतो की बीमारी इतनी भयङ्कर है कि af | 
इसका इलाज करने को ज़रा सा भी द्रब्य व्यय 
किया जाय at दुनियां की आधी से अधिक बीमा: 
Rai सहज ही में दूर होजाय'। 7 
दांतों का खराब होजाना प्रायः वाल्यांवस्था [Ae 
ओर नवयौचन में ही बहुत सम्भव है। इस (द! 
अवस्था में बचाये गये दांत साठ साल की". 
sa तक स्थिर रह सकते हैं । और यदि २० वष |. 
की अवस्था तक इनकी stat करदें ता सारी | 
डमर भर के लिये दांतों की बीमारी गले पड़ 
जाती है। pe a 
विदेशा मे निरीक्षण परीक्षण से प्रायः दि i a 


भर के विद्यार्थियों के दांतों की परीक्षा से पता | जा 
off दांतों पह 


की या मसूड़ की बीमारी से कठिनतासे बचे होगा oh 
ओर देशा में भी दांतों में कीड़ा लग जाना हग ah P: 
मिलता हे । प्रत्येक विद्यार्थी gs सत 
५ तक दांत कीड़ो से खाये इप i हयो मे 

मध्यम श्रेणियाँकी अपेक्षा निह ह शिया, 


A. NS SSL RNP NS 
दांत और 


MONS ee EE 
[क दांतौ की बीमारी होती है । खासकर बच्चों 
$ | बीमारी दूध के दांत ट्रटनेपर अधिक होती 
| शग्रमेरिका के विद्यार्थियों मे ०००,०००,० 
i fiat के gät a कम से कम ८०,०००,००० 
० गोरे| हॅ 
ये कि | युक्त दाँत क्यो हानिकारक हैं ! 
भरती | ह प्रश्‍न प्रायः पाठकों के मन में उठना 
है । दांतों में प्राय; यह दोप होते हैं । कीड़ा 
दांतों में से खून या पीप निकलना । 
| का ग्रंडबंड होना, या दांतों में पीड़ा होना 
cat इन्हीं रोगौ से बहुत से रोग पैदा होजाते 
भा हें aa प्रथम, दांतों के कमजोर या TATA दोने 
स्य की पश्रंडवंड स्थान भ्रष्ट डोने से भोजन के पीसने 
तडे राम नहीं कर सकते। इससे कच्चा वे पिसा 
खाया हुआ लिवाय पेट पर भार होने अर 
| की बीमारी पैदा करनेके और कुछ नहीं होगा। 
फी हानि यह है कि, दांतों में से निकली विपेली 
' भोजन के साथ Gra जायगी | इससे भी नाना 
के विपेले भोजन से पेदा होने वाले रोग 
Reina हैं । भोजन agar अन्दर पहुंचता 
वस्था (तीसरी हानि, दांतौके गड़बड़ होने से या निर- 
| इस दातो में दर्द रहने से दिमाग़ घबड़ा जाता है। 
त की / खुश नहीं रहता । जब मनुष्यका दिलही ठीक 
० वर्ष रतो स्वास्थ्यता का होना कब सम्भव है । एंक 
सारी ।शेग लग जाने से फिर रोग परम्परा लग जाने 
ने पड़ कोई देर नहीं लगती | 
` `` पजन यदि कोमल हलवेके बरावर हो तो मनुष्य 
दुनिया sgt होती है कि उसे बिना चबाये ही डाल 
` पता Mar) ऐसे भोजन खाने से फिर विना 


दांता ऐये ही भोजन पालेने की आदत पड़ जाती है, 
ait, ऐसे दांत कमजोर पड़ जाते हैं और पेट पर पूरी 
क्सर पिति आ पड़ती है; या यदि ऊपर नीचे के जावड़े 
pad पीछे या पूरे दांत वालेन हाँ तो भी दांतों 


५ |षे न होने से भोजन के .स्थाना से विना 
व गया ही पेट में चला ज़ायगा। इस से भी 
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सभ्यता २६३ 
nnai and eGangotri 
ited i e SE SS a Sl किमत 


यही हानिये' होनी सम्भव है 
दातो का एक कार्य चबाने के सिवाय भोजन 
को थूक से मिलाना भी हे, इससे भोजन शीघू पच 
जाता है । परन्तु उपरोक्त दोषों से भोजन श्ररुच 
तथा हानिकर ही रह जाता है | | 
विद्वानों ने शशकों के पक तरफ़ के दांत मुख 
में से तोड़ दिये और फिर परीक्षण किया । ऐसा 
करने से शशको को चबाने के लिये सारा कार्य 
दूसरी ओर के दोतां से लेना पड़ा, इससे उनकी 
नाक के पास की हड़ी और माथे के पास के शंख 
वड़े बदसूरत हो गये । इसी प्रकार यदि मनुष्य 
के भी दातों में न्यूनता या दोष होने से चेहर में 
कुरूपता होनी सम्भव È | 
अच्छी तरह से चवाकर खाना दांतों को साफ़ 
रखता है । परन्तु ठीक तरह से न चबाने से ही 
दांत ख़राब होने लगते हैं । gy P 
इसी प्रकार दांतों में से निकलने वाली पीपया | 
we रुधिर के साथ मिले भोजन को निगल जाने 
से पागल पना अरुचि आदि कतिपय रोग हो 
जाते हैं । दातो के मसूड़ो में गन्द जमा रहने से 
उसमे वेक्टीरिया लग जाता है और खांसी फेफड़ों 
की बीमारी क्षयादि सब इन दातो को सावधानी 
से न रखने के कारण जड़ पकड़ लेते हैं। 
दांतों के विगड़ जाने से गले का 'सूजजाना 
प्रायःसम्भव है । वेकीरिया दांतों द्वारा गले में जा 
बैठता है और नाना रोग होजाते हैं. इसीलिये प्रायः 
बच्चों के गले सूज जाते हे । टांसिल बढ़ जाते है । 
दांतों के खराब होने से दांतों और कान से सम्ब- 
न्ध करने वाली नाड़ी द्वारा विष प्रविष्ट हो जाता. 
हे । इससे कान वहने लग जाता है, ITE :दरद 
रहता है या कान के नीचे कचरी निकल आती है, i 
जिससे वच्चाँ को क्या सभी को बढ़ा: कष्ट होता. 
l डे 
प _ इससे भी अधिक आश्‍्चरया की वात यह हैकि ¢ 
दाँतों को शुद्ध और ठीक न रखने पर ब्रह्मचय का 
feat रखना बडा कठिन है। अन्य. देशों में बहुत 
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चारी हो गये। 
` एक विद्यार्थी के दिमाग में ae होगया था । 
उसे चुराने और झूठ बोलने की बुरी आदत TF- 
गयी थी। बह नवयुवक कचहरी में लाया गया और 
कई प्रकार से कारण दूंढा गया परन्तु सब 
व्यर्थं हुआ | अन्त में उसकी दंतपरीक्षा की गई 
तो पता लगा कि उसके दाँत एक ओर बहुत से 
इकट्टे थे । उसके दांत ठोक कर दिये गये आर 
उसकी घुरी आदत भी साथ ही दूर हो गई। 
`` इसप्रकार हमे पता लगता है कि दातो ने कितना 
भाग जीवन का अपने amt किया हुआ है| यदे 
भारतवर्ष में वच्चो के दातो के लिये परिश्रम 
किया जाय तो विद्यार्थी बहुत सुधर सकते हैं। 
ga प्रश्‍न रहा कि ये दांत क्यो ख़राब हो जाते हैं। 
दांतों के खराव होने का कारण 

« दाता का रोग सब से पहले दांतो के ऊपर के 
भाग को लगता है। भोजन का बचा कुचा अवशिष्ट 
मुखमें दातो की ait लगा रहजाता है 
ओर वह asa aga सिरका घन जाता है 
क्वातो को खाने का कार्य शुरू कर. देता हे। 
| _ यद्यपि थूक ही क्षार होने से इस सिरके का 
|. जोर कम हो जाता हे परन्तु फिर भी अम्ल दन्त 
| Sf ada कोणा में पड़ा हुआ थूक के वश से 
O बाहर हो जाता है। सुख खोलकर सांस लेना 
. आदि क्रियाएं इस अतल या सिके को और भी 
' लेज्ञकरदेतीहें। इसलिये भोजन के वाद कुर्ला 
| अच्छी are से दातो को हाथ से या दातोन 
से साफ़ करते हुये करना चाहिये ओर gat को 

भी मुख से सांस लेने से सदा रोकना चाहिये। 
उपरोक्त दातो'के अन्दर लगी गन्द्गी में ही 
बाहर के रोग कारक कीड़े बुखारात भी आकर 


` नवजीवन ` 
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होना च 
नहीं 

बरन पहले ही खा लेता चाहिये ही | 
खाकर कोई Tea सी ata पीछे sae पदा 
चाहिये जिससे दांत स्वयं साफ़ होजायं | Y 
भाजन कुछ भी हो तात्पर्य यह है कि दांत ae मदा 
रहने चाहिये । क्योंकि भोजन का ठोक हई 
से ann जाना ही दांतों को साफकरता | an 
भोजन लेयी के सदृश पतला या चिपकने बाहा पः 
नहीं होना चाहिये | बरन कुछ सख्त तथा yey ' 
होना चाहिये | दांतों !मे चिपचिपी चीज़ वह 
कष्ट से उतरती है । डा० वाल्लेस महाशय ने एसी। 
प्रकार का स.ख्त भोजन तथा भुरभुरा भोजन ti} 
विद्यार्थियों को पांच से सात साल तक खिलाया 
उनका तब तक एक भी दांत ख़राब नहीं gl . 
दूसरा कारण बच्चों का पोषण है | बच्चों al 
पोषण जहां तक हो सके स्वाभाविक रीति हे 
होता चाहिये। इसीलिये जो वच्चे अपनी माता: 
दूध पर पलते हैं उनके दांत कम ख़राब होते, 
परन्तु जो कृत्रिम रीतियां पर पाले जाते ESF 
दांत सर्वथा ख़राब होजाते हैं । परीक्षण 
निरीक्षण ने ये बताया है कि स्वाभाविक रीत 
पर पले बच्चों में ७ प्रतिशतक दांत खराव १ 
आर कृत्रिम रीति पर पले बच्चों में २9 T 
दांत खराब हैं । एक कारण यह वच 
हैं । इन रोगा द्वारा मे प्रायः चेचक तथा * 
आदि रोग होजाते भी दांतों में छिंद्र से रह 
हें जो कि दांतों को ख़राब a 
वस्तुओं को अपने अन्दर रख लेते है दोनो 
. _ विद्वान रोज़ और अन्दुरवुड्‌ इन द 
aan से सिद्ध किया है कि दातो की 
होना सभ्यता के साथ बहुत सम्बन्ध bs 
इन्होने बहुत खाज के पश्चात यह ~<a 
है कि मूल आदि जातियें जो श्रमी S 


Sanii वास्तव में वे सवथा निर्बन्ध 
Mac भोजनादि के चस्के आदि से मुक्त हैं। 
का के मूलासी ओर एस्किमो : जाति के लोगों 
ane रंत सर्वथा पूर्ण तया निर्दोष हैँ । अफ्रीका के 
la अपने धर्म की रीति के अनुसांर नित्य 
| बाद्‌ . अपने दांत AH करते हैं और 


रता ऐक बःमारी आजकल के विलायत में राज से सो 
कने | प पहले की अपेक्षा १० गुना वढगई हे । इस 
शरस परिणाम पर पहुंचा जा सकताहै कि वर्तमान 
mat ज्यौ २. बढ़ती गयी त्या चिपकने वाले 


न पकत्रान बनते गये ओर मोटे सादे खर 


ft माता १ 

ब होतेह ` 

बे हें उत (& ४०४० ह घात सर्व सम्मत है कि जैसा वृक्ष 
क्षण 4 ho} क्रा बीज होगा उसका फल भी वेसा 
विक्र रीः. ही होगा । नीम के gat कभी 
' ख़राब पिष्ट gana मेवे नहीं फलते | भारत की 
प्रतिशत मातृ मरडली की शोचनीय अबस्था के प्रति 


के वव पात करने से कौन ऐसा शिक्षित भारतवासी 
विपा fs जिसका हृदय भविष्य उन्नति की आशा 


7 विप 
pw निराश नहीं होता? हमारी माठ समाज की 
गले Mate अवस्था ऐसी शोचनीय है कि हमारे देश क 


Bier आशा के स्तम्भ सन्तानो की क्या शारी- 


नो ने “a s, क्या मानसिक ओर FAT आध्यात्मिक AT- 
Aa an 'सबही क्षीण, gaa और निस्तेज हो रही है। 
T i 


é MRa रोगों से क्लिन्ट माता के सन्तान कभी 


त नहीं होंगे । 


9 ऋण न छा 

मात समाज का सुधार 
enh ge igitizgd-by-Aga Samaj hougdakonChenngi apd Gag GO ape gy gy age tie eign pe te | 
खरे भोजना की हस्ती उठ गई। मीठे भोजन का 
उपयोग SHS गुणा बढ़ गया | बच्चों का स्वाभा- 
विक रीति से पालना तो सभ्यता के चेत्र में ही 
नहीं | इन कारणा तथा अन्य कारणा से भी दांतो 
को खराव होने से बचाना एक बड़ी कठिन 
समस्या हे। 


है यदि हो सके तो ऐसा प्रयत्न किया जाय कि 
सभ्यता भी नष्टन हो और दांत भी बचे रहे, 


SSIS 


माठ समाज का सुधार 


[ào श्रीमती èna कुमारी ज्ञी चौधरी ] 


IE 


इस सभ्यता के होते हुये दाता की रक्षा कठिन 


सांप भी मर जाय और लाठी भी न टूठे | वाल्य 
काल से यौवन काल तक TA को भोजन चबाना 
दांत सफ़ा रखना, मोटा भोजन करना और उनको 
स्वाभाविक रूप में पालना आदि सिखाना चाहिये । 


इस दुर्दशा के कारण भी क्या २ हैं । शिक्षित 
एरुपों को चिन्ता करनी चाहिये | माता के साथ 
सन्तान का जो सम्वन्ध है बह कभी किसी प्रकार से 
छिन्न नहीं होता | कभी ऐसा समय था कि सन्तानो 
को मातू क्रोड मे रहते ही मातृदुग्ध धार के साथ 
ही माताएं स्वदेश प्रेम और भगवद्‌ भक्ति का रखे 
पिला देती थीं । मन्दालसा के लोरी के मन्त _ को 
कौन ऐसे संस्कृतञ्च पुरुष हैं, जो नहीं जानते ! 
क्या वैराग्य का भाव उन्होने अपने वच्चो के हृदय 
में सिजन किया था कि जिसके प्रभाव aa 
अतुल राज्य सम्पदा को भी तुच्छ जानकर त्याग 
कौशल्या, छुमित्रा और कुन्ती ल मत 

के गर्भ से ही श्री रामचन्द्रजी: झट त F 
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fac जैसे त्रिभुवन विजयी, सत्यपरायण श्रमंशील 
घीरों का जन्म सम्भव हैं। कुन्ती, विदुला और 
जानकी महाराणी ने श्रपने gat में क्या अद्भुत तेज 
फैलाया । प्राचीन इ'तहास ओर काव्यां में तो ऐसे 
सहस्रो card मिलते है, जिनसे प्राचीन भारत 
का गौरव प्रगट होता है। परन्तु वर्तमान अवस्था 
कैसी अधोगामी हो रही हे यह भी चिन्ता करनी 
चाहिये, और इसके सुधार के लिये भी यत्न 
करना आवश्यक है । नाना मातो के वाद विवाद के 
WAS से देश के प्रकृत कल्याणकर कार्यों मंबड़ा 
firm हो रहा हे । 

सुशिक्षा के अभाव से हमारी बहनें अपने 
maona का पूर्ण विकाश करने में असमर्थ हो 
रहा हैं । सुमाता होना सुगम नहीं । मातृत्रत के 
के साधन करने के लिये प्रत्येक माता को कठोर 
साधना करनी होगी | किसी fea जन ने कहा 
था, कि सन्तान के जन्म ग्रहण करने के तीस वर्ष 
पहिले ही उसकी उन्नति के लिये शिक्षा का प्रवन्ध 
होना चाहिये । यह वाक्य सर्वथ। सत्य ओर विज्ञता 
ज्ञापक है । इस देश मे अभी तक बाल्य विवाह की 
कुरीति फैली इई है। इसलिये यहां तो वालक की 
ज्ञानी से शिक्षा आरंभ होनी चाहिये । नानी से 
' मामे, और मांसे वच्चे में शिक्षा फैलेगी। मेंने 
बरहुतेरी माताए ऐसी देखी हैं कि वे अभी तक 
मात कत्तव्य के गुरू भार को अच्छी तरह सम भती 
भी नहीं हे. केवल सन्तान प्रसव से ही माता 
बनना चाहती हें। हाय ! कितने श्रसंख्य शिशु 
मात क्रोड़ मे ही पुषपकली कीं नाई आकाल मे 
ही भर जाते हें । माता अपनी श्रज्ञानता ओर प्रच- 
faa कुरीतियो के वश होकर सन्तान के प्रति 
उचित यत्न नहीं कर सकती | कहीं तो खास, 
ननद प्रभृति सियानी स्रियो के निन्दा के डर 
से माता उपयक्त रूप से बच्चे को पाल नहीं 
नाना प्रकार अन्ध विश्वासो ने भी हमारी 
नहीं की । में ने अपने जीवन में 
पालन की जो २ अंसावधानता माताओ में 


नघजीवन 


| meea कः eo TBS | ire गा [ भा 
a 
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i 


Io - 
। इसलिये जो 

उन्हीं का यहां उल्लेख करती हूं । 

९-स्‌ति का चर का. सुधार 

यह अतीब प्रयोजनीय विषय है | geet शोर 
बङ्गाल में तो स्त्री शिक्षा के प्रभाव से आगे से 

बहुत सुधार हो रहा हे । परन्तु और २ परदेशी भे 

कुछ भी नहीं हुआ | वम्वई मे वहां की गवतंर की 
सदाशय पत्नी ने मातृभवन श्रर्थात्‌ BTR ah 
age बनाने का आर शिक्षिता घात्रियों के 
प्रत्येक सुहल्लो में भेजकर दरिद्र परिवारों al 
माताओं को सन्तान पालन की शिक्षा देने का aay 
किया है। वहां की धनवती, दयावती fart मे 
इस शुभ कार्य में केवल धन से'ही सहायता नहीं 
की, वरन तन से भी सेवा करने को तैयार हुई हैं 

सरकारी दातव्य ज़नाना हस्पताला में भी ग़रीब| ` 
स्त्रियों के लिये प्रसव के समय आश्रय मिलने की 


सहायता का प्रबन्ध है। परन्तु सारी स्त्रियो को 


आवश्यकता तो दूर होनी सम्भव नहीं है | ग्रथ) 
मात्र को ही अपने घर में एक खुला और साफ 
बोयु ग्रा जा सके ऐसा कमरा इस काम के लिए 
पृथक रखना चाहिये | प्रायं: यही देखते हैं, कि 
सारे मकान में जो सबसे निकम्मी, watt कोठरी 
होती है, उसी को इस प्रयोजन के लिये निश्चय! 
करते हैं। कई समय घर की नमी से या SOF 
विशुद्ध वायु के अभाव से माता आर बच्चे का. ` 
जीवन संकट मय हो जाता है। कभी ? a ५ 
चुड़ेल के डर से उस क्री सारी खिड़कियां, oy, 3 
बन्द करके उसमे कोयले Pa a | 3 
कोयले के घुएं में से 'कारबनक “/ 

है उससे बच्चों को धनुष्ठडार हो जाता us l 
है कि एक बार किसी परिवार मे स al 
कोयले की अंगिटी अन्द्र ही खुलगा के हि| 
गई और सब सो गये, खुबह को 
दाइ प्रसूति ( माता ) और बच्चा m | i 
होरहे हैं। इसी से उनके प्राण माश ई 


देखा vat | | 
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| ९-"परिठिन्नता का अमाव सन्तान प्रसव के 

घर को अशुद्ध समझ कर उसमे कोई 
विश नहीं करता । एक मूर्खा दाई के हाथ में 
ta प्यारे बच्चे को ओर उसकी मा को 
देते हैं । ae भी सूखा होने के कारण 


काई के प्रति बिलकुल ध्यान नहीं देती । मेलेपन ' 


] |! feat के शरीर में नानाविधि के ख्लीरोगों 
॥ सञ्चार होकर जीवन भर उन्हे दुःख देता 
.॥बच्चेकी देह में भी मेल से फ़ोड़े फुन्सियां 
पैर आराख की वीमारी होजाती हें । जवर तक छुटी 


॥ नहाना नहीं होता तब तक तो चाहे कैसी 


॥ भयानक सर्दी क्या न हो, छोटे से जुकोमल 
ei को कपड़े नहीं पहनातीं, मैले चीथड़ों 
`| ही उसे लपेट कर रख देती हैं । मैंने पेसी 
पस्था मै कितने ही बच्चों को मृत्यु का ग्रास 
ते देखा है । बच्चे के जन्म से पहिले तो उसके 
ina देह की रक्षा के लिये कोई कपड़ा सीना 
itt बहुत ही बुरा समकती हैं । मैं जव पहाड़ 
ए रहती थी तो वहां सैकड़ों वच्चो की यह 
git देखकर अपने बच्चो के पुराने कपड़ों को 

परकर या कभी: कभी नए कपड़े भी बनाकर उन्हें 
at थी । केवल दरिद्र परिवारों मेही नहीं वरन्‌ 
इ बड़े अमीरो के acid भी यह दुर्गति देखी है। 
ए का कारण स्त्रियां के कुसंस्कारहें | बच्चे को 
a सुथरा रखने से उसे किसी की बुरी नज़र 


fz लगेगी यही डर. सदा उनके चित्त a 


भमा रहता हे । 


| ad दाइयो से भी थोड़ी विपद नहीं होती । ` 


षं दाइयां पेसी हठीली होती हें क्रि उन्हे सिखाने 


“नहीं मिलती | इस लिये बह सदा रोता रहता an 


' से ताप से मलिन हो जाता है| फूल की कोम- | 


Rat वह काम को नहीं सुधारतीं । ऐसी सूख | 
(यो के हाथ से कितनी ही स्त्रियों का भी जीवन . 
Of होजाता है।इस- अभाव को दूर करने के : 
हये भी गवर्नमेंट आर देशी रजवाडी में बहुत ` 
चि यत्न होरहा हे। तौ भी पूरी सफलता नहीं . 
Raat इसका कारण लोगों की श््ञानता और . 
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कृपणता ही है । मूर्ख दाई को थोड़ा धन देनेसे 
चह काम करा लेते हैं, शिक्तिता धात्री को उस 
चोगुणा देना कठिन प्रतीत होता है | इससे चाहे 


भला हो चाहे बुरा, उसका कोई ख्याल नहींकरते । | 


४-प्रसूति और वच्चे की खुराक, यह भी | 
बड़ा प्रयोजनीय विषय है । इस देश में स्त्रियां ज़्न्या | 
को प्रसव के बाद कई दिन तक केवल घी, काली / 
मिरच ais ata पिलाकर रखती हे । कभी २ > 
खिचड़ी भी दे देती हें । 4 


यह नहीं देखतीं कि ज़श्चाओं को यह खुराक | 
पचती भी है या नहीं । दूध, सावूदाना प्रमृति 
बलकारक आहार देने से डरती हैं। इसका यही 
फल होता है कि प्रसूति gaa होती है और 
उसका दूध घट जाने से बच्चे को भी पूरी .खुराक 


घर के शिक्षित पुरुषों को तो इन बातो में ध्यान 
देने का न तो अवसर ही मिलता है, और न वे, 
इस कोअपना कर्त्तव्य ही समभते हें । सुधार हो तो | 
कैसे ? शिशु जीवन पुष्प की तरह कोमल है । ज़रा | 


लता, शोभा और सुगन्ध तब ही मन हरने बाली l 
बनती है जब कि उसे वायु जल और प्रकाश उप- 
युक्त रूप से मिलता है। जव निर्जीव फूलों के लिये 
इतने ua की ज़रूरत होती है तव क्या शिशु 
जीवन के लिये बिना aa हो हमारी आशाएं ' 
हो सकती है? 


यह तो शिशु जीवनके आरम्भ की श्र i 
"इसके बाद ज्यों २ बालक बढ़ता जाता है 

माता पिता का कत्तव्य भार भी बढ़ता जाता हे 
माता शिक्षिता होने से तो वह अपने बच्चों को 
आप ही प्रारम्भिक शिक्षा दे सक्ती है। परन्तु 
विचारी को तो ठीक समय पर दूध 
ऋतु के अनुसार कपड़े पहिराना भी 


Ria 


Se २ घरो के वर्चो की शक्ल देखकर कभी २ 
` मातृहीन अनाथ होने का भ्रम होजाता है। स्रियो 
: को लोकाचार करने के! जितना समय मिलता हे , 
' उतना बालकों के पालन पोषणके लिये नहीं। बच्चों 
। की सफ़ोई के विषय में यदि उनसे कहा जावे तो 
। पह ही उत्तर देती हें कि सारा दिन yee में सिर 
' 'फुंकते ओर संसारिक भगड़ो में ही बीतता È | 
बच्चो के! कैसे . साफ Cea । कोई कोई बुद्धिमती 
कहेगी घाह जी हम लोग अंग्रेज़ी मेमें तो है हीं नहीं 
कि दिन रात बच्चों को सजाकर ही बैठी रहें, 
गृहस्थियो के घरो मे तो इसी तरह बच्चे पल 
ज्ञाते हे | उनकी खास ननद जो ओर भी सियानी 
हैं बह कहेंगी, आज कल फा ज़माना ही उल्टा 
आया हे, ज़रा भी भूत चुड़ेलौ का डर नहीं,सेकड़ों 


| जावे तो फिर क्या करे ? क्या पहिले किसी ने 
' बच्चे नहीं पाले जो अब सीखेंगी ? बाज्ञकके बीमार 
होने पर अच्छे विज्ञ डाकुरों से चिकित्सा करवाना 
पसन्द नहीं करतीं। WS चमारो से भड़वाएंगीं। 
मे छोटे बच्चो को लेजाकर शीतला माई के 
पास जावंगी । मूर्ख लोगो से टाने टमने करवाती 
. फिरे HU | बच्चों को शान्तिसे सुलानेके लिए अफीम 
देने का अभ्यास कराती हैं ARE की मात्रा यदि 
किसी दिन अधिक होगई तो जान ही जाती रही | 


“met जो विचारी माताप सहार नहीं सकतीं । 
परन्तु जब तक मूर्खता का श्रन्धेरा चार तरफ़ 
ह डे हुआ है तब तक इनके ख्याल बदलने बड़े 
a 


__ जब बच्चे बोलने चालने लगते हैं तब भी 
उनके प्रति ध्यान रखने की aga ज़रूरत होती है । 
चे सारा दिन धूप में गलियों में फिरते रहते हे । 
कितनी ही बुरी बातें सीखते हैं और 
माता के वश मे नहीं रहते | जब 
सामने उसकी मा को तुच्छ जानकर 


“नवज्ञीवन ` 


STR SRR ae "वि 0... . मा es 


देवताओं के चरणी में शिर फोड़ कर सात घरो . 
में तो यह एक बच्चा मिला । इसे अगर नज़र लग . 


. बच्चो की मङ्गल कामना करके तो ऐसा कोई दुःख 
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क्रोध से जो कुछ कहते हैं, बह 
आती है। कई शिक्षित पुरुष भी अपनी ARS af 
को fares कौ नाई गाली देते आर ash प 
सामने उस विचारी को माग्ने में भी संकोच 
नहीं करते । ऐसे परिवार के वच्चे क्या सोखेगे 

प्राचीन git में मातूभक्ति पुत्रों के हृदय | 
कैसी रढ़ थी। घनवास यात्रा के समय औरामतथा| 


लच्मण ने कैसे भक्ति पूर्णदृदय से माता की आश मान 
मांगी थी । श्रीरामचन्द्र जी कहते हेँ:-- gam 


रघुकुल तिलक जोरि दोड हाथा, ' यही प्र 
मुदित मातु पद नायड माथा । [प्राता केः 
ag देहु. मुदित मन, माता, 4 शिक्षित 
जेहि मुद मंगल कानन जाता। an चिफ 
जनि सनेह वश डरपसि भोरे iat a ei 
aama मातु अनुग्रह तोरे । ig जीवन्‌ 
av चारिदश विपिन बसि. करि पितु aaa प्रमाण, हृदय में 
आय पाव पुनि देखिहों, मन जनि करसि गलान। i तुल्य भा 


आहा ! जैसा पुत्र मातृभक्त । माता भी वैसीही[परे की पृ 
धर्म परायणा पति परायणा पुत्र बत्सला हैं । माता|यता का 


ने क्या उत्तर दिया । सुनिये । पक वड़े 

सरल स्वभाव राम महतारी, me कि 

धोली खचन धीर धरि भारी । Le a 

ara ats वलि कीन्हेड नीका, | | 4 A 

पितु aag सब JFR टीका । जो ae 

शाज देन कहि दीन्ह 2 दुख लव लेश। hap नहीं 
सुम बिनु भरत ही भुपतिहि,प्रजहि प्रच एड कलेश ॥ poe 
जो केवल पितु ्रायसु ताता, i परन्तु 

_ तो जनि.जाहु जानि बडिमाता | न्त से. 
जो fag मातु कहेंड बन जाना, À प्रति कि 

तो कानन शत अवध समाना। १ परिवार 


आर भी सुनिये सुमित्रा का वान्त फी, af 


रामायण में बहुत ही संक्षेप है से परन्तु 


नाई त्याग शीला धर्म्मं परायणा भारी ee a 
के योग्य और कोई चित्र नहीं । सुमित्रा ET 


को बनास जाने की आज्ञा देती हुई कह" 


TS 


भुरि भाग्य भाजन भयड, 
मुहि समेत बलि siz | 
जो तुम्हारा मन छांड़ि छल, 
कीन्ह राम पद ठाउ'। 
qaad युवती जग सोई, 
रघुवर भक्त जासु सुत होई | 
aas बांक भलि बादि विनानी, 
राम विमुख सुत ते हिंत हानी r 
पश. बतमान समय मे इस देश की किसी माता के 
व से क्या ऐसे वचन निकलेंगे ? 
। यही प्राचीन भारत के गौरव का कारण था | 
प्राता के गर्भ से ही सुपुत्र होते हैं। इस लिये 
| शिक्षित पुरुषसमाज का सारा यत्न और 
एम विफल हो रहा है | परमात्मा ने नर नारी 
हो से ही सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति की हे, श्रौर 
पप जीवन की पालना के लिये नर नारी दोनो के 
हृदय में पुत्र स्नेह सञ्चार किया है। परन्तु दोनों 
| तुल्य भाव से शिक्षा की उन्नति न होने से एक 
Haat की पूण सहायता नहीं कर सकते । पाश्चात्य 
repre का अजुंकरण करने को अधिकांश शिक्षित 
क बड़े उत्सुक हैं। कहीं २ एसा भी दिखाई 
f है कि थे अपनी पत्नियों को सन्तान पालन 
कष्ट से मुक्त करने के लिये sist की तरह 
। या mada ( बच्चे पालनेवाली औरतें) रखते 
| । नव युवतियां भी पति के प्रेम से मुग्ध होकर 
OOM मातृधर्म को त्याग कर बच्चों को पास तक 
भी नहीं आने देतीं, और श्राप पुतलियों की तरह 
शोभन बस्त से सजकर पति के साथ मे फिरती 
(| परन्तु उन्हें इतना भी ज्ञान नहीं हे कि जिनके 
न्त से नर्स रखती हैं वह श्रंश्रेज्ञी माताएं बच्चों 


it 


परिवार में नर्स तो केवल आज्ञाकारिणी बनी 
ही, न कि बच्चों की हर्त्री कर्जी, अशिक्षित, धर्म 
कणि शून्य, दाख दासियाँ के हाथ में बच्चा को रख 
R कितनी हानियां कर रही हैं, इसकी तो हमारी 
पियोषना माताओं को चिन्ता करने का अबसर 
नहीं ओर न ज्ञान हे । 


मातृसंभाज का सुधार 
इटली टी टी आए IE नि नि जा ti BY Mya Samad Roundation,Chenngi and gGapagtri kk 


॥ प्रति कितना ध्यान रखती हैं। अच्छे भद्र WATT 


'चार्य लोग rA प्रकार & मातृसमाज' 
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ei Sit Be a Sed 


अवश्य सांसारिक महान कर्तव्यां को पालने 
में नारी को पति का पूर्ण प्रेम और सहायता प्रार्थ- | 
नीय है। इस लिये ही शास्त्र कार्गो ने लिखा है | 

सन्तुष्टो भार्य्यया wat भर्ता मार्या ATT च | 
यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र यै YAA ॥ 

में अपने देश वासी सज्जनो से अब यह प्रश्न 
करती हुँ कि आप लोगों ने माताओं को शिक्षा 
देने के लिये क्या २ प्रवन्ध किये हैं । क्या दो चार 
सा निम्न शिक्षा के प्राइमरी घालिकाबिद्यालयाँ 
से यह अभाव पूर्ण हो सकता है? २००० दो ° 
हज़ार वष। से जो नारी. समाज शिक्षा क॑ अभाव G 
से मलिन होती आरही है, क्या २,४ साल दसरी 
या चौथी श्रेणी की पुस्तकों के पाठ से, उनका | 
अज्ञानअन्धकार दूर होकर वे कोशल्या, खुमित्रा, ।. 
लोपा मुद्रा जैसी माता बनकर राम लक्ष्मण 
जैसे पुत्र प्रसव कर . सकेगी ? पाश्यात्य / 
सभ्यजाति जो कि आज कल हमारे शिक्षित. 4 
समाज की आदश गिनी जाती हैँ उन्होंने केवल. | 
शिल्पकला विज्ञान और नरहत्या. कारी युद्ध कौ- 
शल में ही उन्नति करके ख्यातिं लाभ नहीं की ,. 
वरन अपनी कन्या को. सुमाता बनाने के लिये ७_ 
भी उनका यत्न और उद्यम थोड़ा नहीं हे । यूरुप, | 
में विशेष कर के इङ्गलेएड ओर श्रमेरिका में माता- 
Sit को उनके महान. मातृ धम्मे को पालन करने 
की शिक्षा दान करने के लिये सकडा मातृ समाय 
प्रतिष्ठित हें, और हज़ारों पुस्तकों या मासिक 
पत्रो के बिना मूल्य वितरण या अल्प मूल्य में 
वितरण विक्रयः का. प्रवन्ध है । सन्तानो की 
शारीरिक अ्रवस्था की उन्नतिं के लिये डाकुर 
लोग, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिये धर्म्मा 


को उपदेश सुना रहे हैं । विद्यालयों में मी 
केवल दो चार पुस्तकों को पढ़ाकर ही I 
लोग अपना कत्तव्य पूरा नहीं करते व श 
की माताओं की सहानुभूति को - आकर्षित कर 


६०० 
। उनकी सन्तानो को आदशेशिक्षा देते हैं। बच्चों 
| की देह को पुष्ट करने के लिये सेकड़ों प्रकार के 
खाद्यपदार्थ बैशानिक प्रणाली से बनाते Ë बच्चों 
फे जीवन को आनन्दमय करने के लिये हम लोग 
कोई निर्दोष खेल तमाशो का प्रबन्ध करने की 
! ज्ञरूरत ही नहीं समभते । परन्तु विलायत में ओर 
सभ्य देशो मे धनी दरिद्र सब अवस्था के बच्चों 
| | È जीबन को आनव्दमय बनाने के लिये, गरमियो 
| के दिनों में उन्हें कभी agg के किनारे विशुद्ध 
बायु सेवन कराने ले जाते हूँ, कभी मनमुग्ध कारी 
। निदोष गाने बजाने और तमाशो का प्रबन्ध करते 
À ) $ । जातीय गौरव बच्चो को सिखलाने के लिये 
` प्राचोन काल के ज्ञातो, धर्मी, बीर पुरुषों के चित्रा 
/ से सुशोभित स्थानों मे लेजाकर उन्हे उनकी शुणा- 
"| बली खुनाते हैं चिड़ियाख़ानौ, अजायवघरो और 
| मनोहर Sarat में भी ले जाकर उन्हे प्राणिविय्या, 
` डद्भिद्‌ विद्या प्रभूति शिक्षा प्रद विषय सिखाते हैं । 
हमारे देश में भी ,फुटवाल क्रिकेट प्रभृति खेल 
| सिखाते हैं | परन्तु लड़कियों को किसी प्रकार के 
| खेल तमाशे सिखाने का प्रवन्ध नहीं किया जाता | 


| रियो में बन्द रह कर घर के काम करती हैं, और 
| स्कूलों मे भी केवल पढाई के सिवाय और कोई 
f खेल नहीं खेलतीं। लड़कियां तो यदि ज़रा सा 
_. ज़ोर से बोले या चले तौ भी लोग निन्दा करने 
लगते हैं । बालकों को कुसङ्गत से रक्ता करने के 
+ लिये माता पिता को सदा यत्नशील रहना चाहिये! 
| घनी सन्तानो की शिक्षा के लिये तो उनके माता 
| पिता धन खरच कर सकते हैं, परन्तु रारीबो के 
| लिये कौन करे ! धनी लोग तो उनकी कोई सहा- 
| थता नहीं करते । गरीबो की सन्तात saga में 
|| पड़कर नशेवाज़ चोर ओर आलसी हो जाती हे। 
जीवन की शुद्धता के लिये कौन सोचता हे | 
त में सेकड़ो ऐसी दयावती afta हैं जो 
| ब्रह्मचारिणी रहकर दूसरों की सन्तानो 


नवजीवन 


won moore Nied by Arya SadfraMFodhudtioreChennsi-andeSangotrie- r-e a.. क 


T लड़कियांचिचारी घरों में ही मांके साथ कोठ- 


कारी कामों को करके जातीय उन्नति: 


[ भाग 
में सहायता दे रही हैं । हमारे देश पे लक. 
बाल विधयाए हे, क्या उन्हे सुशिद हे ag 
इस काम को नहीं कर सकेगी ? ; 

_मादृखमाज को जत्र तक उत्तम शिक्षा 
CE मातृधम्म पालन करने के लिये प्रस्तुत 
करेगे, तब तक इस देश वासियों में 
सर नहीं होगा । और नहीं आप 
आशा पूरी होगी । केवल शिल्य कला या विज्ञान 
की उन्नति से ही भारतकी दुर्दशा दूर नहीं होगी | 
नारी के पुत्रवती होने से ही केवल उसके जीवन 
की सफलता नहीं होती, वरन उसके जीवन भे 
मातृत्व का विकाश पूर्ण रूप से होना चाहिये | 
इस विकाश के लिये सहायता का प्रयोजन है। 


नहों 
नवजीवन 


मेरे विचार में हर एक नारी को माता बनने के 


ने से वह 


देकर | g 


लोगो को. | 


पहिले ही उसे भाता के साथ वच्चे के सम्बन्ध 
का ज्ञान और वच्चे के दैहिक, मानसिक उन्नति los 


साधन की उपयोगी शि दा मिलनी चाहिये । इसलिये |... 


हर एक नगर ओर ग्राम में भी मातूसभायें 


स्थापित होनीं चाहिये, और उनमें उपयुक्त नर: | 
नारियाँ खे उपदेश दिलवाने का प्रबन्ध होना | 
चाहिये, ऐसी पुस्तक भी अति सरल भाषा में प्रका: | 
शित की जावे कि जिनको दूसरों की सहायता | 
के विना वह समझलें, विना मूल्य ऐसे उपयोगी | 
साप्ताहिक या मासिक पत्र भी हर एक मुहत्लों , 


में बाटे जावें । बड़ौदा राज्य में जैसे भ्रमण कारी 


पुस्तकालयो का प्रबन्ध है ऐसाही और और नगरों मै r 
भी होना चाहिये | माताओं को लेडी डाकूरों दारा. 


बच्चों के स्वास्थ सम्बन्धी विषय मे शिक्षा देने 
का भी प्रबन्ध करना चाहिये = aga fa 


` थी नहीं आता है । जैसे अच्छे २ भोज॑त 
के सीखने का यतन करती हैं, वैसे ही कर 
-रोगी का भोजन बनाना भी सीखना चाहिये प्र 
विषयों के लिये पुत्री पाठशालाओं में एक 
का प्रबन्ध दोना ज़रूरी है।- इस ACT 
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at को . è 
दवाई पिलाना, थर्मामीटर से ज्वर देखना, cp! । 
बनाना या सावूदाना, अरारोट, चालि प्रभृति बनाना | 
म्या at डं Re 
हिये।ई |" 


मा लिये एक धन भण्डार स्थापन करके 
Rt उपदेशक और उपदेशकाप' घनानी 
\ | जिन्हें इन वातो का ज्ञान हा, उनको यात्रा 
jaa और उपयुक्त वेतन देकर ऐसे कामों में 
से बड़ी सफलता होगी। मेरी अपनी 
fat वहिनो से भी प्रथेना है, कि वे अपने 


कड़ची-मीठी-संच्ची बात 
pte PP HTH OY Arya samnatrotrdetidnOonerhaitidsGSngti® eo No RoR Ere 


नारी निन्दा मत करो, नारी नर का खान । 
जिस नारी से जनमे नर, मव प्रल्हाद समान ॥ 
महाप्रतापी सम्राट नेपोलियन ने कहा था 'मुभे 
१०० शिक्षिता सुमाताओं की सन्तान दो, में सारी. 
पृथ्वी जय कर लू गा! | श्रंग्रेज़ जाति की उन्नति का. 
मूल उनकी माता हैँ । मैं आशा करती हुँ कि मेरे 
इस तुच्छ लेख को पढकर मेरे सहृदय देशवासी 
मातुजाति के सुधार के लिये कुछ यतन अवश्य 


जी मिश्र बी? एस० सी० | 


किसी सम्राज पर दोषारोपण करने का नहीं है | 
मेरा केवलप्रयोजन यह है कि जिन सज्जना का ध्यान 
इस ओर न गया हो उनको एक बार इन TTT 
पर विचार करने का अवसर मिल जावे। जिन 


वीन | 

क्री हिं में मातृसभाप' स्थापन करके इसका 

शान पि करे | समाता के जीवन का प्रभाव ही 

v उन्नति का मूल है । किसी कवि ने कहा है करेंगे । 

faa ` Be 

~~ =, 2N 

Wy कड्त्री-सीठी-सच्चो बातें 
य | E 

2) | [ Mo श्रीयुत do रामगोपाल 
+R : जाति की सामाजिक दशा का 
बन्ध | प्र | ज्ञान उसके इतिहास से होता है । 
नति logos इतिहास ही एक ऐसा दर्पण है कि 
लिये | १ ८ 


Raat प्राचीन प्रचलितरीति को भी स्पष्ट रूप 
शा देता है । चार्दे किसी देश के सामाजिक 
प्र कुछ भी हो किन्तु जिस सीमा तक उनका 
फ होता है, जिस सीमा तक समाज उनसे 


परका. हे हुई चलती है, भिस खोमा तक यथार्थ में 
री "शे सामाजिक नियम मानना चाहिये, उसका 


इतिहास और केवल इतिहास ही करा 
ता है । 
हमारी जातीय प्राचीन पुस्तकों में केवल रामा- 
श्रौर महाभारत ही इतिहास मानी जाती है | 

अतिरिक्त उनकी गणना धार्मिक पुस्तकों में 
Une कारण जिन २ घटनाओं का उनमे वर्णन 
` भ्र जिनका उन्हें ने विरोध नहीं वरन्‌ समर्थन 
है उन घटनाओं को न केवल उस खसय at 


ye A र ¬ श्री रामचन्द्र 

gt ae a | a ja 2 _ पराक्रमी यधा बाली था Depress 
i iant पड़े क हट eee’ 

ल सितो के, देने से मेरा प्रयो- ऑर ह मे wo ea — 

aa AR ee सरेको MUAH समभते थे | एक समय बाली 

ad (किसी नियम पर कटाक्ष करने का नहीं है। एक दु. स वारस पका 


hिवर्तमानरीति के कुरीति बताने का नहीं 


हीं है। ने किसी के साथ युद्ध, 


शङ्कां की उत्पत्ति कि इस समय मेरे मन म॑ हृईः 
हे कदाचित्‌ उनका जन्म श्रन्य २ स्थानों में. भी. 
होजाय और उस समय सर्वसाधारण के गर्मी 
रता पूर्वक विचार करने से कदाचित्‌ किसी फलः 


दायक वस्तु का हम को लाभ हो। 


इन पुस्तकों के पढ़ने से उस समय की खिय 
की सामाजिक दशाका क्या अनुभव हो सकता है. 
इस विषय पर अपनी सम्मति प्रगट न करके. 
केवल ऐतिहासिक कथा का वर्णन करके शेष अपने. 
२ विचार द्वारा निर्णय करने को सर्व जनो पर ही 
छोड़ना उचित होगा। 


१-दच्तिणश्मे देश पम्पापुर था। जिसका राजा' 
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जी के बनवास के समय में मद्दा | 


क. 


मै प्रवेश किया जिससे कि घह बहुत काल तक 
बाहर न निकला | सुग्रीवादि का विचार हुआ कि 
कदाचित्‌ उस युद्धम पराजित होकर ब.ली मारा 
गया हा। इसलिये सभा ने सुग्रीव को तिलक देकर 
राजगद्दी पर विठा दिया । इसके थोड़े ही दिन 
पश्चात्‌ बाली आगया और सुग्रीव को कपटी जान 
उसको अपने राज्य से निकाल दिया | 


बाली ने सुग्रीव की घ्री को भी अपनी पत्नी बना 
खिया और इसी प्रकार घरत दिनो तक उसे रक्खा। 
जब रामचन्द्र जी ने बाली को मार कर सुप्री को 
तिलक दे राज पद से भूषित किया उस समय 
सुग्रीव ने पुनः अपनी स्त्री को ग्रहण करलिया और 
बाली की पत्नी ताराको! भी अपनी रानी बनालिया; 
त(पश्चात्‌ भोग विलास में ऐसा लिप्त इआ कि 
अपने उद्धार कतो श्री रामचन्द्र जी को ही विसरा 
दिया।.. - oy 
(२) लङ्कापति रावण को परास्त करके उसके 
लघु भ्राता विभीषण को रामचन्द्रजी ने जव राज-' 
गंद्दी पर स्थापित करके लङ्का का राज्य दिया हे 
ततवे मृतक रावण की रानी मन्दोदरी के जीवित 
शरीर पर भी विभीषण महाराज ने अपना आधिपत्य 
जमाया । विभीषण श्री रामचन्द्र के परम मित्र, 
महात्मा और बड़े शानी थे । 


$4 
4 


डन सुग्रीव आर विभीषण दोनो ही को रामचन्द्र 
ज़ी ने योग्य और विद्वान्‌ समझ कर राजा बनाया 
होगा। रामायण में तो तारा मन्दोदरी सुग्रीव और 
विभीषण चारों ही की प्रशंसा की भरमार ÈI 
(३) दिल्लीपति meagan वार आखेट को 
गयेथे, दुर्भाग्य वश एक कहार की कन्या खत्यवती 
को नदी के तर पर देख करं आप उस पर मोहित 
_ होगये | कहार ने सत्यवती का विवह शान्तनु से 
करना अ :वीकार किया, इस पर प्रातः स्मरणीय 
म पूज्य महात्मा श्री भीष्मपितामह ने केबल 
पिता के सत्यवती के न पाने के असह्य दुख 
“के निमित्त प्रतिशा की कि घे अपने पिता 


नवजीवन ` 
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mel 


iain. Sie 


के प्रथम JT होकर भी उनके ए 
अधि करन SE ace कक सजग a 
RET ने यह विचार कर : बहुत 
यदि वे गद्दी पर न बेठ तो भी उनके पीछे कर उ 
सन्तान TS बड़ी मचावेगी, फिर भी सलवा APERT 
शान्तनु से विवाह करना अस्वीकार किया | इस रहित 
विकट बीर भीष्म ने इस पर यह प्रतिज्ञा की कि F 
घे अपना विवाह भी न करेंगे , जो सत्यवती à करनी * 
पुत्रो को पीछे भी किसी प्रकार का कुछ qil के पा 
हो ।तब सत्य वती के पिताने सन्तुष्ट होकर E कोशी 
कन्या शान्तनु को व्याह दी और वृद्ध शान्तन उस्को अ 
को पाकर परम सुख को प्राप्त हुये । ` प्रसेवे 
faa में 
किन्तु सत्यवती की राम कहानी तनिक रेटी. चित्रा 
है । घाल्यावस्थामे एक दिन उसके पिता कहीं काः हीमे 
गये थे । इतने में ऋषि पाराशर जी वहां आये और क 
नदी के उस पार जाने की इच्छा प्रकट की | जे | प्राग्न ह 


स्वयम्‌ नौका लेकर उनको उस पार उतारने चली; प्राशन 
घीच में ऋषि देव को न जाने क्या सभी कि उस कि 
कन्या से सहवास कर बैठे जिस का कि फल | विधः 


नाम व्यास THAT गया। यही हमारे विख्यात मह Í स्वीका 

वेदव्यास जी हें जिनकी महिमा का गान हम ल से 

सदा करते रहते हैं। परन्तु इन की उतपत्ति के 
जी 


पाकर एक पुत्र स्वरूप में प्रगट हुआ । इनका कीर 


वृत्तान्त से बहुधा अपरिचित हैं । 


(४ ) सत्यवती इनको प्रसव करके भी कन्याहीर 


बनी रही थी, जब शान्तनु ने उसका पाणि ग्रह क्रि वेद 
किया है । सत्यवती से शान्तनु के दो पुत्र इये Nae 


चित्राङ्गद व चित्र वीर्य । किन्तु बुढ़ापे को ye 
वलहीन, तेज हीन, बुद्धि हीनहाती है | बनारस 

काशी राज की कन्या का स्वयम्वर AT! 
भीष्म अन्य राजाओं तथा काशी राज को 
करके उनकी तीनो राज कुमारियो- अम्वा रि ति 
तथा अस्बालिका-को हंर लाये | अम्वा वा अ aa प 
का विवाह उन्होंने चित्राङ्गद च ' fs aa तर 
कर दिया । परन्तु अम्बालिका ने भीष्म की दीर धर 


६] 
श्रौर से विवाह करना न चाहा | उस का 
बहुत ठीक था कि जो अपने भुजवल से 
कर उसे लाया है, बही उसको ग्रहण करने 
व ग्रश्रिकारी है। कायरो की भांति बैठे हुये परा 
। उव रहित राज कुमार उसके स्पर्ष करने योग्य 
री क्वथे । भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा किसी भांति भी 
ती क्के करनी न चाही, इस से अम्बालिका ने अपने 
a के पास लौट जाना ही निश्चय किया । जव 
अपनी! काशी पहुंची तो उसके पिता ने भी हरी दुई 
| उर्खगाका अपने यहां स्थान न दिया । श्रम्वालिका 
(प से वैर चुकाने का घोर तपस्या करने के 

पि बन में चली गई । 
रेह चित्राङ्गद च चित्रवीय का देहान्त वाल्या- 
| श ही में हो गया | उस समय उनकी विधवा 
| ग्रोरनरयो के! ग्रहण करने के लिये सत्यवती ने भीष्म 
येवती भ्राग्रह किया। किन्तु अरम परायण भीष्म ने 
p ए प्रार्थना को ate ate किया । परिणाम यह 
ह उस्रा कि वेदव्यास जी की टटोल की गई और 
: विधवाओं के वीर्य दान करने की प्रार्थना 
रन ते की गई [Hef वेदव्यास जी ने इस वात 
म्हा : स्वीकार कर लिया ओर दोनों विधवा राज 
लोग qa से पाणडु तथा gay की saute हुई | 
ते केही के साथ एक दासी भी लगी fart वेद 
जी के पास पहुंच गई थी और उस समा- 
- प्रसे उसने विदुर को जन्म दिया। इस पवित्र 
हीएना वा दुर्घटना को इस प्रकार वर्णन किया जाता 


मरी ने नेत्र धन्द कर 
लि mag व दूसरी के अन्धे TTR हये । दासी 


वर्क | और इससे उसके सर्वाङ्ग पूर्ण ज्ञानी विदुर 
ee हुये । इस वर्णन में ऐतिहासिक सत्यता 
डं तनी हे इस विषय पर वादानुताद करने की 
यकता नहीं हे | किसी प्रकार हो वेदव्यास जी 


कड़वी-मीर्टी-सरुचीयाते 
लाक RP igtizedby'Arfa SIS] Fourtatenrenennatand e Cango AP kta nt atta 


मनोरथ सफल हुआ | ऐसी अवस्था में पायंड वा 


हेज्जता से सीधी साथी उनके सन्मुख चली. 


के अनुरोध pS 
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ने विधवा राजवधुश्रों को एकान्त स्थान में पुत्र 
इत्पत्ति के अभिप्राय से नग्न देखा और उनका 


धृतराष्ट्र का पिता कौन माना जावेगा ? मृतक राज 
कुमार जिनकी जीवनावस्था में माता के उद्र में 
उनका आगमन नहीं हुआ थां वा वेदव्यास जिन्होंने 
feat न किसी रुप में वीर्य दात दिया ? 


(५ ) इसके अतिरिक्त वेद व्यास, चित्राङ्गद बे 
fasta तीनों सत्यवतो ही के पुत्र थे।यद्यपि जो 
वेद व्यास जी के पिता थे वे दोनो कुमारो के 
पिता नहीं थे, ऐसा होते हुये भी तीना भाई ही 
करके माने जावेंगे, श्रौर वेदव्यास जी तीनों में 
बड़े थे । राजकुमारों की पत्नियां व्यास जी की 
maa agi थीं जिन्हें उन्हाने वीर्यं दान. दिया 

और इधर श्री रामचन्द्रजी कहते हैँ: ह 

aga बघू भगिनी सुत नारी | 
लुन शठ ये कन्या सम चारी ॥ 

क्या वेदं व्यास जी का कत्तव्य इस वाक के अनुकूल 
हुआ है ? थ्री रामचन्द्र जी के कथनानुसार अनुज 
ayat का स्पर्श करना भी महापाप है इसी 

पाप के कारण उन्हाने वःली का बंध किया था। 

ऐसी अवस्था में किसको ठीक माना जावे?” हैं 
चेद व्यामजी क वा श्री रामचन्द्रजी को । इस भ्रम P. 
से किस प्रकार उद्धार हो ? एक ओर है श्री राम- 
चन्द्रजी ओर दूसरी आर हैं श्री वेदव्यास जी और 
बीच में हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ! इस समय 

सूर्यदास जी की शरण मं जान प .ता है कि — 

'सूर्य सुयश कहु कहा वखाने अदात 

गौथिंद की गति गोविंद जाने । 

वाली व वेदव्यास जी के कर्मा में णक बातका 
अन्तर था कि वाली कुकर्म वा भोग विलास. की 
इच्छा से अनुज बघू को ग्रहण किये था और व्यास 


जी ने विना. किसी इस प्रकार SE, E 
पड़ने पर अपनी माता और विधवा ETF 


ere 


पर कपा करके अजुज A 


Se आ बीयेदान दिया था । किन्तु इसका प्रमाण 
कहां मिलेगा कि इन इन अवसरों पर कन्या या 
A सम अनुज बघू को ग्रहण करना पाप नहीं 
Re 


एक प्रश्न यह फिर भी चित्त मे उठता है 
कि क्या वेद व्यास जी को राजकुमारो का भ्राता मान 
ही ले याद्‌ ऐसा नहीं करते है तो इस बखेड़े से 
“at छुट्टी मिलती है कि वे विधवाये' उनकी अनुज 
'बधू थी, केवल साधारण हष्टान्त रह जाता È | 
'किन्तु हां चह साधारण दृष्टान्त फिर भी कितना 
' साधारण है, इस यात को तो साधारण लोग भी 
समझ सक्त हैं। « 


` (६) देवगढ़ के राजा सूरसेन की कन्या कुन्ती 
` का विवाह पाणडु से हुआ था । किन्तु इस विवाह के 
' पूवेही जब कुन्ती at थीं, वे एक पुत्र को प्रसव 
कर चुकी थीं, ओर इस दुराचार को छिपाने के 

“निमित्त ˆ उन्होने उस को एक डले में रख नदी में 
: > डाल दिया था। धृतराष्ट्र के प्रथम पुत्र दुयोधन 
om साथी कहीं नदी के तट पर खड़ा था उसने 
 ङझलेमेंएक बालक को बहते हुए देख निकाल 
` « लिया ओर सन्तान हीन होने के कारण उसको 

| अपना पुत्र मान. पालन पोषण का भार ले लिया, 
यही वालक महाभारत का महाबली वीर करो है। 
. ` यह भी कहा जाता है कि कुन्ती के ओर पुत्र 
- युधिष्ठिर, भीम, अजन, नकुल व सहदेव भी पाण्डु 
से उत्पन्न नहीं थे । कुन्ती को एक मन्त्र सिद्ध था 
जिससे वह जिम देवता को चाहे अपने पास बुला 
सकती थीं । यह मन्त्र जब वे कन्या थीं तभी उन 
, को सिद्ध हो चुका था । भगवान जाने किस दुरा- 
ने ओर किस अभिप्राय से विचारी भोली 

कन्या को ऐसी शिक्षा दी थी ! एक दिन 
कुन्ती के मन मे श्राया कि चलो उस 
परीक्षा करे ओर उसकी कृपानुंसार 
को बुलाया, सूर्य उनके सन्मुख श्रा 


To 


` नवजीवन 
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प्रस्तुत हु” ! कहा जाता है कि. संसार 


` उत्पन्न हुआ ! | 


परव हुआ | उस समय कुन्ती घवड़ाई' किन्तु 
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oly a laine ore Sree 
सये दब ने उनको समभा TAT कर शाः 
ओर इसी समागम से. कर्ण ory 
अपनी लोक लाज रखने के लिये 
प्रवाहित कर दिया । 
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उन्ती ने जल ई क्या 
, न è- 


विवाह होजाने के उपरान्त भी कुन्ती gai 
अन्य २ देवताञ्रो को बुलाती रहीं | उन्हीं देवताओं (8) † 


की सन्तान पांचो पाण्डव थे। UITE का उनमें हल सम 
भी अंश न था। ‘ 


यह तो कथा हे, जितना भी इसमें सत्य हो, पर जे =: 
यह कट्टर हिन्दुओं ही की कथा है | कम से कम; पेद 
इतनी तो सीधी सी बात हे कि विवाह से. पूर्वी af 
कुन्ती के किसी और से एक पुत्र प्रसव हुआ था| हे 
यदि यही माना जावे कि वह देवता से हुआ था त la = 
जब देवतागण ऐसे २ कामो को करते और धोप 
समभते थे तो मनुष्य की किनमें गिनती है E wa 
महा मारत आरम्भ हुआ तब कुन्ती ने स्व 
सब गाथा कर्णके सम्मुख गाई और उनसे TCA 
प्रार्थना की कि वह पाएडवो अर्थात्‌ अपने प्राताश्रों। (९० 
की ओर से युद्ध कर । पर वीरवर कर्ण ने कहा टी पर 
“जिसका अन्न खाया है उस को में जीते जी परि. : a 
त्याग नहीं कर सकता, और जो कुछ मांगो देने को [त हो 
d में aah 


ही दानी हुये हैं राजाबलि और राजा कणे । ' aS 


चक्राः 


(७) पाञ्चाल कन्या द्रौपदी को स्वयम्बर में जीत ई 
कर जब HAA घर लाये और माता को यह समा | 
चार दिया कि एक वस्तु उन्होने प्राप्त की है, उस 
समय उनकी माता ने कह दिया है कि पांचो मा 
बांट लो | सम्भवतः अनजाने में उनकी माता. 
यह कहा था परन्तु परिणाम यही हुआ किं रप 
को पाचो पाएडवौ की पत्नी बनकर रहना, ay eh 
और प्रत्येक पाएडव से उनके एक एक 5 | 


टकः | AmA | 
( ८ )कहा जाता है कि रामायण के बीर $ Sh j 
की माता एक समय हवा खा रही थी, ह Aj 


Semen T हवा से उन्हें गर्भ रह गया 
जीका जन्म हुआ | इसका यथार्थ में 
क्या है उसका ठीक से समझना घा लिखना 
न है--लिखा ऐसा ही दै आगे जो कोई जो 
अर्थ लगावे | 
(8) इसी प्रकार की कथा दे कि हनूमान जी 
में इस समय THA फॉद्कर लङ्का जा रहे थें उनके 
। a से पक वृंद पसीना टपका, उसको किसीने 
; पे ga में ले लिया गौर उससे गर्भ रहजाने के 
हो, Rey सकरघ्दज नामक GAA जी फे एक 
से कम पैदा हुआ जिसने पीछे हनूमान जी से घोर 
I ग्राम क्रिया ! 
शालो, कैसी २ शाश्चर्योत्पादक घटनायें हैं। इन 
श्रेणी को छोड़ दिया जावे और केवल स्पष्ट पति- 
[लिक दृष्टान्तो पर ध्यान देकर देखा जाय ता 
= ate स्रियो की उस समय की अवस्था का 
man Raa भली भांति हो जाता है। 
rami (१०) गौतम ऋषि अपनी धर्मपत्नी अहल्या फो 
ने कहा टी पर छोड़ गये थे। जब तक विचारे लौट कर 
+ परिः be तब तक चन्द्र देव था पघारे ओऔर अनर्थ का 
देने को पत होगये । धन्य भाग्य & जो इस घटला को 
aka गया और अहल्याको उसका दरड 
` [पला नहीं तो असे ATT की बड़ाई वनी रही पैसे 
` ही इनकी भी बनौ रहती | 
` ज्ञान पड़ता है जव कोई उपाय न बन पड़ा 
तव कुछ सज्जनो 
पक धम निकाला कि पञ्चकन्या दोष रहित है | 
एन पश्च कन्या में “मन्दोदरी” “तारा” “आहः 
“द्वैपदी” तथा “कुन्ती” को गणना है।यह 
॥ समझना तनिक कठिन है कि जैसी अहल्या 
aman येसी ही शेष चार, फिर केवब. अहल्या 
| को दण्ड क्यों दिया गया और, शेष को दोषर- 
हैत करके छोड़ दिया गया। अथवा -दोषरहित 
कन्या अहल्या को उसके दुष्कर्म का दणड 
यो दिया गया? ऋषिराज ने अपनी. पत्नी पर 


i 
| 


कड़ची-मठी'सञ्ची बात 
चि या नीळ. 
आर पघन पुत्र ही व्यौ कोप प्रगट कर डाला घद्द तो उस समय 


ने मिलकर एक ara . 


३०५ 


घरी प्रथाही थी । कया वे जानते नहीं थें कि अहल्या 
परम पवित्र पञ्चकन्या बन घेठेंगी ? TAR 
को छोड़ भी दिया जावे तो सत्यवती-अस्बा- 
अम्विका-खुग्रीच की पत्नी आदि की गिनती कौन 
कन्या में होगी ? | | 

कुछ लोगोका सिद्धान्त है कि राजमहिधी राज्य 
के साथ जाती थीं । जो राज्य का भोग करता था 
घही राजमहिपी को भी प्राप्त करता था 
रौर इस बात से महिषियाँ पर दोप नही लगता 
था और न वे पाप की भागिनी होती थीं। यह 
सिद्धान्त कहते हैं परम्परा से चला आता है और 
रामायण तथा महाभारत के समय में भी प्रचलित 
था । यदि ऐसा है तो विशेष कर मन्दोदरी 
च तारा की गिनती पञ्जकन्याश्रौ में क्या की गई 2 
घे भी राज महिषी थीं जो राज्याधिकारी हुआ 
उसी के पास गई” और साधारणं नियमालुसार 
ही दोष रहित थीं । फिर भी सत्यवती-अम्बा- 
अम्बिकादि का चरित्र राजमहिपी घाले सिद्धान्त 
से रक्तित नहीं हो जाता | | 

इस ओर तनिक ध्यान देने की आवश्यकता 

है कि प्रायः रामायण थे महाभारत की सभी 
प्रसिद्ध स्त्रियौ का चरित्र घ WATT पूर्व वर्णित 
चार्ता के अतुसार है फिर साधारण ख्रीमएडल 
की घ्या दशा रही होगी | क्या आज कल È झनु- 
सार पतित्रत धर्म पालन करने चाली fat का 
उस समय अभाव था ! थवा क्या कुन्ती-तारा= 
सत्यवती-मन्‍्दोदरी -अम्बा-अम्बिका-छौपदी-अह- 
angia की पत्नी व उनके सदश AT २ 
स्त्रियां पतित्रता कही जाने योग्य हें! इन सव 
चातो का विचार करके यही प्रश्‍न फिर आन अ कर 
मन को डामाडोल करने लगता है कि इतिदाससे | 
यह शिक्षा पाकर, उसमे इन इष्टान्तो को पढ़कर, 
'उस समय की आदर्शरमणियो का पेसा आच 
रण देखकर हम उस समय 2 स्त्रीमण्डल छे आच 
रण का क्या अनुभव कर सकत हैं... कया, 
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आजकल विवाह सम्बन्धी बाते छिड़ते ही 
“पटा घ पीढ़ा” चारों ओर दौड़ निकलता है। मेरा 
अभिप्राय 'पटा घ पीढ़ा' से मार पीट से नहीं है 
चरन उन विचारों से है कि उस पटा पर अमुक 
पुरुष ओर उस पटा पर अमुक पुरुष म चढ़ेगा 
इस कारण faa न हो; पर धी कृष्ण के पिता 
THAT व अर्जन फी माता कुन्ती सगे भाई बहिन 
थे फिर भी स्वयम्‌ धीकृप्णचन््र ने अपनी 
' भगिनी सुभद्रा का विवाह अपने भाई बलराम को 
' धोका देकर भी asta छे सङ्ग कर दिया भला 
4 suit फो कोत थी ! पीढ़ा तो हूर की बात 
। 


Raa से प्रसिद्ध हुये-का विवाह उनकी सगी 
aa वहिन से हुआ था । यशोधरा सिद्धार्थ की 
पत्नी, उनकी माता महामाया के निज भ्राता की 
| पुत्री थी । यशोधरा के भ्राता स्वयम्‌ राजा थे और 
किसी लोभवश अपनी भगिनी का विवाह उन्हाने 
सिद्धार्थ से नहीं किया था । 


| ` घर कन्या की इच्छानुसार विवाह होने भे वाघा 
| डालने का कभी २ ऐसा हंद्य-विदारक परिणाम 
| हुआ हे कि जिसका ठिकाना नहीं । अभी थोडे 
दिन हुए मद्रास प्रान्तमें इसी दुःख से मुक्त होने 
के लिये एक युवा च एक कन्या ने अपने प्राण दे 
ए ही उत्तम समभा । एक स्थान में दोनो बन्द 
' गये aga काल पीछे जब लोगों ने उस कमरे 
खोला तो कन्या को मृतक ओर युवा को छुट- 
पाया | उनके प्राण॒ श्रभी नहीं निकले थे। 


से अलग नहीं रह सकते थे । जव उनके 
फल होने की क्रोई आशा न रही तो 
सजल नेत्रां से उससे यही विनती की थी 


था । दोनों ने मर जाना अच्छा 
is कमरे में बन्द होकर दोनों ने अन्तिम 


3 aqra 
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भेट की फिर चिरकाल के लिये 


' शोर इधर का उदाहरण लिया जावे तो २५०० | 
| साल इये राजकुमार सिद्धार्थ जो पीछे गौतमबुद् 


बतलाया कि वह और उसकी प्रेम पात्री. 


गं से बह उसका गला काट दे ।. 
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चिदा AAT 
भी कार लिया टोक क 
ने पाये थे | ga aa 
भी उसे उसकी प्रेयसी ag BT 


चले । युवा ने अपनी प्राण प्यारी 
हाथो से काट कर झएना गला 
अगर प्राण पखेरू शभी नहीं 
fast लोगो ने मरते 
अलंग कर दिया !!! 

किसी प्राचीन पुस्तक में कोई एक उदाहरणं 
भी ऐसा न मिलेगा कि जिसमें अपनी इच्छा सेमारी ल 
चुने हुए धर से विवाह करने को किसी कन्या क्षे 
पिता ने उसे रोका हो | स्थयस्वर रचने का और! 
बया प्रयोजन था ? कन्या का अपने आप किसी के 
गले मे घर माला डाल देने का और कयां gh, 
प्राय था ? | 

| aft ays 

स्वयस्बर को अलग TTS भी देखा जावे al, ५४ 
सावित्री का विवाह किस हुआ था ? रुक et is 
मिणी का विवाह केसे हुआ था ? aR अर्जत/# 
को कैसे मिली थीं ? इस वात पर फिर ध्यान gaat का 
की आवश्यकता है कि महाभारत में जहाँ २ कभी शर उन 
ऐसा समय पड़ा है कि कन्या की इच्छानुसार | 
विवाह होने में विघ्न पडनेकी सम्भावना थी बहा १ : व 
भरी कृष्ण ने स्वयम्‌ जाकर इच्छानुसार विवाह में से 
कराया है । ' जाते है 

नाटकों से भी समाज की दशा का कुछ रषु | आर 
मान हो सकता है.। प्राचीन नाटकों में देखा जावे m देने 
कि शकुन्तला को goed, कादस्त्ररी के चन्द्रापीड | उप 
महाश्वेता को पुरडरीक किस भांति मिले थे! 


पर्दे का तो उस समय किसी को स्वप्न मै 
ध्यान न था और यह मानी हुई बात है कि 
मानी राज्य के समय से दीन हिन्दुओं को 
ग्रहण करना पडा.है | यदि प्राचीन काल 
की प्रथा स्थापित होती तो देवियों की र 
'झाज मन्दिरौ a न दिखाई देती, कहीं पद 
हुई रखी होतीं | सीता, दमयन्ती द्रोपदी 
स्वामिया के साथ वनवास को न जातीं 
'भी तो सघेजनता के सम्मुख न a 
राखियां सभां के बीच राजसिंहासन प 


है AE rpa णी ग्रदवाङ्गिनी बनकर न बेठती खव fei 


A ; के ध्रमण न करतीं । 

jaa यद्यपि पर्दे की ऐसी आवश्य ता नहीं है 
| हिन्दू समाज खूब समझता है कि घह 
को पर्व में नहीं रखता बह अपनी सूखेता, 
हर अशान, अपनी अविद्या को पदे में छिपाता 
री खमाज में स्त्री सम्बन्धी सदस्या रोग हैं, 


गर्मी में 


get पाठक | 
| क 

धूप से get हो लोग किन किन' 
[के का उपयोग कष्ठ निवारण के लिये करते 
कभी पीर उनका HA ओर षदा २ प्रभाव पड़ता 
[सार |` 7 | 
हां २ [सार के सारे पदार्थ स्थूल ga और वाष्प 
ath में से किसी एंक न एक अवस्था में अवश्य 
ola हैं, और प्रायः किसी पदार्थे को स्थूल 
अनु व और ga से वांष्पावस्था में खाने में 
जावे वा देने की आवश्यकता होती हे । जैसे हिम 
इ,॥फ उष्णता पाकर जल और जल उष्णता 
' बाष्प बनजांता है इसी ate गन्धक उष्णता 


आज़ इस घात का 


किसी के सामने खच स्थानों पर विना किसी ' 


गर्मी में डंडक 
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कळक 
पर सव से बड़ा रोग एक श्रियां की अविद्या है ।. 
इस रोग के दूर होने से बहुतसी कुप्रथाएं स्वयं 
ही पुराने टूटे हुए कोट के समान घड धड़ करके 
नीचे श्रारहगी । पर शोक केवल इस बात का हे. 
कि अव भी लोग स्त्रिया के सुधार तथा उन की 


शिक्षा की. श्रोर पूरा ध्यान नहीं देते और फिर स्त्री 


ÀA xy AD AS ४ 
aa चीज़ हे कि जिसने नेपोलियन को नेपोलियन 
ओर शिवा जी को शिवा जी बनाया !!! 


i 


टंडक 


(ào श्रीयुत जगदीश नारायण सिंह जी गदलोत ) 


की अवस्था का परिवर्तन उनमें उष्णता की न्यूनता 
या अधिकता किये विना नहीं हो सकता । 

जल में शोरे या नमक की डलियां डालने से 
घह जल में घुलकर अद श्य होजाती हैं, अर्थात्‌ द्रव 
पदार्था में मिल स्वयं भी द्रवावस्था घारण कर 
खेती हैं । i 

पाठक सोचेंगे कि यह डलिर्या उष्णता विना 
ही स्थूल से द्रव कैसे बन गई' परन्तु जिसने यह 
प्रयोग ध्यान पूर्वक किया है बह अवश्य कहेगा . 
कि डलियो के घुलते ही जल ठंडा पडजाता. है 
अब हम सन्देह करने घाले पाठकों oa ह 
कि यदि डालियां विना उष्णता ही द्रव ततो. 
जल ठंडा क्यो हो wat । वास्तव में द्रव होने में 
डलिया ने उष्णता जलसे ले ली, इसी कारण जख . 


ठंडा होगया | सुबह एक कटोरे में जल भर करु | 


chat शाम को बहुत कुछ जल. गायत्र मिलता हि 
है । अभी कोई वस्त्र गीला करके रखिये थोड़ी देसम 
जल. कहां जाता 


हायता से द्रव और द्रव से उप्णता पाकर 
सल. |हो उड़ने लगता है। एसे पदाथ बुत ही 


पर्दा है जो स्थूल से विना द्रव इये ही उष्णता की 


है? कपड़े. 


A ब eae ts मिलेगा । यह ड 
i पता से वाध्य होजाते हैं, जैसे कर्पूर, नोशादर, सूखा मि च्या वायू 

र्या i ©. कटोरे > Brac नहीं होजातः ; वरन व z4 
ffl |डियन Todine आदि । इसके विपरीत यदि या कटोरे में अन्तर ध्यान नहीं होजा waren 

ni इसको खींच कर वाष्परूप वना अप न _ Pe 
लेती. है। यहां भी प्रकटमें तो जल कीवाप्पविना | 
उष्णता ही बंनी प्रतीत होती हे, परन्तु ध्यान cP क 5 

ज्यो ness 

है। जल ने वाष्प हात 


छिपी ॥ पदार्थ की उष्णता लेली जाय अर्थात्‌ उसको. 
पने २ किया जाय तो वह बाष्प से द्रव और द्रव 
अवस्था धारण करता है,जैसे जल ITT 
करने पर जल (द्रव) और जल को ठंडा 
पर चर्फ़ बनता è तात्पर्य यह हे-कि पदार्थों 


देखने से ज्ञात होगा कि 
त्यो २ उंडा भी होता जाता 
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` म्ले उष्णता बस से लेली आर उसको ठंडा कर 
fear जितना जल्दी AAA पानी सूखता है उतना 
ही अधिक घसं ठंडा होता चला जाता है। घसत 
ले पानी का सूखना घायु में घाष्प की अधिकता 
या न्यूनता पर निर्भर है। घायुमे जल की म्यूनता 
' है तो जल शीघ सूखेगा, यदि अधिकता है तो देर 
` से सूखेगा । यदि घायु जल से age होती है तो 
_ बिलकुल नहीं सूखेशा। यही कारण है. कि ग्रीष्म 
काल मे घर शीघ्र और शीतकाल में बिलम्ब से 
gaa हैं, act के समय जल बिलकुल नहीं सूख 
'सकता | 


बंद कमरे की हवा यदि उष्ण भी हो तो थोड़ा . 


se खींच कर रह जाती है परन्तु कमरे में यदि 

= झोका चले तो जल जल्दी २ सूखता चला जायगा | 
- जल फे ada का मुंह तंग हो तो कम और चौड़ा 
“हो तो अधिक पानी हवा में उड़ जायगा | याद्‌, 
ae रहे इन सब कार्यों में पाती सूखने के साथही साथ 
_ ` चहं ada जिसमें पानी-था ठंडा होता चला जाता 
_ ` है और बर्तन अपनी ठंडक बाकी के जल को देकर 
O उसको ठंडा कर देता È | | 
. उष्णता का नियम है कि घह उप्ण पदाथ से 
._ शीत पदार्थ की तरफ जाती है, अर्थात्‌ उष्ण पदार्थ 
से कम हो शीत में अधिक होती जाती है । लोहे 
के एक टुकड़े को थोड़ा TH करके किसी वस्तुपर 
रुखो तो उष्णता लोहे से उस बस्तु की तरफ़ 
जाती है अर्थात्‌ लोहा ठंडा होता चला जाता है 
बह वस्तु गर्म होती चली जाती है। श्रंतमें दोनो 
AS समान उष्ण होनेपर उष्णताका संचार बंद 
है किसी वस्तु के स्पशे करते ही यदि 


a २४४ 


चह वस्तु wa है। यदि उप्णता हाथ से 
वस्तु में जावे तो हम कहते हैं कि वह वस्तु 
` हे। कभी २ ऐसा भी देखने में आया है कि 
थः समान गर्भे होने पंर भी हाथ को कम 
[ गर्म दीखते हैं। बहुत देर से धूप में पड़े 
पत्थर. और लकड़ी के ड॒कडो को हम स्प 


नवज्ञीवन 
Foe एन ISIE re Sr eee 2 eange ne... 


हमारे हाथ को तरफ MA तो हम कहते . 
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कर तो समान गर्म होने पर भी पत्थ 


TR 


र लकड़ी ह 
गर्म दीखता है | | दूसरी 
इसके विपरीत शीतकाल में पत्थर लकड़ी हदि ऐसे 


अधिक ठंडा दीखता है इसका कारण a i ते है. कि 
कोई पदाथा स्पर्श करने पर कम गर्मी देता है शष ्पावस्थ 
कोई अधिक । जो श्रधिक देताहै उसको हम अधिक TE दव 
गम कहते हैं। हमको प्रीप्म काल में गमी 2 पानी : 
शीत काल में उंडक मालूम होने का यही कारण $ जम 
कि प्रीष्म में आसपाल छी घायु गर्मी gape रीति 
शरीर. में आती है और शीत में गर्मी हमारे शीश मशी 
से वायु में जाती है । |। घह पी 

. _ ऊन के घस लकड़ी की तरह गर्मी घहत या मः 
लेते देते हैं। इस लिये mes और कपड़ों 
sitar गर्स और गर्मी से कस गर्म मालूम होते 
ऊन के घरा इसी. कारण गर्मी को अपने चारप 


शरीर की उष्णत्ता बाहर नहीं जाने देते 
काल में ब्राहर की गर्मी शरीर तक अन्दर नह 

आने देते। इस गुण के कारण ae दोनों ee ` हस्त 
उपयोगी seca हें । घफ़ को ऊनी घखौ से समक fer 


चास्ते लपेटते हैं कि घह बाहर की गर्मी को T [व बन ऽ 
जञाकर बफ को पिघलाने से रोके । {घ के व 


प्रकृति के उपरोक्त तीन चार नियमों की सदनी केः 
यता से अब हम भली भान्ति सम सकते है ठंडा 
प्रीष्मकाल की कड़ी धूप मे बर्फ कैसे जमाया जा कहिये 
है । शीले वस्त्र से ढके हुए घड़े फा पानी क्यों j ही, जिस 
रहता है, और ख़स की fgat की आड़ में शश गया 
बाले लोगों को हवा ठंडी क्यों प्रतीत होती है। |: खुरा 

बपई--पानी को एक ada में भर कर उस था घड़ा 
ऊपर की घाष्प मिश्चित वायु को द्वा 
aa हैं, जिस से घाष्प फिर पानी 
खाली स्थान में वन जाती है, 
नियमानुसार ठंडा होजाता है. 
पानी के ऊपर बाली बाष्प और हवा | 
से पात्ती लगातार ठंडा होता चला आ. a T 
तक कि उसमे से. थोड़ी देर ie 


no 
fF गर्माभठड़क 
EI पपतल RIVE sdfnepF otincstion IRR one ee 
म जाती है कि जस कर स्थूल वफ ही ज्ञाता देता दै | भीतर का जल fan दारा बाहर आने के 
At दसरी रीति यह है कि पानी को ऐथर Ether कारण ही ada गीला दिखाई देता है । धातु के 
हदि ऐसे za पदार्थ के साथ दुसरे ada मे adat में ऐसा नहीं दिखाई देता | इक्ष खिये कह 
र ते हैं कि जो कल द्वारा पानी से कम समय में सकते हैं कि उनमें aan छिद्र नहीं हैं । | 
व्यावस्था चारण करता है। फल यह होता है. सुराही या घड़े के भीतर से बाहर आया हुआ | 
धक्के बह द्रव स्वयं ठंडा होता छुआ पास में पड़े sa प्रीप्मकाल मे जल्दी जल्दी वाष्प बनने लगता } 
gy पानी को भी यहां तक ठंडा कर देता है कि है और वह मिट्टी का ada जल समेत ठंडा होता | 
एक जम जाता है । दूध मलाई aan भी उपः रहता है । क्योकि नियमानुसार द्रव से वाष्प | 
T रीति से बनायाजाता है । परन्तु वहुधा लोग बनने में जल को जो उप्णता .क्री आवश्यकता ह 
देता मशीन ही मलाई के बफे की कुल्फियां बनाते वह बर्तन और भीतर के जल से ले लेता है.।. यदि | 
ae पीतल या लोहे की छोटी २ नलिया में वायु में पहिले ही अधिक जल वर्तमान है तो पानी | 
| था मलाई भर कर वर्फ नमक और शोरे से aT वनकर बहुत धीरे उड़ेगा आर घड़े का पानी : 
i रे हुए घड़े में डालकर हिलाते हैं, जिससे थोड़ी भी धीरे २ ठंडा होगा । यदि वायु में जलकी बहुत *' 
चह जमकर as हो जाता है । दूध या कमी है और साथ ही वह गर्म भी है तो जल ऊपर ; 
$ का वर बनाने के लिये उसको पानी से से aga ही जल्दी सूखकर भीतर के जल.को बहुत | 
ए क ठंडा करने की आवश्यकता है, या यौ. ठंडा कर देगा। घर्षा काल में घायु जल से भरपूर # 
RA कि दुघ का बर्फ पानी से अधिक उष्णता रहती है ,इस वास्ते अधिक जल नहीं खेच सकती. 
“hea आने पर वनता है। | र ada का पानी: ठंडा . नहीं, होने पाता. 
यम. इस लिये पानी के TH के साथ शोर और मिटदी के be a pe ae ae >» 
F इसंप्रक मिलाते हैं, जिससे तीनों पदार्थों का मिश्रित आने Tei R १04 , 
बन जाता है | स्थूल शोरे और नमक से इस 
एव फे बनने में उष्णता की आवश्यकता हुई, ag 
 सह्यांनी के वफ़ से ले.ली गई । पानी का AH आर 
'ह भि ठंडा होगया | इसकी ठंडक TA को पहुंची या 
कहिये कि पानी के TW ने दघ से उप्णता खच 
saat ठंडा होगया कि घह स्थूल 


डी 


ते हैं fae i H 

छुराही या घड़े का पानी-बहुधा सुराही लगाते हैं, आर उन प तह न्स A. 

ठस पा घडा मिट्टी का होता et fo adat hs FU न | 

i č aes rae 53 पप कर आप | 

होते हैं, जिनके द्वारा भीतर रत Me 

| aS È आने वाली वायु डद alk > 
'जल बाहर आकर वायु की सहायता से वाष्प पीछे लो बा 


s n छिंद्र ठंडी वन कमर. i उनका क 

bo हे । सचेत है अर्थात उष्णता ळल व शकी 

ह'होकर नये घड़े में जल इस प्रकार डालो कि बाहर निवारण करत है। $ A नेती. है, इसलिये स्पर्श 
है ° EA i की अपेक्षा अधिक गमे हात S ae 


SS न गिरने पावे जल के भीतर जानें से पहिले घडा होते ही उष्णता हवासे टटिय्यौक y 
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आम BBR BR BO 
अर्थात्‌ इवा ठंडी होजाती है । इस प्रकार जव तक 
हचा चलती रहती है ठंडक का तार लगा रहता है। 
wed हवा बंद होते ही कमरे की ठंडक भी अंत- 
भ्यान होजाती हे क्योकि कमरे की तर हवा न तो 
जल खेच सकती है न ठंडक पेदा होती है। इस 
कष्ट से बचने के लिये लोग कमरों में पंखे लगाते 
. हैँजिससे तर हवा के आगे ढकेले जाने पर ताज़ा 
हवा zat द्वारा प्रवेश करती हे ओर ठंडक जारी 
रखती है । घर्षाकाल में हवा पानी नहीं da: 
. सक्ती अतः ठंडक भी पेदा नहीं होती । जो लोग: 


झअमीर नहीं हे वह ग्रीष्म काल मे पसीनो से तर 


| होया तो किसी ऐसे स्थान पर बेठते हैं जहां car 
| अच्छी चलती हो या हाथ में पंखा ले हिलाते हें । 
| प्रामो में बहुधा लोग वृक्षा के नीचे वैठकर ही 
अपना कष्ट निवारण करते हैं। . 

> हवा के भोको से उपरोक्त मजुष्यो का पसीना 


| पाते जितना वर्षा काल में पाते हैं क्योंकि हवा तर 
| होने से पसीना नहीं सूखता और शरांर के अंगा 
| को चिपकाता हे शारीर के वस्त्र भी चिपकने लगते 


| पाती ; क्योंकि वाय तर होने के कारण हमारे शरीर 
| के पसीने की घाय नहीं घना सकती । घह कष्ट 


माता | प्रथम भाग मूल्य ॥) २-मनो 
अर्थात्‌ मनोहर कहानियां । मूल्य ।=) 


हैं ओर एक € 


| ahr 5 
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घाष्पावस्था धारण कर शरीर को ठंडा कर देताः 
है । ग्रीप्म काल में लोग पसीने इतना कष्ट नहीं 


हैं और ठंडक विना जल के वाष्प हुये होने. नहीं. 


OB NGI A 


साहित्य परिचय a गाती 


` प्रसिद्ध लेखिका हैं । वंग महिला होते हुये म a y t 
gaat अच्छी हिन्दी लिखती हैं यहविशेष परक. 
दूसरी / की लेखिका आप 
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[ भाग gig 
sate गरीब सवरा a eee 
देश की वाय vite ते आ दै, और 

Wal रहत 
के निवासियों के कष्ट का ठिकाना ही ¢ 
घम्बई से लाहोर मे गर्मी अधिक पड़ती हर है! £ 
घम्बई समुद्र के निकट होने से वहां की वायु aa र 
काल मं भी. जल से भरपूर रहती हे ड्ल x 
लाहौर वाले वहां अधिक गर्मी पड़ने पर भी र्त 
कष्ट नहीं पाते जितना वभ्वई बाले पाते ई a 
कि पसीना अल आदि लाहोर की भांति चमत है ' 
जल्दी वाप्य नहीं वनते | ईथर (!:६॥ ८७) और स्पिरिर 
(Spirit) आदि द्रव्य पंदार्थ बहुत शीघ्र बाष्प होते ॥ हैं, भार 
हैं इस लिये लोग इनसे बने हुये द्रव्य पदाथ ae 
अपने मस्तक पर छिड़कते हैं ताकि. शीर Pea: 
ही बह पदाथ बाष्प बन मस्तक को ठंडा करदे | | कोय 
गरीव आदसी पानी मस्तक पर डाल करही गरमी, aif 
का कष्ट निवारण करते हें । जो लोग साधारण' | : 
ठंडा जल नहीं - पीना. चाहते बह उस मे. बर्फ oach 
डालते हैं जो स्वयं जल से गिरते ही जल Ett À एम० ए 
लगता है, aH से जल वनने में जो उन्णता की iy 
आवश्यकता है वद जल से ही लेक्ीजीती है, जि्' पह पुर 
से वह ठंडा हो जाता हे,-तात्पर्य यह हे कि घायु È 
शोर जल उप्णता-के उत्पन्न किये हुये कष्ट Il 
की सहायता से ही मिटाते El .. 


tet i 


द्‌ की 


qera 
| भाषी 


at 


की ही पुत्री श्रीमती कुमारी सुजाता देवी है 
सब पुस्तकें श्रीमती हेपन्त.कूमारी जी चों 
न्डेन्ट, विक्टोरिया कन्या विद्यालय, पटियाला 
श्रीमती हेमन्त कमारी जी हिन्दी 


J 


घरी, aie}: 
से प्राप्त होंगी | 
एक 


की बात है। आप सामियक पत्रों में एह 


/ 


Pgs > साहित्य परिचय : १११ 
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tN i “DET DT अद 
गरौ का पालन करते हुये भी सर्वदा उपयोगी चित्र भी इस में है। छपाई कागज sity ee 
Rig पूणे लेख लिखा करती है । झापने कई पुस्तक अति उपयोगी है। प्रत्येक सखी संन्तांनं 
k भी हिन्दी भाषा में लिखी हैं, जिन में से की इच्छा रखनेवाले गृहस्थी को इस की एकं 
पांच Jes हमें समालोचनार्थ प्राप्त हुई प्रति अपने घर में रखनी चाहिये । 
पम || प्रत्येक पुस्तक अनुभव पूर्ण ओर गम्भी ats red 
Mig लाथ लिखी गई है। भाव और भाषा ७-+महात्मा गोखले । लेखक do मन्‍्दकुमार देव 
ना पुस्तक की शुद्ध sit सरल हे | दूसरी शर्म्मा.। सम्पादक तथा प्रकाशक. पं०्ओऑकारनार्थ घाजपेयी qaq | 
यो कमजोकिशओआपकी प्रिय विदुषी कन्या श्री- !) wat बुकहिपो, प्रयाग से प्राप्त । र » 
पे) gaat देवी ने केबल १३ वर्ष की ही आयु में “mtg आदर्शा चरित माला” की उपरोक्त | 
tz k की थी, बड़ी मनोरञ्ञक शिक्षा पूर्ण कहा- पुस्तक तृतीय संख्या है। इस माला की पहली | 
ते Ls भाव पूर्ण कई सुस्द्र चित्र भी इस में हैँ । दोनों पुस्तकों का परिचय हम “नवजीवन” के गत | 
थः | तव पस्तको की gut ate कागज़ आदि agag मे दे चुके हैं । is 
घ्रः रर है । छुकुमारी wast और शृहस्थ मदि- इस &३ पृष्ठ की सुन्दर कागज पर छपी हुई. | 
दै] | को यह पुस्तक ख़रीद कर अवश्य ही लाभ पुस्तक में स्वर्गीय महात्मा मिस्टर गोखले की 
चाहिये | जीवनी वड़े अच्छे ea से लिखी गई है। श्रोप के 
` . कर्मण्य जीवन की शिक्षाप्रद घटनाओं पर अच्छा | 
बफ )१-सुखी सेन्तान--खेख gaa वाख कृष्ण जी प्रकाश डाला गया है । हमें यह बताने की जरूरत. 
AA | एम० ए० मूल्य n) प्रकाशक Yo चरणदास -बी० ए० नहीं है कि no गोखले के जीवन से हमें क्याशिक्षा 
at ॥प्रिटिङ्गवक्स, aero प्राप्त । आप्त हो सकती है| मि० गोखले का. काम 
शष: यह पुस्तक लिखकर पुराणी जी ने निश्चय ही नाम जगत विख्यात है। मुरझाये इये हृदय नवः 
iki z का काम किया हैं। हिन्दी भाषा में युबक चाहे तो इससे सव कुछ सीख सकते र 
एत! ॥ पुस्तकों का सर्वथा ही अंभाव है। अन्य पुस्तक आदर्णीय एवं संग्रह cae 
lat होते हुये भो पुराणी जी at यह . aga 
oa आर सुबोध भाषा में लिखी हुई ८--सागार धर्मास्त | पूवाद्ध। श्रतुश्वादक, १० 


a यह प्रयत्न प्रशंसनीय एवं अनकरणीय लालाराम जी जैन मूल्य १॥) प्रकाशक, ATA be 
कापडिया सूरत से प्राप्त । 


: “द्विगस्वर जैन 

er पुस्तक में गर्मिणी माता को क्या करना _ खूरत से म रहको को उपहार 
Opt कैसे वह आरोग्य रह सकती है, नए नाम के ae ह दुर स्वरूप अच्छी उपयोगी . 
` ॥हुये बालक की परिचर्या, किस प्रकार करनी स्वरूत तथा क्रोड i 


a भोर सैर कराने के विषय में ध्यान रखने ह इसके सम्पादक तथा प्रकाशक काप 
हग ` न 

S ॥सूचनाय दी गई si. ia 

पक निश्चय ही हमारा भीयह “eq विश्वास है ‘feat pes a पुस्तकें 

T _ दि बालक का इस प्रकार पालन किया जाय T = उपयक पुस्तक 

न. | अवश्य नीरोग और सवल बनेगा”! _ १. 


$ qaa प्रसिद्ध 
पुस्तकारंस में एक सुन्दर 'मातृ-स्नेह” नामक लिये प्राप्त हुई है। जैन 
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। ३१२ 
(l 
। RaR की पुस्तक का मूल (संस्कृत) 
सहित हिन्दी अनुवाद है । पुस्तक बड़ी है इसलिये 
इसके ४ अध्याय पूर्वाद्ध स्वरूप प्रकाशित किये गये 
हैं और शेष ४ अध्याय उत्तराद्ध स्वरुप प्रकाशित 

होगे । यह पुस्तक “दिगम्बर जैन प्रन्यमाला” की 
३६ घी और “दिगस्वरजैन” मासिक पत्र के आठवे 
र्ष फा चतुर्थ उपहार है । विशेषतया यह जैन 
घम्म ग्रन्थ है किन्तु प्रत्येक घम्मग्रन्थ से अन्य 
'भर्म्मावलम्बी भी बहुत कुछ सीख सकते हैं । यदि 
इसी प्रकार से मूल सहित जैन धम्मं की १०, २० 
महत्व पूर्ण धम्मे पुस्तकं हिन्दी भाषा में प्रकाशित 
हो जांय तो बड़ा उपकार हो । अन्य धम्मांवलम्वी 
विद्वान भी इन्हें पढ़कर विचार करं । आपस के 
भ्रम दूर होकर प्रेम और मैत्री बढ़े । हमें आशा È 
कि जैन चम्मे के खुघारक दल के उत्साही प्रका- 
'शक इस अभाव को शीघू ही दूर BCAA | 


a ay 


४--झात्मतत्व प्रकाश ।.भनुवा दक, प° ज्याखाप्रसाद्र 
जी शर्म्मा । मूल्य ।) प्रकाशक, गणेशीखाल. want मारायण, 
छत्तमी नारायण यन्त्राखय, मुरादाबाद से प्राप्त । 


महामहोपाध्याय डा० सतीशचन्त्रं जी विद्याभू- 
ay की लिखी हुई बंगला पुस्तक का यह अनुवाद 
है थोड़े से में बहुत सी बाते बड़े ही अच्छे प्रकार 
. से सरलता के साथ बताई गई हैं । आत्मा, परमा- 
स्मा, कर्मबन्धन. जगत्‌. जन्म, मृत्युः पुनर्जन्म आदि 
-के सम्बन्ध मे विचार पूर्वक विद्धत्ता के साथ लिखा 
है। आदि में “भारतीय दर्शना .का संक्षिप्त इति- 
हास, भी लिखा गया है। आदि मे भारतीय 
दर्शनां का स क्षिप्त इतिहास” भी लिखा है। हो 
_ सकता है कि कई विचार शाली के विचार मूल 
faa से न मिलते हो । किन्तु, मूल ग्रन्थ कत्ता 
mega एक प्रसिद्ध गम्भीर विद्धन हैं उन्होंने 
_ प्रत्येक बात बड़ी परिशीलन तथा विद्वत्ता के साथ 
। अनुवाद भी बहुत अच्छा हुआ है । 
योगी पुस्तक है।. ˆ ``. - 


इ eg ५ sta J क 
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[भाक 


ieee ee है 
:१०-यूरोपीय महायुद्ध का इतिहास... १४- 
१ Wet ॥=) भांग २ सूल्य Ul) लेखक, प, va! १४८ 
प्रसाद मिश्र) ।भानु) प्रकाशक, रामलाल जी arnt amity sy tect 
४०९-२ श्रपर चीतपुर रोड, कलकत्ता से प्राप्त । eee è तीनों ' 


हिन्दी भाषा में वर्तमान महायद्ध के कहे pps बं 


हास प्रकाशित हो रहे हें । किन्तु वर्म्मा प्रेस इवय = 
उपयुक्त इतिहास के जोड़ का एक भी नहीं amie 
इस इतिहास की भाषा, लेखशैली सरल 
सुवोध है। दर्जनां रंगीन तथा सादे चित्र ; शालय 


प्राइक बढ़ाकर प्रकाशक का उत्साह बढाना = [व शा 
मातृभाषा भक्त का कत्तव्य है कि इसी रंग ढंग j r 
पूरा घत्त मान. 'महामारत” का इतिहास हिरी मुड = 
प्रकाशित हो जाय । प 
; कक i . सकत 

१२--सन्तति रत्न धनुवादक, जीवराखन लात tet) आ 

सर । मुल्य ।2)॥ अनुवादक ही से “मारिस गंज, कटनी | è 
घार! मध्य प्रदेश” के पते पर प्राप्त । 
इस पुस्तक में सन्तान के पालन, पोषण, रव १७ 
तथा शिक्षण आदि की रीतियां बताई गई Bb, ए 
“माता, पिता तथा शिक्षकों को अत्यंत खाम दायीनी ; 
err gee 
gern उपयोगी, उपदेश. प्रद्‌ एवं संप्री 
योग्य है । 


; ह 
१३--पाठशालाके विद्यार्थी 
खेखक, सिद्धनाथ माधव खोटे । मूल्य “ 
सिह जी, कानूनगो, आगर मालवा से प्राप्त | èl 
पुस्तक कां विषय नाम से ही F था 
पिता शिक्षक तथा तरुण विद्यार्थी यद $ पुस 
इस पुस्तक से बहुत लाभ उठा स. :. 
बहुत उपयोगी है। अवश्य पिये ! 


आरउनकार 
) प्रकाशक वाका 


sq A 
नः 


प अगाद | 
re SO ee es, oo See a 
४--अच्छी Mad डालने की शिक्षा gea 
my । १४-विंद्याथियों के जीवन का उद्देश्य । मूल्य 
ममर 9) (पिता के उपदेश | सूल्य -)॥ 
तीनों पुस्तका के लेखक तथा श्रनुवादक चावू दयाचन्द्र जी 
कई pad alo एण हैं ओर प्रकाशक है हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर 
प्रेस लिप, AFTZ | हीरा बाग गिरगांव arag क पत पर प्रक 
नहीं g प्राप्त । री ; 
एल ay गोयलीय महाशय और हिरदी ग्रन्थ रत्नाकर 
E] ; का खूब सम्बन्ध हुआ हे | गामलौयजी 
Sah तराता पूणे नेतिक तुस्तक लिखते हैं ओर कार्यालय 
रंगीन ह सुदर आकार प्रकोर में प्रकाशित करता है। 
[ही o प्रकार की जितनी अधिक पुस्तक प्रकाशित हो 
त है । नेतिक अधोगति कई अन्य अधोगतियां 
À eae मूल है । सरलता के साथ नेतिक शिक्षा बड़ी 
ना प्रत्येशाव शाली होती है। 
ग ढंग 7 पुस्तक जान टाड के ‘Al wera 
fedthe नामके पुस्तक के 'हेविट्स' शीर्षक अध्याय 
fr लिखी गई है । दूसरी मौलवी gar- 
कलीन, बी० To के एक निवन्ध का अनुवाद 
लाल पैर site तीसरी एक उदू पुस्तक के आधार पर 
कटनी मुर्गी है | तीनों ही पुस्तक बड़ी शिक्षा धद हैं । 


at it 
a १७_धूरोपीय महाभारत | खरड १ भाग १ 
गई Els एस० ato लाल ara । मूल्य ।2) प्रकाशक बम्मेन 


ava दायीनी मुजफ्फरपुर | बिहार से प्राप्त । 


; इस यूरोपीय महायुद्ध के कई इतिहास बनेगे। 
भी उसी के लिये एक प्रयत्न हे । इस इतिहास 
१॥ग्राकार डबल क्राउन १६ पेजी है । इस भाग 
कई चित्र भी हैं, कागज़ तथा छपाई अच्छी हे । 
तु ३६ पृष्ठों की छोटी सी पुस्तिका का मूल्य 
"कुछ अधिक मालूम होता है | Fo १६७६१ वि० 
पा हुआ यह पहला भाग हे मालूम नहीं अभी 
और सांग भी निकले या नहीं । 

al: eee 
“| १८-- जयाजी प्रताप” का शिक्षा. सम्बन्धा 
) | मेनेजर “जयाजी प्रताप''गवालियरसे प्राप्त । 


ग्रह 
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४४४७0 Si ABO FET SOE 


"जयाजी प्रताप” अब वेषे में कई विशेषा 
निकालने लगा हे । इसका प्रत्येक विशेषांक बळा 
पयागा होता है।यह गवालियर की शिला 
सम्बन्धी विशेषाडुभी अच्छा निकला हे | पूर्ववत 
अंग्रेज़ी ओर हिन्दी दोनों भाषाओं में निकला हे । 
गवालियर राज्य के शिक्षा सम्बन्धी प्र्येक विभाग 
के सम्बन्ध मे इस विशेषाऊूमं पूरी. २ जानकारी 
दी गई हे । इस प्रकार के विशेषांक अति उपयोगी 
होते हैं। 
He 
१६ विज्ञान ? | मासिक पत्र । सम्पादक ला>सीता 
राम जी बी,ए.ए फ ए.यू. ओर पंडित -श्रीधरजी पाठक! af A 
मुल्य ३) प्रकाशक, कम चन्द्र भल्ला विज्ञान कार्यालय प्रयात 
स प्राप्न । : ets 
हिन्दी भाषा में विज्ञान सम्बन्धी साहित्य का 
बड़ा अभाव है । हमें आशा हे कि विज्ञान परिषद 
प्रयाग के द्वारा यह अभाव अवश्य बहुत कुछ दूर 
हो जायगा । इस परिषद के सश्चालक प्रसिद्ध 
मनन शील विद्वान हैं । “विज्ञान at इली 
परिषद्‌ का मुखपत्र है। गत ५, ९ माससे प्रकाशित 
| रहा है । प्रत्येक संख्या में महत्व पूर्ण वैज्ञानिक 
लेख प्रकाशित होते हैं । चित्र बना बनाकर कठिन 
वातो को बडी सरलता के साथ . समभाया जाता 
है । इसका आकार “नवजीवन” जैसा है ओर 
छुपाई तथा कागज़ आदि भी अच्छे हैं । हम इस 
पत्र की उन्नति हृदय से चाहतेहै।. - 
र 
२०“ ब्राह्मण समाचार” | मालिकपत्र । सम्पा 
दक राघाचरण जी गोस्वामी । वाषिक .मृल्य R) at 
ब्राह्मण सप्राचार, जगाधरी ( पल्जाव ) HATA Ly 
यह पत्र गत १२ वषं से निकल रहा हे । १२ 
वर्ष के पश्चात कुछ दिनो के लिये बस्द होगया 
था किन्तु ७, =. मास से अब इसमें पुनः जीलन 
गया है । अब इसके -सम्पांदक श्री राधाचरण 
जी गोस्वामी जैसे विद्वान हे । पत्र जांतीय है-। 


pe ईक काक के इक 
उपयोगी है | 4 i 
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T ET EO प प व 
` eaaa ? साप्ताहिक पत्र। वाषिक go 
२) प्रोप्राइटर “अवधवासी”' रकाब गंज लखनऊ से प्राप्त। 
है! यह पत्र गत १ वर्ष से प्रकाशित हो रहा है | 
हमारे पास इसके द्वितीय भाग की ३, ४ संब्याये 
समालोचनाथ आई हैं । फुलिस्केप आकार के १६ 
पेज इस में प्रति सप्ताह रहते हें। नोटस आर 
खबरे भी रहती हें! अभी विशेष उन्नति की 


ज़रूरत है। | 
po a 
BATA 


१--जहांगीर | लेखक भीमन लाल रत्न लाल देसाई] 
मूल्य ॥) प्रकाशक ai AMAIA बम्त्रई To १३ से प्राप्त 

गुजराती साहित्य दिनो दिन अच्छी उन्नति 

कर रहा है | थोड़े दिनोमे ही गुजराती साहित्य मे 

बहुत अच्छी पुस्तक प्रकाशित हो गई हे । कई 

| अच्छी ग्रन्थ मालाये भी निकलने लगी हें, जिन में 

से सस्ती वार्ता माला भी एक अच्छी ग्रन्थ माला 

है । इस माला के दूसरे वर्ष की ७, ८ di पुस्तक 

' जहांगीर हमें समालोचनार्थ प्राप्त हुई है। यह 

` चुस्तक श्रीमती कुसुदनी मित्र की बंगला पुस्तक 

` आर qo देवी प्रसाद जी सुनसिक़ महोदय की 

| उदः पुस्तक के अधार पर लिखी गई है। जहां- 

| गौर का चरित्र ओर तात्कालीन ऐतिहासिक 

_ विवेचन भी अच्छुर लिखा है । छुपाई कागज़ खासे 

हैं । सुन्दर जिल्द बँधी हे पुस्तक आदरणीय है | 
CR 


= क 
Bas ae २-श्राविका खुबोध । अनुवादक श्राशालाल अमो- 
_ ह्ख शाह मूल्य |) प्रकाशक मूल चन्द क्रिसनदास कापड़िया 


यह पुस्तक श्रावक वनिता बोधिनी नामक 
पुस्तक का अनुवाद ei दिगम्वर जैन के 
' वर्षे के पांचवे उपहार स्वरूप 
० जैन ग्रन्थ माला की ३७वीं 
fat के कत्तव्य इस में लिखे 
उपयोगी है । 


नवजोवस ` 
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Le doo Vt 


स प्राप । 

यह पुस्तक दिगम्यर जैन के आठवें ge त वड 
JA भट ह्‌ । इस म॑ एक कुलटा खी का ह्मा 
महात्मा के उपदेश से सुधरा हुआ चरित्र Rag सम 
लाया हे लिपि देव नागरी हे । पुस्तक 4 


र हे 

I gy A F 

3 is 

डट Wa अ 
OX 


पटियाला के पते पर प्राप्त । 

इस पुस्तक के लेखक धम वीर मा० ण र 
राम जी आज कन पटियाला जेल मे हे । अपीह 
से आप की संजा बजाय १ वर्षे के ६ मास 
हे । आपको डेढ़ वर्ष जेल में रहते हो चुका 
aa आप शीघ शायद इसी सितम्बर मास में 
से मुक्त होनेवाले हे | 

आप की उपर्युक्त पुम्तक हमें बा० 
जी वकील महोदय ने, जो कि मास्टर 
दमे में पैरोकार हे, भेजने की कपा की है। = 
` एक परु भजन लेखक के धम भावका थ 

| 


प्र 


प्र जाना मंजर धर्म Act मारना र! 
रोनक्र, धर्म हेत सच कप्ट सहारना र ॥ 

जिस aga ने जो लिखा वह कर aa l 
यदि ऐसे धर्म निष्ठ के वाक्य भी हम र 
पर असर न करे तो हम जैसा पत्थर ४५ | 
शायद ही ATS होगा | 

x 
% 

a— ary चीर” | मासिक पत्र 
राम जी भारद्वाज । वार्षिक मूल्य १]) मैनेजर 
स प्राप्त qa 

av 
पंजाब से और विशेष कर लाही के dite 
पत्र निकलते और बन्द होतेहे उतने ke 
किसी नगर से नहीं होते | अधिक 


। सम्पादकी 


ni 


हित्य 


E 
६] 


५ त बहुत कुछ सत्य है ही । 
q7 : 
का एक हमारे पाख 'धर्मचीर के छतीय वर्षे का प्रथ- 
भर fgg समालोचनार्थं आया हे इस AZ में (५, १६ 
प्रद है॥ख हैं १, २ को छोड़ कर सभी सम्पादक जी की 
फर कलम रा नतीजा हैं । पत्र होनहार हे । हम 
एने आये सहयोगी की उन्नति के अभिलापी है । 
Ura Kyk 
fae ३--“ कष्ण” साप्ताहिक पत्र । सम्पादक जय गोपाल 
वर्धन aed बदरस' । वार्षिक मूल्य ३, मैनेजर कृष्ण रावल- 
i बही से प्राप्त । 


यह पत्र अभी ६. ७ सप्ताह से निकलने लगा 


य्‌ X र 
Fi इसके २, ३ ag हमारे पास समालोनाथे 
बम हैं। पत्र होनहार है। लेख और नोट्स महत्व 


होते हें। इसी गम्भीरता के साथ निकलता 
वीची तो उन्नति करलेते की आशा है । पंजावमें एक 
Ne e २९ ४३ Bea s, 

Š > ही उदू के पत्र होगे जो १९ पृष्ठो पर साप्ता- 
“कक प्रकाशित होते हो और जिनका मूल्य ३) रु० 
, शायद इस का कारण “कृष्ण” में अभी विज्ञा- 
it का अधिक अभाव हो । 

पंजाब के उदू पत्रों को अपना आदश ऊंचा 
मानः चाहिये । 


देखाया। है 
aa मराठी 


| १--घुलभ व्यायाम | सभ्पादक सीताकान्त। मुल्य -) 
Fah का पता लिखा नहीं । शायद सम्पादक जी से खानापुर 


दक qa बैल गांव ) के पते पर प्राप्त हो सके । : 

वीर ब उपयुक्त पुस्तक qg नवजीवन माला! का 
` ` छम पुष्प हे। इस में व्यायाम के सम्बन्ध में कई 
से जिंव फियोगी gaa नियम लिखे हैं । बालको के लिये 
तकी शरडी अच्छी पुस्तक है । 

aril क 


स q RA 
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नि न sh ५ FR | 
म्न पुस्तक भी आदि पहुंच गई हैं । प्रेषक 
महाशयों को धन्यवाद | | 
हिन्दी 
o € ~ 7 ॥ 
(atl शिक्षा दर्पण । लेखक श्री मांगीलाल जी गुप्त ४ 
कति किंकर नीमच । मूल्य -) A 
है te É 
२-श्री कृष्ण और उनका उपदेश । लेखक व | 
प्रकाशक गोविन्द राम हासाहन्द TAL )॥ का टिकट भेजने 
पर मंत्री जी आर्य कुमार सभा, न० १६ कार्नवालिस Bie कळ- | 


कत्ता से विना मूल्य प्राप्त। 


4 


३--जैन मत नास्तिक मत नहीं है । प्रकाशक, 

चन्द्र सेन जेन वैद्य, इटावा से.)॥ में या २॥) सँकडे में आप्त। शी 

Fy A 

४--काशी नरेश का संक्तिप्त सचित्र जीवन। A 

लेखक भगवती प्रसाद सिंह । 7क्राशक,पंडित हर प्रसाद शर्मा। | 

बरियार पुर ( बनारस ) “नवजीवन” के ग्राहकों का बिना मूल्य # 
ओर बिना डाक व्यय लिये दवाओं के सूची पत्र सहित देने को | 

प्रकाशक जी लिखते हैं । 4 


ae 
५--समस्या पूर्ति परयोनिधि । प्रथम द्वितीय ऑर : 
तृतीय तरंग मुल्य =) प्रकाशक हिन्दी साहित्य सम्बद्धिती | 
सभा बहराइच से प्राप्त । कई प्रतियां अच्छी हैं । M 
% pte 
e—a जनिक हित । भाग ४ वां। लेखक मुनी | 
माणिक मल्य =) मिलने का पता frat नहीं, शायद हिन्दी 
समाचार कार्यालय देहली से मिलती हो ! ; 
ea 3 a 
७--दयानन्द कालेज का महत्व। ललक धर्म 
देव जी । मुल्य )॥ प्रकाशक बीर पुस्तकालय लाहौर से प्राप्त । 
८--हिल्दी भक्तामर और पाण प्रियकाव्य । 
लेखक पन्ना लाल जैन । मुल्य -) #काशक qaaa किसन | 
दास कापडिया सूरत से प्राप्त । ५: sees 
2 4% Said 
६--“माहुरी aag” माहुरी जातिका मुख्य s 
पत्र वार्षिक मुल्य १॥) प्रकाशक GTS Cet 


मानमूमि से प्राप्त । पुस्तकालय TER 


Se मासिक E 


i ER ae ater 


a a a टर 
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| g a 3.3 Saree! 

|... १०--"डाबला हितकारक” मासिक पत्र। सम्पादक १३-- मित्र | मासिक पत्र। वावि e s 
n atig जगदीश दत्त जी। वार्षिक मल्य १। ) स्त्रियों से । ।) मेनेनर मित्र रुस्तम गढ़ एटा ( य. पी. ) ले मा Hey १, त्सिस्क। 
| मेनेजर से विजनोर के पते पर प्राप्त । ie 


opa 


ESN a ae १४ YARAR” । का रथयात्रा का 3 
Raa” । मासिक पन्न। वार्षिक मूल्य मुल्य )॥ मैनेजर श्री शुभ चिन्तक dat से प्राप्त 
१।) मैनेजर हितोपदेशक हाथरस (अलीगढ़) से प्राप्त । a a 


i > E जा a १४--सचित्र पञ्चांग । alto एल० बर्मन एए ह्ये: 
१२ उपन्यास माला” । मासिक पत्रिका वाषिक कम्पनी नं०४०१--२ DA चीत पुर रोड़ कलकत्ता से yay?) अगे 
i मूह १) मैनेजर उपन्यास माला अलीगढ़ से प्राप्त रिकट भेजने पर मुफूत प्राप्त । इसमें कई चित्र भी हैं । शा 
| —— eaen [र मे ह 
H EN s s | गि Ei 
॥ विविध प्रसंग e 
.._ ९>समेरोकाको सझन्तजोतोय परस काँग्रेस सें “नवजीवन” का प्रतिनिधि र दा 
६ न्तत 
E सानफ़ान्सिस्को संसार की सारी जातियों का में सम्मलित होने के कारण आप का नाम FA} ओर 
| R विशेषकर आजकल जब कि मानव जाति रिका भर में बहुत प्रसिद्ध होगया है। गत दो! सम्म 


| के इतिहास की सब से बड़ी सफलता प्राप्त का वर्षों में अमेरिका के भिन्न २ नगरों की कितनी ही! प्रति 
आनन्द मनाने के लिये मनन शील व्यक्तियों का सभाओं में आप सम्मलित इये हैं.और आपने बहुत कृता ह 

समूह वहां संगठित हुआ है । से अश्रुत पूर्व व्याख्यान महत्व पूर्ण विषयों पर पकी 
| ८०० से ऊपर RAN, सभा, समितिये, जिन दिये हैं | आपके शुद्ध चरित्र सरल तथा शान्त सकी 
| म्रे से कई अत्तजातीय कत्तेव्य पालन के लिये बनी स्वभाव और गम्भीर विद्वत्ता का अमेरिका निवाः | : खेः 
| हैं, प्रति दिन यहां संगठित होती हैं। इन सभाओ सियो पर बड़ा प्रभाव पड़ा है । वहां के पीबिल्स |जुला 
मे सम्मलित होने के लिये भिन्न २ विचारों और कालिज में बहुत दिनो तक आप पूर्वीय तत्व शान haen 
| भिन्न २ जातियों के सैकड़ों विद्वान यहां आये हैं। और तुलनात्मक दृष्टि से भिन्न २ धमो पर हसी ३ 
a अन्वर्जातीय सभ्य सभाओं में करोड़ो की जन व्याख्याता भी रहे हैं। यह कर्त्तव्य आपने बड़ी | क्ेवर 
संख्या होते हुये भी भारत की कोई पूछ नहीं हैं; योग्यता के साथ पालन किया | 2 cal 


५८ 3 cis चित T 
तिखपर भी यहां जो कुछ काम भारतीय इने fire श्रनेक प्रसिद्धवेद्यकस के भी आप निर्वाचित | रतः 
१,२ विद्वान कर रहे हैं वह चिचारणीय और सभासद हैं। अप्रेरकिन प्रसिद्ध TATA भारतवर्ष क 


प्रशंसनीय है | सम्बन्ध में लेख लिखकर वहां के विद्वानों ९ 
` कलाभवन में भारतोय प्रदर्शित वस्तुओं का भारतके प्रति सहानभूति प्राप्ति करा सा | 
ग्रह दिखाई देता है। प्रदर्शिनी के कार्य का एक विशेष महत्व पूर्ण ARE! | कन 
२ विभागों में बहुत से हिन्दू नवयुवक भी शास्त्री जी के सम्वन्ध में बहुत से प h 
करते हुये दिखाई देते हैं । अन्तर्जातीय पत्रों की सम्मतियाँ हम “नवजीवन” 3 ही 4 
at में भारत के प्रतिनिधि स्वरूप हिन्दू में उद्धत कर चुके हैं । उन से हमारे पाठक a 


शी हे ; fa saai १ | 

ga से विचित्र बात है, जी के सम्बन्ध में वहां की शिद्धित 2 ae 

डित केशबदेव जी शास्त्री हैं। विचार भली प्रकार जान चुके होगे । Ty ga 
पवित्रता प्रचारणी सभा? केबल एक पत्र की सम्मति उद्धुत करत = | 
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प parent क्रानकिल” लिखता है :-- है | आप की स्पष्ट वादिता. fada मन्तब्य तथां 
¢ गम्भीर विचारों a की T प्रत्येक 7 Ps q + कर 
| “हिन्दू "पं डित, प्रन्थकार, सम्पादक तथा रहे की वहां प्रत्येक सम्य प्रशंसा क 
| [० केशवदेव शास्त्री कल यहां पर आये 
| हि धरा पीते हैं न दुक्का। न चाय आप “अ्रन्तर्जातीय तत्व ज्ञान समिति” ([॥- 
[श्राप न a q जसे देश के निवासी ternational Congress of Religious Phylosophy) 
» # ott Tet देश ३ z = sae y 
T कहन eee a? सभापति निर्वाचित हुये हैं। यह सभा ३० 
हये भी जहां अनेक स्त्रियां रखना पाप न 


TR वेबाहित हैं? | जुलाई को संगठित et होगी | इस उच्च पदपर 
का) अभी तक अविवाहित ह भारत माता के एक सच्चे कर्मवीर सपूत को देख 


शाखी जी आज कल भी खान फ्रान्सिस्को कर प्रत्येक भारतवासी को TÌ वथा प्रसन्नता 
।र मे ही हैं, और प्रदर्शिनी के अन्त तक वहां ही होनी स्वाभाविक है। इस प्रदर्शिनी के समय में 
3 ? arte a ~ A सिद्ध 
| गि । यहां आप “हिन्दुस्तानी ऐेसोसिसापंशन! होने वाली इसी प्रकार की कई प्रसिद्ध सभा समि- 
ल. ७१. ७९ A ` ` कि 2 
m “हिन्दुस्तानी छात्र समिति’ के सभापति जैसे feat ने शास्त्री जी को निमंत्रित किया है, जिनमें 
eat ~ ` ° ~ महत्व € w «¢ > 
q हर दायित्व के पदो पर सुशोभित हैं | संसार की आपकी महत्व पूर बक्तताय होंगी | “नवजीबन” के 
तर्जातीय प्रेख कांग्रेस? में आप भारतीय प्रेस लिये वहां से प्रत्येक वक्तता नियत समय पर भेजी 
श्रमे) ओर से तथा 'नवजीवन” के प्रतिनिधि स्व. जाती है किन्तु खेद है कि सेन्सर साहिब की कृपा 
त दो सम्मलित इये थे । इस में और भी कई भार- से कभी कमी तो हमें ३.३ मास में पत्र oe हैँ, 
नी ही (य प्रतिनिधि थे किन्तु केवल शास्त्री जी को ही पाठक Ai रखें । हम शास्त्रीजी 2 सस्वन्ध में पूरा 
; हुई थी । इस RAN में पूरा विवरण वरावर प्रकाशित करते रहेंगे। 
| बहुत कृता हानी निश्चय हुई थ पू T B An: 
it पर E की बड़े मार्के की वक्तृता ६ जुलाई को ee थी, श्रमेरिका में भारत और भारत वासि 
a ° = घिद्नमन्डली ने बड़ी प्रशंसा प्रति जो मिथ्या भ्रम फैला इआ था उसके दूर होने 
शान्त सकी उपस्थिति विद्वनमन्ड : t है 
fat || खेद है कि यह वक्तूता “नवजीवन” के लिये में शास्त्री जी का कार्य एक प्रधान कारण है । भारत 
{ az y~ AS e 
[बिल्स : ea ij रवाना कर देने पर भी आज २० माता अपने एस सुपुत्रां पर गच करती है | 
की ह पहुंची है । नहीं शोक है कि आये समाज ने इस अति उपयुक्त 
E तक या. + खो जी ने हमे एक पत्र 
: में हमने पढ़ी । एक पत्र समय को खो दिया | शास्त्री जी ने ह 
Ns कैसी भारतीय अन्य पत्र में हमने पढ़ माळा र eee त 
-बड़ी । केबल एक अंश हमें मिला है। | + सत्यार्थ पकाश, आदि पुस्तकें न पहुंची तो फिर 
ee तय सभ्यता वा वर्णन करते ET आपने | TANF थे होगा । क्योकि दर्शिनी के खास 
ita L का ऋणी बनाया । भारतीय EA हाय 3 
रत का YOR 


s महीने आर सितबर ही है । 
वे | वर्णन करते हुये १८७८ के वनात 8१ ae छोड़ आज २० सितम्बर है और 
tae दे तेर १६१० के प्रेस ऐक के निर्माण से १ 7 ही रहे हे कि “सत्याये प्रकाश' की 
mA हर z L को जिस प्रकार से दबाने की चेष्टा 25 छुन aa हे। यदि फौरन ही भेज भी दी 

A He ~ नः qe À qgat f k ee 

चना आपने की | जिल्द व ४६ में पहुंचेगी । | 

। गई है, उस की a चर्चा हो रही जाय तो शायद जनवरी oo पहुंचेगी । 
[प की इस AMAT की वहां . 7 a 


न yee हट 
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o २र- सिंहावलोकन 
हमारे साहित्य प्रेमी पाठक जानते हैं कि सिंहाव 
लोकन उसको कहते हैं कि जिसके द्वारा पूर्व किये 
arat पपुनर्वार दष्टिपात किया जाता है। हिन्दी 
ओर संस्छृतके काव्यांमे सिंहावलोकनके अनेक उदा- 
हरण लिखे पड़े हैं अतएव इसके लक्ष्य और लक्षणा 
को सविस्तार लिखने की झ्रावश्यकत। नहीं है। किंतु 
आज हमको उन्ही सामाजिक कार्यो पर फिरके 
दृष्टि पात करना है कि जिनसे आर्य समाज की 
आज तक उन्नति वा अवनति हुई हे | 
प्रत्येक आये समाजी इस वात को जानता है 
कि परम पदा रूढ़ श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती 
जीने वैदिक धर्म के प्रचारार्थ प्रायः २५ वर्ष तक 
शारीरिक ओर मानसिक परिश्रम किया था तौमी 
उनके जीवन काल में आर्य समाजो की न यथेष्ट 
उन्नति हुई थी ओर न आर्य सिद्धान्तो का यथेष्ट 
प्रचार ही हुआ था। परन्तु उनके संसार से विदा 
होते ही उस समय के परमोत्साही और सच्चे 
भ्रद्धालु आय्य के सुप्रचन्ध से वैदिक धर्मका ऐसा 
प्रचार हुआ कि जिससे अत्यंत स्वल्प समय में 
Gast समाज स्थ'पित होगये और आर्य सिद्धांत 
लक्षा नर नारियाँ के हृदय में प्रविश हो गये । अब 
हमारे पाठक जिज्ञासा करेंगे कि ऐसा शीघ्र प्रचार 
क्यों हुआ | इसका उत्तर यही है कि उस समय 
प्रचार कराने वाली प्रतिनिधि सभाओं के शिर पर 
केवल एक भार था और प्रचारकों पर विश्वास 
था तथा श्रद्धा थी एवम्‌ प्रचारक भी निष्कपट 
से प्रचार करते थे । किन्तु अव तुम हम 
सेर हम तुम हैं । हममें और तुममे अभेद था, 
व कया हुआ कि तुम तुम ओर हम हम 
म और लुम में भेद हागया? | इस उक्ति 
अनुसार पहिले सां प्रेम अव नहीं है । 
ब एन यह होगा कि प्रेम कम क्यों होगया। 


। सांध्षारिक ) कार्य ईश्वर प्रेम को घटा 
ही अनेक कायों ने sat में इतनी 


नवजीवन | 
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शन का उत्तर यही हे कि जैसे जीव के. 


5 
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ala att नीचही नहीं वरन्‌ अपनेको m $ को 
र दूसरे को त्यो क 
+ इच्छा ने सव खे प्रथम आयों' के दो दल ; 
जिनके नाम कालेज पार्टी और महात्मा पारी 
गये । इन पार्टियों के घोर आनन्दोलन से aft? 
SRA उत्पन्न हुआ कि आयों का जा संकल्प 
कि भारत के भिन्न भिन्न ovat में कई एक द्या 
नन्द्‌ एंगलों वैदिक कालेज स्थापित करके न कः 
दयानन्द युनीवसिंटी बनाई जाय कि जिस कोर शार 
सिनेट वा प्रवन्धकर्वी-सभा समस्त आर्य विद्यातिक २ 
लयाँ का प्रबन्ध किया करे और आर्य तिनि T 
सभाएं वेद प्रचार का काम करती रहें। परन्तु "च 
“यब्चिन्तितं तदिह grat प्रयाति?” वह सवा ae 
विचार पार्टी फीलिंग के कारण धूल में मिल गम 
ओर संयुक्त प्रान्त का स्कूल स्कूल ही रह गया i à 
ÀT इसके अनन्तर दूसरा समय आया श्रौर अर 
प्रतिनिधि सभाओं ने अपने रूप को महात्मापार्टी , सुन 
में परिणत कर दिया । अव उनके समस्त उपदेशक | र. 
द्रव्य संग्राहक वन गये, अथवा यो. कहिये कि > a 
निःस्वार्थ धर्मोपदेश हाता था वह दूसरे रूप 
परिणत होगया । अब उपदेशक उसी नगर वा ष्क 
ग्राम में जाने लगे कि जहां से अधिक धन मिलने स्त ह 
की आशा हो और नगरो को मार्ग में 
जायं । इस प्रकार से वेद प्रचार में विश्व पई | रति 
लगा और आर्य प्रतिनिधि से पवलिक की श्रडा 
हटने लगी Wits “सबही गुण WAIT भये ग 
कहा कुछ लाव” परन्तु यहां लाभ! के शति शरव 
दूसरे शब्दों का उच्चारण करना भी भूल गे द 
उपदेशक के अतिरिक्त आयों ने मूखंमण्डल © 
अपनी ओर आकृष्ट करनेके वास्ते भजन मरडलिय E 
बनाई जिनसे उपदेशका का अनादर होने >g- 


ek k की नेव |` 
जब उपदेशको ने देखा कि आयता दा रं | व 
सभाएं प्रकारान्तर से धन कमान he ~- 


जपत उन्हाने भी |. 
हमारा निरादर करने लगीं तब उन्होंने भी | | 


आज > को नियत चन्दा देना २--उनकी स्थापित से उसके स्नातक भौ उनहीं भावों के भक्त निकलते 
निका i NEA 


he] 
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का सिलसिला आरम्भ किया,अव आर्य पव- जो गुरुकुल सर्वोत्तम समभा MAE उसके AAN- 
को चार कप्टों ने घेरा । १-प्रतिनिधि cat में अंग्रेज़ी भाव और भाषा की प्रचलता होने 


: र अनुमोदित संस्थाको दान देना३--स्वतन्त्र हे । क्योकि ११ स्तातको में से चार, पांच स्नातक 


q E ` ~ NTS ~ 3. कसला 
थी र्हैलियो को राह खर्च और दक्षिणा देना, फिर से ऐसे ही स्नातक निकलने हैँ तो कालेजा ने क्या 
से यहिये श्र रौर उत्साह क्योकर रहे ? जव अपराध किया हे? 

य A 


à ऐसी 


र देने भी दिये इस प्रकार से “आये समाज का एक सबा feai 

तेनि a देने भी बन्द कर दिये बल इस प्रकार Lee 
ws प्रचारके दोनों मार्ग अर्थात्‌ भाषण और लेखन ३-—म्रस UG और गवनसे ट 
pay ‘zea । क्योकि पंडितों की दक्षिणा भजन कभी २ विकारवश गवर्नमेंट भी ऐसे २ खु 
: लियो को मिलने लगीं, तव यह प्रचार क्यो हृत्य (!) कर देठती हे कि जिससे प्रजा को र 
र ALNI i 9 ` š है a 
SI : re Mt भजन मण्डलियां बया जान कि आय्य त्यन्त हानि ( दुख ) उठाना पडती ह, इतना ही 
गया | 
m और 


` 


दशक 
क्कि जो 


मिलने स्त हुआ न कहैं तो क्या कहें? TITAS के गुरुकुल प्रजाके लिये है और प्रजा सरक 4 
a ale र यह्‌ हाल हे कि उसमें आयुत पं० बालकृष्णजी क्या कारण है कि तुच्छ ९६ 


जस कार शाखाथा का सिलसिला रुक गया और जो वाते दिखई जाती हैंवह भी ,खुशामदी और बन्द 
उ स की | व गत स | 
 विद्यातिक आय सिद्धान्तो के खंडन में बनते हैं उनके होते जाते हैं| * 


मापार्टी न लीजिये | स्वतन्त्र संस्थाओं के पक्ष है कि हमारी न्यायशीला खरकार अपन मजा पर 


दा ली केव में से यथेष्ट धन नहीं अव अधि चना की आवश्यकता नहीं 
उरौ ने देखाकि केवल आयों से यथेष्ट धन नहीं श्रव अधिक आलोचना की आवश A 
ता तब उन्होंने “खुलहकुल” अर्थात्‌ सर्वाभिः है, क्योकि सिंहावलोकन सब कुछ दिखा रहा हैं। 
` 3 Š su २१ ` 
A का मसला आरम्भ किया, इस से चारों परन्तु शोक हे कि जिन समाचार पत्राके द्वारा ऐसी 
ci A ` 


: \न्त क्या हैं ? नहीं वरन्‌ प्रजा को उसके उख कृत्य का प्रतिकार 
अब रहगड गुरुकुलादि संस्थांएं। उनका हाल करना ही पड़ता हे | हमारा इस पर SF विश्वास 


ठो स्वामी दर्शनानन्द जी ने जितने गुरुकुल कभी अन्यायाख का ताव ozas 
[पित किये उनमें से कितने ही टूट गये । बदायू ही साथ यह भी एक विचारणीय ae 
गुरुकुल एक दम अस्त anan, मारवाड़ के प्रजा के सुख दुखा का ae pe 
| कुल में केवल एक ब्रह्मचारी है । कहिये उसे की ओर-अआवश्यक ध्यान भी नहीं द्‌ ग्र 


कोको राह खर्च और दक्षिणा देना ४--भजन यूरोप और अमेरिका को जाचके हैं । यदि गुरुकुला » 


न नेमं ही न्द "= 
j REE शोर सब अन्य मतानुयायी भरे हुए सर कर प्रजा का wie x है 
| श्रडा पुस्तक ऐसे पढ़ाये जाते हैं कि जित से ब्रह्मचा- भती है १ हम मानते के ता क 
ये जहा यो को धर्मशान तो क्या, संस्छत भाषा का ज्ञान दूरदर्शी ह, मैं जो कुछ हे as ज 
RRT [नाभ न है हे कि कई आयो ने कर करते ह, किन्तु साथ ही इस Pe 
f [भी कठिन है । खुना जाता है कि क २०११० रो ee 2 
: prises cnt? aoe nr सकते जिनके लिये प्रजामें खलब॒ली मच जाती है। 
ति EUR es प्रजा उसका प्रतिकार करने के लिये कटिवद्ध दा 


र > नमें r युक्त प्रान्तीय us अ क E E का हक सा: 
it मुख्य समभते हैं । उनमें से सं त-न ares अप क A 
ये प्रतिनिधि सभा का गुरुकुल वृन्दावन अभ > दाह es 


i नो 2 गि विचारसे सहमत हो । ce पा! 
ही र fy कारण बालक और असमालोच्य है कि अभो विचारसे सदसत ६ सम्पादक | 
| जता | उससे कोई स्नातक बाहर नहीं निकला! पठ 
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जाती है ओर बह उसको site gaa करती हे । 
हम आयलंड की तरह बखेडा मचाकर स्वराज्य नहीं 
सांगते, हमे बड़ी पदचियों से विभूषित होने की 
आकांक्षा नहीं हे और न हमें बडी २ सरकारी 
. नोकरियो की ही आवश्यकता है। हम केवल एक वात 
' चाहते हैं, अर्थात्‌ हमारे स्वत्वापर “न्यायपूणी ड ष्टि” 
` यदि गवनमेंट हमारी उचितानुचित 'मांगा? पर 
ध्यायपूर्ण दृष्टि डालती रहे तो हम यह कह सक्ते 
हैं किदीन हीत भारतवासी अपने मुंह से श्रन्याय 
` विषयक एक शब्द तक नहीं निकालंगे . क्या कारण 
है कि आज सेकडो भारतवासीयो के सिकको 
तथा नोटों पर हिन्दी को स्थान देने के लिये स- 
विनय प्रार्थना करते हुए भी सरकार उनकी इस 
` 'प्रार्थनापर लक्ष्य नहीं देती ? क्या सिक्को पर नागरी 
` अक्षर रहने से सरकार को किसी प्रकार की 
हानि की सम्भावना हे? फिर क्या कारण हे कि 
सरकार ऐसी छोटी २ वातां के लिये प्रजा को 
' व्यथ ही रुष्ट करना चाहती है ? हम इसका मत 
' लब क्या समभे! इसी प्रकार के अन्य भी कई 
| कृत्य बतलाए जा सकते हैं , उनमें से एक भयंकर 
ear हेः:- 


a iT. ऊ 


मेस-सकू 

यह बही एकु है जिसके कारण भारतियो की 
स्वतन्त्रता पर पाती फिर गया | इसी एकुके कारण 
'डर अन्तर aa जरै ज्यो कांच कि भट्टी” की 
s भारतवासियों के अन्तःकरण दुःखित हुए | 
स से कोई लाभ दृष्टि नहीं पड़ता । बहुत 
तो कायदे से डरकर लोग खुरलमखुर्ला 
नहीं मचायंगे किन्तु उनके अन्तःकरण 
होंगे बा नहीं? आज तक समाचार पत्रा के 
को को कुछ स्वतन्त्रता थी । वे निर्भयता से 
विचार लोगो के सम्मुख रख सकते थे और 
ये गवनेमेंट को भी यथासंभव परामर्श 
थे | किन्तु ज्या मजाल हे कि अब देशी 
के सम्पादक सुं औ कर सके । शाज तक 


नवजीवन 
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अखबारों के सस्पादकों के लिये a 
RUT का ही भय था-उन्हे विना भाडेकी कोठ. Tg | 
हो भय वना रहता था, किन्तु अब घे 7 Ta E 
लिये अपने अंगों प्रत्य'गो सहित तीय aya : 
जकड़ गए हे । अव वे अपने हाथ पेर नहीं हिला; 
सकते | यदि अब भी वे कुछ चं चरा करें तो 

शीघ्र ही अपनी गही सही से हाथ थो बैठना कीरे 
है। अव यह एक विचारणीय विषय है कि स a 
दको के लिये राजद्रोह विषयक (!) T. E 
पर दरड देनेके निमित्त 'पिनलकोड! की १२४, श्रोरमे उन 
१५६ आदि धाराएं रहते हुए भी सरकार को हरा प 
नस मस एकू बनाने की क्‍यों सुकी ? जब गवनेमेसत्साह | 


ने देखा कि कई संपादकों ने अपने कात a z 
करने की एक उदारता बतलाई È | अतएव = è 


कोई युक्ति निकाली जाय जिस से वे काय करने waa 
के लिये ही सदा सर्वदा के लिये मजबूर हो जायं |सकी र 
बस यहा साचकर यह नया प्रेस एकु बना दियात्येक ६ 
जिससे संपादको की स्वतन्त्रता का खून होगया ॥ग से 
अब गवर्नेमेंट रूपी विशाल देह के कर्मचारी eM का 
अंगो प्रत्यंगो पर भी कुछ लिखने से इस प्रेस एकु र वह 
रूपी शर का संधान संपादक, पब्लीशर, प्रिंटर, रंभिक 
तथा प्रेसपर किया जासकता है । भारत जैसे राष्ट्रे लग 
के लिये ऐसा कड़ा नियम बनना, छोटी २ निर्धनइजात 
बातों के लिये ५ हज़ार और १० हज़ार ज़्मानतांधा शी 
गना, प्रेस ज्ञप्त करना-कहां तक युक्ति संगत है॥न सः 
इसपर हमारे विज्ञ पाठक ही विचार कर सकते हँ | गाली 
GHATS और भारत की प्रजा एक ही सरकार के 3 RS 
अधीन है,तब फिर ऐसे खर्चन।शकारी 'रूल' केवल रि मे : 
भारतीय प्रजा के लिये ही क्यों जारी किये जाते है! हर ( 
“भास्करा !* 


४०--द र के ढोल a 


आजकल frac देखो बंगाली समाज की यार 
उन्नतावस्था की चर्चा बहुत सुनाई zal र 
बंगाली भाषा, बंगाली साहित्य, बंगाली ह 
an वंगालियो के रहन, सहल, व्यवहार ae 


> = 


a nica विषयमे प्रशंसनीय same निकल रहे हैं | 
उरी ia शताब्दि पहिले जो बंगाली खमाज कूप मंडू 
दा aa भांति गिना जाता था, जिस समाज के जीवन 
a का ATT का पता नहा था, उस समाज को 
RY थोडे काल में दिगन्त व्यापिनी हो जाना 
i उन्हनस्संदेह बड़ा हो प्रशलनाय वात हैं | अतएव यह 
"उता विचारणीय विषय है कि बंगाली समाज की 
Angri एक दस इतनी सर्वे व्यापिनी क्यो हई? हम 
करनेल पर जहाँ तक विशाल दृष्टि से साच सकते हें, 
3 ग्रौरमे उनकी सार्वभीमिक चर्चा का केवल पक ही 
À इक्कारण प्रतीत होता है और बह है उनका अनुपम 
E ! वास्तव से बंगालियो जैसे उत्साही मनुष्य 
नमपणवेरले ही होंगे | जिस कार्य को वे अपनालेते हैं, 
ऐसीसको ऐसे उत्साह से कर दिखलाते हैं कि जगत्‌ 
करने Ñ उनके उत्साह को देखकर चकित हो जाता È | 
जाय |सकी सत्यता वङ्ग-भङ्ग हलचल से अब तक की 
दिया,त्येक दूसरी हलचल सें वंगालियों के दिये हुए 
गया ॥ग से पाई जाती है, किन्तु साथही उनमें इस 
। रूपी[ए का नाश कारक एक बड़ा भारी व्यक् भी है 
पर एकूर वह है अस्थायी उत्साह ! किसी भी काय की 
प्रिंटर, eed में तो थे बड़े ही उत्साह से योग 
से रार गे. लगते हें किन्तु अन्त में उनका उत्साह ढीला 
नि्धनाहजाता है । यही कारण है कि वे अपने कायो मे 
नी शीघ्र सफलता प्राप्त नहीं कर सकते । बत- 
गत हेन समय में भारतवासिया का यह .ख्याल है कि 
ने हैं | गली समाज उन्नति के उच्चतर शिखर पर 
कार के tgan है ओर वास्तव में यह अनुमान किसी 
केवल श में सत्य भी है। बंगाली बुद्धिमान्‌ हे, 
हैं, सत्य सुधार के अन्यायी हें और चलते 
| (Active) हें । उनमे ग़ज़ब की धारणाशक्ति 
3 spare बातों को भी संभव कर दिख- 
ते हैं। चे ' कर्मचीर? हैं और उन्नतिपथ के 
ज्ञ कौ पयायी हैं। परन्तु इन सभी gat का नाशक 
उथलेपन' अर्थात्‌ अस्थायी उत्साह का भारी 


है। इसी कारण बंगाली समाज इतना आदरणीय 
शिना ज्ञाता, -जितता बह गिना जाना 
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चाहिये था । और हम यह भी कह सकते हैं कि 
जब तक बंगाली समाज अपने इस HTT 
त्यागन का प्रयत्न नहीं करेगा, तब तक वइ 
कदापि सर्वथा पूजनीय नहीं गिना जा सकेगा । ' 
उनके रोम २ में प्रान्तीयता का रोग कट २ कर i 
भरा हुआ है, जिससे वे लोक अ्रप्रियता के पात्र घन * 
रहे हे | इन पंक्तियों का लेखक लगभग ६ मास 
तक एक बंगाली कुटुम्ब में रहा है । वह 
बंगाली कुटुम्ब के सभी रस्मो रिवाजा से परिचित 
है । अब भी कई बंगाली Hert एवम्‌ बंगाली 
सञ्जनांसे उसका सम्बन्ध है।अतएव उसका बंगा | / 
लिया के रहन, सहन, व्यवहार वरतावआदि से परि- Ly 
चित होना सर्वथा सम्भवनीय है। वंगालियो के ; 
उपर्युक्त अज्भपम गुणों पर मुग्ध होकर ही उसने M 
कई बंगालियो से अपना व्यवहार रक्खा | किन्तु ® 
उनके प्रान्तीयता रूपी भयङ्कर स्वार्थ पर हा हा | 
खाकर उसे कई परिचितो. से विमुख होना ही 
पड़ा | बंगालियों का यह रोग उनकी प्रान्तीयता A 
रूपी इस वेल की बाढ़ इस युग में ही नहीं हुई, 
किन्तु इसका आविर्भाव उनके समाज में बहुत 
काल पूर्व से ही हुआ है। इसके लिये हम यहां पर 
केवल एक ही उदाहरण देना पर्यांत समझते हे । ७ 
क्या बंगला भाषा के प्रसिद्ध विद्वान्‌ बाबू वंकिम- | 
चन्द्र चट्टोपाध्याय का 'बंदेमातरम्‌ ? गीत उनके 
समाज की संकुचित बुद्धि का दिग्दर्शन नहीं है? ३ 
aa कोटि कंठ कलकल निनाद कराले'से हम क्या 9 
अर्थ समझ सकते हैं | क्या कोई बंगला भाषा का | 
हिमायती हमें इस कारण का विशाल रूप में अर्थ | 
समभा सकता है ? बंगालियो की प्रान्तीयता का 
पक वर्तमान कालका उदाहरण लिखना हम ; 
अपना कर्तव्य समभते हैं । अभी थोड़े दिन पहिले | 
कालिदास की जन्मभूमि” के विषय में बड़ी भारी 
हलचल मची थी । उस समय कई स्वार्थपदु बंगा- 
लियों ने नवद्वीप को ही कालिदास की जन्मभूमि 


'बतलाकर वहां पर एक कालिदास समाज” 


भी स्थापित कर दिया था | हमारे कहने का यह 
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| अतलब नहीं है कि सभी बंगाली स्वार्थ पढु हैं । 
` नहीं | कुछ सज्जन दूरदर्शी भी अवश्य ही हे, 
किन्तु उनकी संख्या बहुत ही कम है । अथात. 
अधिकांश बंगाली प्रान्तीयता के रोगसे पीडित है। 
उनके उत्साह और कर्मणयता के प्रमाण के लिये 
स्नेहलता और दूसरी कई बंग देवियो की आहुति 
शायद पर्याप्त होगी | अतएव यदि बंगाली समाज 
को सचमुच ही एक सर्वेप्रिय समाज बनना है, 
` यदि उसे अपने देशका--केवल बंगाल का ही नहीं 
aa भारतवर्ष का--अभिमान है तो उसे 
> इन सामाजिक थोथी बातो को-झढ़ियाँ को शीघ्र 
' ही त्याग देने का प्रयत्न करना ळाहिये। यदि aa- 
| मुच ही बंगाली समाज अपनी घान्तीयता को छोड़ 
| देगा तो शीघू ही उसके 'सर्व प्रिय! होने में देर नहीं 
wit 
' “आकर ; “भास्कर? 
| श-हिन्दी साहित्य सौर ग्रन्थ प्रकाशन 
।__ राष्ट्रभाषा नागरी के इस प्रगति काल में दिनों 
| हिन सामयिक पत्रो की संख्या बढ़ती . जाती Èl 
| जिधर देखो नित नये पत्र ही जन्म लेते खुनाई देते 
हैं, और पत्र प्रकाशनका यह व्यापार (!) ऐला बढ़ 
गयाहे कि एक पक पत्रक प्रकाशक २, २, ४, ४, पत्र 
तक निकालने के लिये तैयार हो गये हैं । हिन्दी 
संसार में इन पत्रो की इतनी भीड़ हो चली 2 कि 
कुछ पत्रों के तो डवल नाम भी होने लगे ži 
सारांश यह है कि इन दिनों हिन्दी संसार में साम- 
यिक पत्रो की “गहरी? धूम है। तिस पर भी आ- 
इच्या की बात यह है कि ओ उठते हैं वे नए २ पत्र 
निकालने का दी प्रयत्न करते हें । उन उत्तमोत्तम 
चीन gat को, जो हिन्दी संसार में कुछ 
गी काय कर गये है, पुनः प्रकाशित करने 
किसीका भी ध्यान आकर्षित नहीं होता । 
बात, का आश्चर्य है कि हिन्दी संसार में 
इषून वेय और केसे मची ? हम 
विषय बर विचार कर देखते हैं, तो 
होता है कि इस हलचल का एक मात्र 
S SRR 
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शा पत्रो 6 Re mes as à S oe, 
कारण पत्री at cggaar होहे।चे नहीं साहे, E 3 
कि हम इन पत्रो के द्वारा कहां तक देश से g 
x > a न A ६७ दशा सेवा कः wra 
सकगे । ओर न वे कभी इस वात पर ही म्म 
करते है कि सम्भव है कि ऐसे भी कई भार्ग हौ जि A E, 
के द्वारा हम पत्ना की अपेक्षा कहीं अधिक देशस 3 
कर सके | इससे हमारे कहने का यह आशय “er रेस 
है कि पत्रो का कुछ भी महत्व नहीं। पत्रो काने की 
a 2 > A 5 a 
महत्व है और अवश्य है किन्तु हां, हम इतना 
अवश्य हा कह सकते हे कि सच्चा कायः. 
Lg किये ` ps 3 कर 
पत्रा के द्वारा किये हुये अस्थायी कार्यों की stay 
अन्यान्य साधन भी ' भार 
अन्यान्य साधना के द्वारा भी बहुत कुछ स्थायी र 
कार्या कर सकता है । हमारे इस कथन को wae 
साहित्य प्रेमी मान लेगा कि सामयिक पत्र जो $ शिक्षा 
कार्य करते È वह स्थायी कार्य कदापि नहीं on 
जा सकता । स्थायी कार्या तो सिवाय seat तीर Ji 
sit wo A, Ae 2 A, 
र कोई कहलाता ही नहीं । ग्रंथ ही साहित्य के 
अंगों प्रत्यङ्गो की अच्छी तरह पुष्टि कर सकते हैँ iss 
ग्रन्थ ही साहित्य को उन्नति के उच्चतर शि : 
पर चढ़ा सकते हैं। सारांश यह हे कि किसी aT RE 
ग्रंथो का लिखा जाना, मानो उस भाषा को अधिक 
स्थायी रूप देना हे । परन्तु सामयिक पत्रो ATS 
महत्व इतना अधिक नहीं है। सामयिक पत्र Ji . 
केवल आवश्यकीय बातों पर आन्दोलन हा बह ज 
सकत हे" । इसके अतिरिक्त सामयिक पश क 
त्यान्नति में कोई विशेष सहायता नहीं पड ज 
> च हमें सामयिक पत्रो की भरमार 
ana । अतएव हमें सामयिक पत्रा PUD 
करने के बदले कुछ स्थायी काय भी करना T ते ; 
हिन्दी साहित्य के अंगो प्रत्यङ्ग की पुष्टि करन d 
लिये प्रत्येक विषय की ग्रन्थ मालाये “eal 
'चाहियें । जब हिन्दी साहित्य में ज़ोर शोर ले | 
प्रकाशन शुरू हो जायगा, हिन्दी में p कई माहि 
मालाये' प्रकाशित होने लगंगी । तभ. fe दर्शितौ 
'त्य की उन्नति के उपलच्य में संता ae aly 
fear जा सकेगा, अन्यथा नहीं | यह है. 
'कि हिन्दी ग्रंथ प्रकाशन का काय 
नहीं हो सकता, तथापि यह हम 


et के # हर, 


lal 


nn 

भाग derr & ] a 

~ Bessa Pes bynes 

at, सकते है कि घ्रेथमाला के प्रकाशन का 

ना maira कर देने पर कार्या-कर्ताओं को यथा 
विचाद्यय अ्रवश्य ही अपने ate में सफलता प्राप्त 

हो जि ti अतएव हमे आशा करनी चाहिये कि 

Mae साहित्य प्रेमी भाई, भविष्य में खामयिक पत्र 

य os के WRT में न पडकर कुछ स्थायी कार्य 


तो काले की ओर थ्यान देंगे । 

[ना | “स्कर 
g ne 

Tal ६-भारत में शिक्षा को उन्नति 
bid 


भारतवर्ष अपनी प्राचीन सभ्यता धन और 
स्थायी ए को! कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता जब तक 
शिक्षा मुफ्त और ज़रूरी न दी जाय। यदि भारत- 
A al एर शिक्का को मुक्त Ls ज़रूरी रूप में नहीं 
` आचाहती तो भारतके ,राजा महारा जाओं, 
giar, कमेटी के मेम्वरो, सभाओं और 
जनः pe का कर्तव्य है कि बह स्वयं ही इस 
foe को अपने हाथ में ले । हर एक मन्दिर आर 
भाप के शाला के साथ वाचनालय और पुस्तकालय 
अधिक जहां वह लोग जिनके दिन में pda नहीं 
St कर्णिती है,शिक्षा प्राप्त कर सके । मज़दूरों के लिए 
पत्र TE श्राममें आर नगरकी हरणक गलीमे रात्रि- 
q मर्चाठशालापं खोली जायं । र TX 
ए साहि! ज़रूरी सामाजिक, स धार्मिक और 
पहुंचार्थिक विषयो पर देशी भ मे पुस्तिकाएं 
पी जायं और उनको सुक्क या थोड़ी सी कीमत 
साधं और ब्राह्मणा में जो देशी भाषाएं 
जनते हो बांटी जायं । क्योकि साधुओं और ब्राह्मणों 
गे आम लोगों पर बहुत प्रभाव है। ज्यांही इन 
र्मिक श्रेणियों के समय और ताकतों का जो 
भाग्य से इस समय नष्ट हो रहीहे, सामाजिक 
] Aena विषयो के सुधार के 
|ए काम में लाया जायेगा, त्योहीं हिन्दु जाति 
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ठरत के तत्वा का अथात्‌ झि, वायु, जल का 
थी, स्टीमरो, मिलो, हवाई जहाज़ों में लगा रहे हे 
४ ॥र अपनी सभ्यता, धन और अभ्युदय को बढ़ा 
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Aaa उन्नत होगी। sea सभ्य जातियां 


रही हैं, परन्तु शोक कि हम कुदरत के तत्व | 

स्वामिया अर्थात्‌ पुजारी श्रेणियों साथुओं और 
ब्राह्मणी को अपनी जाति की उन्नति के लिए इस्ते- 
माल नहीं कर रहे । | 

इश्वर उनकी मदद करता है जो अपनी मदद | 

श्राप करते हैं । 
टहलराम गङ्गाराम 
$-मुकुदुमेबाजी के दोष 
भारतवासियों की आज कल की निर्धेनता और | 
दरिद्रता का एक कारण हंद से ज्यादा भुकदमे- 
चाङ्गी भी है । जिन लोगों को ऐतिहासिक ग्रन्थों 
के पढने का अवसर प्राप्त हुआ है वे जानते हैं किं ' 
प्राचीन समय में भारतवासी इस दोष से कितने | 
रहित थे । एक चीनी तीर्थयात्री सातवीं शताब्दि 
में भारतवर्षा की यात्रा करके जव लौटकर अपने 
देश में गया, तब वह भारतवासियों के विषय में 
ऐसा कहता था कि “भारतवासी झूठ बोलना 
महा पाप समभते हैं, इसलिये वे बिलकुल झूठ 
नहीं बोलते!” इस वात को उसने स्वरचित एक 
पुस्तक में भी लिख दिया हे । प्रोफ़ेसर मेक्समूलर 
साहब ने ( जौ यूरोप में बड़े भारी संस्कृत के 
विद्वान. और भारतवर्ष के सच्चे RIR थे) 
अपनी. पुस्तक “भारत से हम क्या सीख सकते 
हं” में लिखा है कि “प्राचीन आय गण सत्य बोलने | 
के लिये बहुत मि ये” परत शोक है रि आज 

कल हम उसी भारतके निवासी और उसी प्रशासित 
आर्यजाति की सन्तान इतने बद्नाम होगये = कि 
और अत्य सभ्य देश के लोग | 
विदेशी लोग हम _ 
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नामों की शपथ खाते हैं। जिसका परिणाम यह 
हुआ कि आज कल हमारी जाति saa, छल, 
कपट के लिये बहुत बदनाम होगई हे । यहां तक 
कि परस्पर मित्रो ओर रिश्तेदारों में भी एक 
. दुसरे पर विश्वास नहीं रहा | और इसीलिये भार 
' तवासी वाणिज्य तिजारत में भली भाति उन्नति नहीं 
कर सकते | इस मुकृहमेबाजी से भारतवासियों 
को जो हानि पहुंचती है वह बुद्धिमानों से छिपी 
नहीं । असल रकम से पांच गुणा अधिक सुक 
| दमे पर खच होजाता हे ओर उभय पक्ष ( फरी 
, केन) मुकदमेबाज़ी से बरबाद होजाते हें । इस 
' कारण हमे पञ्चायत करनी चाहिये | 
ERAUR गङ्गाराम 
cara में शिल्प को आवश्यकता 
"भारत में शिल्प के नए कारखाने खोलने की 
बड़ी भारी जरूरत है | हम इस वारे में भारत का 
जापान से घुक़ाबला करते हैं। जापान मे साधारण 
श़्ादमियो ने जो ४० वर्ष पहले भारतनिवासियों से 
न ज्यादा हुनरवर और न बुद्धिमान थे, शिल्प के 
बहुत से काम जारी किये ओर बीस साल में ही 
उन्नत होगण | अब योरप की तमाम AIS अपने 
देश में तैयार करते हैं । हिन्द के लोग भी तब तक 
| खुखी न होगे जव तक वह शिल्प के क्षेत्र मे आगे 
Last ओर इस बात को अच्छी तरह से अनु 
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भारत को कोई लाभ नहीं पहुंचता | 
के रुपयों से कार,खाने चलाने में 
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Tak घन मौजूद हैं परन्तु इसे लाभदायक 
में नहीं लगाया जाता | यदि यह रुपया शिल्पके 
खानों में लगाया जाय, तोइन कारखानो को व 
तरवृकी होगी और साथ ही देशका धन RY 
भी बढ़ेगा 
और अवस्था भी खुधर जायगी । यदि हमारे राज्ञे" 
महाराजे ओर जागीरदार तथा 'घनाड्य अपने 
रुपये को व्यर्थे दवाने या स्त्रियों के भूषण wm T 
की पुरानी आदत को छोड़कर इसे मुफीद कामि एड 
मे लगाने की आदत बनानेका प्रयत्न करेंगे तो बहा AE 
अपने देश की भारी सेवा करेंगे | तब दुर्भिक्ष का किः 
भी प्र बन्ध हो जायगा । भारत में सम्भवत कोई 
frat ऐसा नहीं है, जिसने भारत की तरक्षी के 
लिये इस कद्र यत्न किया दो जितना पारसियो 
ने । इन्होने आपनी पू जीको कारखानो तिजारतो में 
लगा CHAT है | पारसियो की संख्या सारे भारत में 
केवल दो लाख है | ता भी यह अत्युक्ति नहीं कि 
उन्होने हिन्दुस्तान में कारखाने खोलने की तमाम 
दूसरे फ़िरकों की निस्वत ड्यादा कोशिश की है। 
न उनमे कोई साधु है ओर न कोई भिक्षा पर | 
गुज्ञारा करता हे। और न उनकी स्त्रियां में कोई 
वेश्या हे। हालां कि अन्य तमाम फ़िरकों और|. 
जातियों की वेश्याये' भारत मे मौजूद हैं | 
इस गरीवी के कारण कई ऊंची जातो की feral 
वेश्या बनगई हैं । इन सब खराबियों का इलाज 
यह है कि देश में हर प्रकार के कारखाने हिन्दु. 
स्तानी पू'जी से जारी किये जाये' और उनकी 
तरक्की के लिये भारतीयों को दृढ़ निश्चय कर 
लेना चाहिये और अपने देश की बनी इई ची जे | 
इस्त माल करनी चाहिये | 


टहलराम गङ्गाराम . 


साध फकीर और युद्ध ___ 

मैने भारत सरकार, सेट जानस ara | 

एसोसियेशन, देशी राजो और प्रजाओ ओर भा. 

त के नेताओं और शुभचिन्तको का ध्यान ई | 

की तरफ खींचा था कि अच्छे २ साड २. 
फकीरी को पट्टी पोती के काम में शिक्षा ४. | 


r 


ee I oe 


३ तीय जखमी सिपाहियाँ की खवरगीरी के 
में उनकी सेवा और शक्तियों से फ़ायदा 


at जाय । यह मालूम नहीं कि यह,भयानक युद्ध 
खतम हो । साञ्राज्यकी रक्षामे लड़कर जखमी 
प बाले भारतीय सिपाहियों की संख्या भी कोई 
la न होगी । इस लिये अनेक डाकुरों और 

पोण्डरो site चिकित्सकौकी आवश्यकता रहेगी, 
नमो, आवश्यकता को पूरा करने के लिये मुफ़ीद 
Ù पहा कि यदि Gama पम्बूलैन्स ऐसे।सियेशन की 

का 


विचित्र प्रसंग 


पट्टी पोती के सीगे में योग्य साधुओं और 
को शिक्षा दी जावे । मेरे पास अनेक साधुओं 
फुकीरों की चिट्टियां पहुंची हैं चे उक्त काम 
सीखने और युद्ध के सीखने तथा युद्ध के घायलों = 
की सेवा करने कोतय्यार हैं।आशा है कि इन | 
साधु फकीरों से लाभ उठाया जायेगा। जिन सज्जना P 
को इस विचारसे सहानुभूति दोवे व निम्नलिखित * 
पते पर पत्र व्यवहार करे;-- ie 

टइलराम गङ्गारार 
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शिषगायाय कविराज 
शत्रो पंडित केशवदेव जी शास्त्री 


प्रणीत 
सर्वोषयोगी पुस्तके 
ऋतुचर्य्या 
यह पुस्तक प्रत्येक VEST को अपने घर भें 
अवश्य रखनी चाहिये | ऋतुवर्णन, द्रव्य विज्ञान, 
आहार द्रव्य, Hast में परिवतन, विषम भोजन, 
पथ्यापथ्य, फलाहार आदि आदि उपयोगी विषयो 
का घर्णन इस पुस्तक मे हे | शरीर के स्घास्थ्य पर 
ऋतुआ के परिवत्तन से जो घटनाय होती हैं जिन 
Aaga भीषण” ` ग्रसित हो जाता है, उन 
का इस पुस्तक + बजी .च्छी तरह ada किया 


गया है। पुस्तक Me कागज SNC, : टायप में 


छुपी है । मूल्य केवल १) 
चर्म शिक्षा 


दो भांग 
यह पुस्तक धार्मिक जगत में अनुपम है। इस 
में अर्म के लक्षणों की व्याख्या बड़ी ही योग्यता के 
साथ “अप टू डेट, नियमों पर की गई है । मू० प्र० 
भा० का।) छि० भाग का I=) 


उपदेशमाला 
प्रथम भाग 


. धार्मिक जगत में इस पुस्तककी विशेष स्थिति 
है । इसमें गूढ़ ओर .उपयोगी बिषयों पर सरल 
व्याख्या की गई है जिसके पढ़ने ओर मनन करने से 
ie मनुष्य चिन्ता रहित हो सकता है। कल्या- 
गुणा का यदि आप अनुकरण करना चाहते 
य इस पुस्तक को अवश्य खरीदिये | बड़ी 
क है । Fo ।) 


= tx A 
पुस्तक मिलने का पता--व्यवस्थापक, सरस्वती-सदन, केम्प, इन्द (cL) 
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Diy JAT {a © 
आयना Tata | 
re | 
इस पुस्तक a aat 2: mest क्रा <a | 


विधि बतलाई गई हे | 
सुन्दरता के साथ छुपी 
है Fo -)॥ मात्र । 


मध्यभारत के सिद्ध साहित्यसेवी 
स्वगाय y ह्‌ 


हिन्दी भाषा में यड पुरुक बिलकुल at है 
इसका विषय भी एक दम नय! है । अमेरिक 
की प्रसिद्ध देशी Elizabeth Towne की लिखे 
Just how to wake the Solar Pelxu 
नामक पुस्तक के आधार पर इसकी रचना हुई है| 
बहुत परिश्रम, खोज एवं अनुभव के लाथ प्रमार| 
युक्ति सिद्ध योगियाँ के दिखाये हुये मार्ग के ग्र 
सार बहुत ओजस्वी छुर भाषा में लिखी गई है 
इसकी छुपाई सफाई कागज जिल्द आदिका क| 
कहना हैं, देखते ही मन सुग्ध होता है। इसमे || 
हाफ़टोन सुन्दर चित्र भी हैं। ऐसी सुन्दर मी 


उपयोगी पुस्तक का मुल्य केवल १) कुठ मे|; 
हे । I 
फाटक sists नाटक (मारवाडी). 
इस पुस्तक की मुख्य ,भाषा मारवाडी | = 
भी जहां तहां हिन्दी , मराठी और राजरात 
आई है । अधिक हिन्दी है use से Fat | 
होती है, दलाल किस तरह के जा 
धर्म क्या हे बन्ध भाव केसा होता है | इत्यादि 5 gee 
स्वदेशभक्ति , स्वदेश वस्तु प्रचार कला l 
से लाभ, मिल का उद्योग, रुई तथा कपड़े 


का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ey See ee alee कं 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८८-0.॥ Public Domain’ Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


